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भूमिका 


० आधुनिक पश्चिम के उदय, का अध्ययन करना सम्पूर्ण मानव समाज की उन्नति के 

` छिए आवश्यक है। पुनर्जागरण मानव-इतिहास की एक प्रमुख घरना थी। इसने न केवळ 
, रूढ़िवादी परम्पराओं व पुरातन व्यवस्था का विरोध किया वरन्‌ जनसाधारण में तार्किकता का 
विकास किया। पाश्चात्य जगत में निरंकुशवाद का विरोध तथा sige, स्वतन्त्रता व समानता के 
लिए संघर्ष आधुनिक युग की विशेषताएं थीं। उल्लेखनीय है कि पाश्चात्य जगत के देशों में 
जहां एक ओर स्वतन्त्रता व समानता की भावनाएं प्रबळ हो रही थीं, वहीं दूसरी ओर उन्हीं 
देशों द्वारा अफ्रीका व एशिया को साम्राज्यवादिता का शिकार बनाया जा रहा था। स्वतन्त्रता 
की भावनाओं व साम्राज्यवादी नीतियों का यह पारस्परिक संघर्ष न केवळ ऐतिहासिक दृष्टि 
से वरन्‌ आधुनिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः इसका अध्ययन 
किया जाना आवश्यक है। 


= पुस्तक पूर्णतया नवीन एकीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की गई है। विद्यार्थियों की 
सुविधा के लिए मानचित्रों द्वारा विषय को समझाने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक अध्याय से 
सम्बन्धित लघु एवं वस्तुनिछ प्रश्न भी पुस्तक में दिए गए हैं। 

ब पुस्तक की भाषा सरल एवं परिमार्जित है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुस्तक विद्यार्थियों 
के लिए लाभप्रद होगी। 

ग अन्त में, मैं पुस्तक के प्रकाशक श्री के. एल. बंसल का आभार व्यक्त करना अपना 
पुनीत कर्तव्य समझता हूं, जिनके सतत्‌ प्रयलों से पुस्तक का समय से प्रकाशित होना सम्भव 
हो सका। 


खक 
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NEW SYLLABUS 


B. A. Part-l 
Paper : Second 


THE RISE OF MODERN WEST (1453-1789) 


Unit-1 
() Renalssence—Causes and Features. 


(0) Reformation—Causes and upshots, Martin Luther Calvin. 
il) Counter Reformation—jesult Society and other agencies. 
(IV) Rise and decline of Spain. 

Charles V, Philip Ii. 


Unit-2 
(v) Thirty year’s wor—Cause, expansion and consequences. 
(vl) France—Henry IV, Rechelieu, Mazarine and Louls XIV. 
(vil) The age Enlightened despotism. Frederick the great. 
(vill) Russla—Peter the great and Catherine Il. 


Unit-3 


(x) England—Struggle between the Parliament and the first two 
Stuart Rulers, Growth of cabinet system and Industrial Revolu- 
tion. 


(x) Austria—Maria Theresa and Joseph Il. 


Unit-4 
(x) The war of Austrian Succession. 
(00) The seven year’s war. 
(xill) Division of Poland. 


(xiv) France on the eve of French Revolution. 
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विषय-सूची 


पृष्ठ संख्या 


पुनर्जागरण 

(Renaissance) 

[पुनर्जागरण से तात्पर्य, पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं, पुनर्जागरण से सम्बन्धित प्रमुख 
व्यक्ति, पुनर्जागरण की प्रगति के कारण, यूरोप में पुनर्जागरण, इटली तथा इंग्छैण्ड के 
पुनर्जागरण में अन्तर, पुनर्जागरण के प्रभाव, महत्व, IA] 

धर्म सुधार एवं धर्म सुधार विरोधी आन्दोलन 

(The Reformation and the Counter Reformation) 

[धर्म सुधार आन्दोलन--धर्म सुधार आन्दोलन के कारण, जर्मनी में धर्म सुधार आन्दोलन, 
स्विट्जरहैण्ड में धर्म सुधार आन्दोलन, इंग्लैण्ड में धर्म-सुधार आन्दोल्न-एंग्िकनवाद, धर्म 
सुधार आन्दोलन की प्रकृति, धर्म सुधार आन्दोलन के परिणाम, धर्म सुधार विरोधी 
आन्दोलन--एलिजावेथ और धर्म सुधार विरोधी आन्दोलन, प्रश्न]] 


राष्ट्रीय राजतन्त्रों का उदय 

(Rise of National States) 

[भूमिका, राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कारण, प्रमुख राजतन्त्र एवं उनका विकास---सेन, 
फर्डनिण्ड एवं ईसावेला, फ्रांस, इंग्लैण्ड, स्काटरैण्ड एवं पुर्तगाल, अव्यवस्थित राज्यों का 
उत्थान, नीदरछैण्डस, इटली , तुर्की साम्राज्य, रूस, वोहेमिया, हंगरी, पोरैण्ड तया ल्यु आनिया, 
नार्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन, IA] 


स्पेन का उत्थान एवं पतन 

(The Rise and Decline of Spain) 

[भूमिका, चार्ल्स पंचम--गृह नीति, विदेश नीति, चरित्र का मूल्यांकन, फिलिप द्वितीय--गृह 
नीति, विदेश नीति, चरित्र का मूल्यांकन, फिलिप द्वितीय के उत्तराधिकारी, तीस वर्षीय 
युद्ध--कारण, घटनाएं, वेस्टफेलिया की सन्धि (1648), परिणाम अथवा प्रभाव, स्पेन के 
पतन के कारण, प्रश्न] 


फ्रांस उत्थान के पथ पर 

(The Ascendancy of France) A 

[भूमिका, धार्मिक एवं गृह युद्धों की पृष्ठभूमि, घटनाएं, हेनरी चतुर्ष--गृह एवं » 

Re चित का मूल्यांकन, Gk योदा का शासनकाड--संरक्िका मेरी डी मैडिसी 

मा eo kere rte 
Rag की गृह एवं y 5 

ie ९ न भान -जीवन परिचय, गृह नीति, AVS गृह युद्ध, मेजारिन की 


मूल्याकन, 
रकन, i 
विदेश नीति, EP का मूल्यांकन, अपना laya Collection. 
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फ्रांस का चरमोत्कर्ष एवं रुई चतुर्दश 

(France at Her Zenith and Louls XIV) 

[हुई चतुर्दश का शासनकाल, जीवन परिचय, गृह नीति, कोल्वर्ट का जीवन परिचय, विदेश 
नीति--स्पेन से डेवोल्यूशन का युद्ध, डचों से युद्ध, आक्सवर्ग की लीग का युद्ध, स्पेनी 
उत्तराधिकार का युद्ध, यूट्रेक्ट की सन्धि (1713 ई.), निष्कर्ष, प्रश्न] 


gous में ओद्योगिक क्रान्ति 

(England and the Industrial Revolution in England) 

[eqs बंश--हेनरी सतम्‌, हेनरी अष्टम--जीवन परिचय, हेनरी अम के विवाह, गृह एवं 
धार्मिक नीति, मठों के पतन का प्रभाव, वैदेशिक नीति, मूल्यांकन, एडवर्ड ष्म एवं मेरी 
ट्यूडर, महारानी एलिजाबेथ प्रथम--जीवन परिचय, गृह नीति, साहित्य एवं संगीत, वैदेशिक 
नीति, औपनिवेशिक विस्तार, मूल्यांकन, स्टुअर्ट काह---जेम्स प्रथम--जीवन परिचय, जेम्स 
प्रथम तथा संसद, जेम्स कालीन चार संसद, चार्ल्स प्रथम--जीवन परिचय, चार्ल्स प्रथम एवं 
संसद, दीर्घ संसद, गृह युद्ध-कारण, प्रकृति घटनाएं, परिणाम, राजतन्त्र की पुनर्स्थापना एवं 
चार्ल्स द्ितीय--राजतनत्र की पुनस्थापना, चार्ल्स द्वितीय--ग्रारम्भिक जीवन एवं चरित्र, गृह 
नीति, जेम्स द्वितीय एवं वैभवपूर्ण क्रान्ति--जीवन परिचय, मन्मथ का विद्रोह, वैभवपूर्ण क्रान्ति 
के कारण, घटनाएं, क्रान्ति का महत्व एवं प्रभाव, वैभवपूर्ण क्रान्ति के पश्चात्‌ की स्थिति, 
विल ऑफ राइट्स, कैविनेट प्रणाली का प्रारम्भ, विलियम तृतीय के शासनकाल में स्थिति, 
ऐन के शासनकाल में स्थिति, हेनोवर काल में स्थिति, Foes में औदयोगिक क्रान्ति, पूंजीवाद 
का जन्म, साम्राज्यवादिता का उदय, समाजवाद का उदय, प्रश्‍न|] 


अबुद्ध निरंकुशता का युग 
(The Age of Enlightened Despotism) 
प्रबुद्ध निरंकुशता से अभिप्राय, प्रमुख प्रवुद्ध निरंकुश शासक, प्रवुद्ध निरंकुशता की 


. कमजोरियां, निष्कर्ष, प्रश्न] 


आधुनिक रूस का उत्थान : पीटर एवं कैथरीन 

(Rise of Modern Russia—Petre and Catherine) 

[ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पीटर महानु--जीवन परिचय, गृह नीति, सुधार कार्य, विदेश नीति, 
पीटर महान्‌ के चरित्र एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन, पीटर महान्‌ के उत्तराधिकारी, कैथराइन 
दितीय--जीवन परिचय, गृह नीति, विदेश नीति, मूल्यांकन, प्रश्न[] 
आस्ट्रिया-साप्राज्य : हैप्सबर्ग राजवंश 

(Austrian Empire—Hapsburg Clan) 

[भूमिका, आस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध-कारण, घटनाएं, सन्धि, मेरिया 
a के आन्तरिक सुधार, जोसेफ द्वितीय--आन्तरिक सुधार, विदेश नीति, मूल्यांकन, 
प्रशन 


प्रशा का उत्थान एवं फ्रेडरिक महान 
(The Rise of Prussia and Frederick the Great) 


[ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फ्रेडरिक विलियम-महान्‌ निवचचिक--गृह नीति, सुधार, विदेश नीति, 
फ्रेडरिक तृतीय, फ्रेडरिक विलियम प्रथम--प्रशा के उत्थान के लिए किए गए कार्य, फ्रेडरिक 
दवितीय या फ्रेडरिक महान्‌--जीवन परिचय, गृह नीति, सुधार, विदेश नीति, उपलब्धियों का 
मूल्यांकन, प्रश्न] 

अमरीका का स्वतन्त्रता-संग्राम 

(American war of Independence) 

[भूमिका, क्रान्ति के कारण, तत्कालीन कारण, घटनाएं, वार्साय की सन्धि, क्या युद्ध 


अवश्यम्मावी था?, अंग्रेजों की पराजय, अमरीका की विजय के कारण, परिणाम, क्या 
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जार्ज तृतीय अमरीका की स्वतन्त्रता के लिए उत्तरदायी था, स्वाधीनता संग्राम के नेता--जार्ज 
वाशिंगटन, टामस जैफर्सन, प्रश्न] 


व्यापारिक क्रान्ति एवं वाणिज्यवाद 

(Commercial Revolution and Mercantilism) 

[ब्यापारिक क्रान्ति--व्यापारिक क्रान्ति से पूर्व की आर्थिक स्थिति, महान्‌ धार्मिक परिवर्तन 
या व्यापारिक क्रान्ति, वाणिज्यवाद--वाणिज्यवाद से अभिप्राय, उदय के कारण, प्रमुख 
वाणिज्यवादी विचारक, प्रमुख आर्थिक विचार, वाणिज्यवाद का व्यावहारिक प्रयोग, महत्व, 
आलोचना, पतन के कारण, प्रश्न] 


Weare का युग 

(The Age of Reason) 

[तर्कवाद के युग से तार्य, प्रमुख विद्वान, तर्कवाद के युग के विद्वानों की प्रमुख विशेषताएं, 
तर्कवाद का प्रभाव, प्रश्‍न] 


1715 ई. के पश्चात्‌ फ्रांस पतन तथा फ्रांसीसी क्रान्ति 

(Decline of France after 1715 and the Revolution) 

[हुई ४४--आर्लेआं के ड्यूक का संरक्षण काल, कार्डिनळ फ्लेरी का संरक्षण काऊ, छुई 
XV का व्यक्तिगत शासन, लुई सोलहबां-आन्तरिक समस्याएं, समस्याओं के निराकरण 
हेतु प्रयल, क्रान्ति से पूर्व फ्रांस की स्थिति, वौद्धिक क्रान्ति, फ्रांस की क्रान्ति के कारण, 
फ्रांस की क्रान्ति का प्रारम्भ होना, टेनिस कोर्ट की शपथ, वास्तीळ का पतन, राष्ट्रीय संवैधानिक 
सभा, क्रान्ति के परिणाम, प्रश्‍न|] 


परिशिष्ट 

1. यूरोपीय राष्ट्रों के प्रमुख शासक 

2. विशव के प्रमुख युद्ध, लड़ाइयां, सन्धियां व समझौते 
3. विश्व के इतिहास की प्रमुख तिथियां 


मानचित्रों की सूची 
. यूरोपियन वोयेजेस 


रिलीजियस डिवीजन्स इन यूरोप 

द्‌ रूट ऑफ आर्मडा, 1588 

यूरोप ऑफ 1520 

. यूरोप इन 1560 

. ग्रोथ ऑफ फ्रांस (अण्डर लुई XIV) 
“द्‌ सिविल वार' ` 

“द्‌ रिवोल्यूशन 

ग्रोथ ऑफ ब्रेडनबर्ग प्रशा अपटू 1795 
, द अमरीकन वार ऑफ़ इण्डिपेण्डेन्स 
. यूरोप 1715 ई. 

. यूरोप 1789 ई. 
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पुनर्जागरण 


[RENAISSANCE] 


MSMR 


पुनर्जागरण से तात्पर्य 
(MEANING OF THE RENAISSANCE) 

नवयुग के अवतरण की सूचना देने वाळा तथ्य पुनर्जागरण था। पुनर्जागरण को प्रायः 
'चांडित्य के पुनः उदय” का नाम भी दिया जाता है। प्राचीन काल में आर्य संस्कृति के समान 
यूनानी तथा छैटिन संस्कृतियां भी महान्‌ समझी जाती थीं। मध्यकाल? में यूनानी तथा लैटिन 
साहित्य को भुलाकर यूरोप की जनता अन्धविशवासों में पड़ गयी थी, उसमें निराशा की भावना 
एवं उत्साहहीनता ने जन्म छे लिया था। यूनानी एवं लैटिन साहित्य का अध्ययन यद्यपि मध्य 
युग में होता था, परन्तु वह मध्ययुगीन पूर्वगृहीत धारणाओं पर आधारित होता था। मध्य युग 
के समान अधिकांश बातों को प्राचीन युग में बिना आलोचना तथा विवाद के स्वीकार नहीं किया 
जाता था। इसी तथ्य को आधुनिक युग में स्वीकार किया गयो तथा पुनर्जागरण को मानव इतिहास 
में इतना महत्वपूर्ण बनाने का श्रेय भी, युक्त समीक्षा तथा स्वीकृत ETT विचार दो परीस 


समस्तःयूरोप में विचारों में क्रान्ति उपपन्न हुई। जनता का जीवन के प्रति मोह उत्पन्न हुआ। 
सांसारिक सुखों ने भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। पुनर्जागरण से मध्ययुगीन asa, 
अन्धविश्वासों एवं प्रथाओं को समाप्त किया तथा उसके स्थान पर व्यक्तिवाद, भौतिकवाद, 


. स्वतन्त्रता की भावना, उन्नत आर्थिक व्यवस्था एवं राष्ट्रवाद को प्रतिस्थापित किया। फर्यूसन 
तथा बून ने लिखा B= gen का युग महत्वपूर्ण पितं का युग था, जिस बह SE 
मध्यकालीन या, कुछ स्पष्टतः आधुनिक तया कुछ सं में विशिष्ट या। इसने मध्य एवं आधुनिक 
के बीच के रिक्त स्थान को पट दिया, परतु इसके साथ ही यह मह राजनीतिक, सामा जैक 


59412 ro ee 

1 स साती भावा ळा है जिसका grok अथवा पुनर्जागरण होता हैतं शब्द का eT 
प्रयोग इटी के एक छेखक वैसारी ने भवनननिर्माण व मूर्ति कला में हुए परिवर्तनों के हिए किया था 
nH फ्रांसीसी विद्वान Reet ने नवीन साहित्य एवं कछा के छिए इस शब्द का प्रयोग किया। 

2 यूरोप एवं पचमी देशो में मध्य युग सामान्यतया 500 $. से पी सदी के मध्य तक भाना जाता है| 

3 380 the essence of Renaissance, and what makes it so important in hunan 
history, is the free criticism, the testing of accepted traditional ideas, to which it 
led.” —Ramsay Muir 
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एवं बौद्धिक जाग्रति का सांस्कृतिक काल था” इसी प्रकार रॉबर्ट इरगेंग ने पुनर्जागरण के 
विषय में लिखा है, “सांस्कृतिक पुनरुत्यान की कोई एक परिभाषा नहीं दी जा 


सकती।......सीमित रूप से इसका अभिप्राय उन विशेष सांस्कृतिक परिवर्तनों से है जो 1300 
ई. से 1600 ई. के मध्य हुए Al” डेविस ने पुनर्जागरण की परिभाषा निम्न शब्दों में दी 


है, “पुनर्जागरण शब्द मनुष्य की उस वैचारिक स्वतन्त्रता और साहस का योतक है जिसे मध्य 


युग में धार्मिक ठेकेदारों ने कैद कर रखा था” | 
पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं 


(SALIENT FEATURES OF RENAISSANCE) 


पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी-- 
1. मानववाद्‌ (Humanism) 

इतिहासकार हेज के अनुसार, “नवजागरण की प्रस्तुति मानवतावाद दारा हुई!” 
'मानववाद' का तात्पर्य उन्नत ज्ञान से लिया जाता Sl दूसरे शब्दों में, मानववाद वह धारणा 
थी जिसने एक ओर तो प्राचीन साहित्य में ही सभी गुण, मानवता; माधुर्य, सौन्दर्य एवं जीवन 
का वास्तविक सार देखा, वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिकता, वैराग्य एवं धर्मशास्रों की सार्थकता 
से स्पष्ट इन्कार कर दिया। इस धारणा कों स्वीकार करने वाले मानववादी कहलाए। प्राचीन 
यूनानी सभ्यता एवं संस्कृति का पक्षपाती पैट्रार्क (Petrarch) मानववाद का पिता (Father of 
the Humanism) कहा जाता है। माइकेछ ऐंजेलो, दोनातेलो, मैकियावेली, फेचिनोपोलिशियन, 
पेरुजिनो, ढियोनार्डो द विंची, ल्यूका देला रोबिया, फ्रा फिल्प्पो लिप्पी, Get बातिचेली, 
दान्ते एवं अलबर्टी आदि पुनर्जागरण काल के अन्य प्रमुख मानववादी थे। इन मानववादियों 
ने तत्कालीन समाज की प्रमुख समस्याओं पर कड़ा प्रहार किया। मध्ययुगीन विचारधारा में 
धर्म एवं धर्म की आइ पर अन्धविश्वासों एवं रूढ़ियों का बाहुल्य था, जीवन का परम लक्ष्य 
मोक्ष होने के कारण शिक्षा का केन्द्र बिन्दु धर्म ग्रन्थों का अध्ययन था। ऐसी स्थिति में स्वतन्त्र 
चिन्तन का विकास अवरुद्ध हो गया था। 


मानववादियों ने मध्ययुगीन व्यवस्था के विरोध में आवाज उठाई और धार्मिक विषयों 
के स्थान पर विज्ञान, सौन्दर्यशा्र, इतिहास एवं भूगोल जैसे विषयों के अध्ययन-अध्यापन पर बल 
दिया, संयोग-वियोग, प्रेम-घ्णा, नारी सौन्दर्य एवं दाम्पत्य जीवन जैसी सामाजिक समस्याओं जैसे 
विषयों को अधिक महत्व दिया न कि मोक्ष को। मानववादियों ने इहलोक को ही स्वर्ग बनाने 


1 “The age of the Renaissance was an age of chaotic change, in which 
. much that was still medieval, much that was recognizably. modern, papain 
also that was peculiar to itself. It bridged the gap between the high middle ages 
and modern times, but it was also a cultural period in its own right, filled with a 
great political, social and intellectual ferment.” —Ferguson & Bruun 
‘The world Renaissance used as a historical concept, admits of no simple defini- 
tion......In a more limited sense the term is used to denote certain cultural changes 
which look place, broadly speaking during the centuries from 1300 to 1600.” 
—Robert Ergang—Europe from the Renaissance to Waterloo., p. 40. 
3 “The word ‘Renaissance signifies the rebirth of the freedom loving adventurous 
thoughts of man, which during the middle ages, had been fettered and im- 
prisioned by religious authority.” —An outline History of the world, p. 384. 
4 “New Learning was attended by ‘Humanism” 
—Hayes, Modern Europe to 1870, p. 99. 
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पर जोर दिया। मानव-स्वतन्त्रता एवं राष्ट्रीय निष्ठा पर बल दिया। यह उल्छेखनीय है कि 15वीं 
शताब्दी के उत्तरार्द्ध से सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ तकः मानववादी आन्दोलन का प्रबल 
ज्वार इटली में था। इसका सबसे प्रमुख कारण यह था कि इस समय इटली में शान्ति एवं 
सुव्यवस्था थी। दूसरी ओर जंब पूर्वी यूरोप एवं कुस्तुन्तुनिया पर qa का आधिपत्य स्थापित - 
हो गया तो वहां से अनेक विद्वान, विद्यार्थी एवं अध्यापक, कलाकार आदि भागकर इटली 
आ गए और शीघ्र ही इटली का परसिद्ध नगर Wee मानववादी आन्दोलन का गढ़ बन गा 

मानववादियों के भरसक प्रयलों से मध्ययुगीन व्यवस्था की dart हिलने लगीं। इटली 
के सभ्य एवं सुसंस्कृत वर्ग ने प्राचीन साहित्य एवं कला का अध्ययन जीवन का आवश्यक 
अंग बना Pearl लोगों के हृदय में लौकिक एवं पारलौकिक जीवन कें प्रति जो धारणाएं 
मध्यकाळ से चली आ रही थीं उनके प्रति आस्था समाप्त हो गई। मठों की क्रियाओं को 
हास्यास्पद समझा जाने SAT भौतिकवादी शिक्षा को सम्बळ मिला। हेज के अनुसार, 
“विश्वविद्यालयों में रक इतिहास का परिचय दिया जाने छगा।'” विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त 
सांस्कृतिक संस्थाओं की स्थापना होने लगी। इतिहासकार हेज ने इसी प्रकार की एक संस्था का 
उल्ठेख किया है जिसने मानदवाद को पोषित किया” अब मानववाद इटली तक ही STC 
नहीं रहा, उसकी जड़े यूरोप में फैलने गीं और धीरे-धीरे मानववाद ने यूरोप में पुनर्जागरण 
पैदा कर धर्म सुधार आन्दोलन के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। 


पुनर्जागरण "की असुख विशेषताएं 
ss oe गा ाक 
L L L J L 
मानववाद कला साहित्य महान्‌ खोजें आविष्कार एवं 
एवं नाविक विज्ञान 
० स्थापत्य ae e मार्को पोलो 
e कला ० हेनरी व डियाज 
० संगीत कला ० कोरम्बस 
० चित्रकला ० वास्कोडिगामा 
७ मैगलेन 7 
e सर फ्रांसिस ड्रेक 


2, कला (The Fine Art) > 

इतिहासकार हेज के शब्दों मं, “मणुगीन यूरोप की का मुख्यतः ईसाई धर्म से aT 
शी? इस युग की कला शैली को गैथिक NA (02070 Art & Style) के नाम से जाना 
जाता है। धर्म के साथ जुड़े होने के कारण मध्ययुग में क का अपना कोई सवतन ए 
पृथक्‌ अस्तित्व नहीं था, किन्तु पुनर्जागरण काल में कला के विषयों में परिवर्तन आया। हेज 
1 


a 

“Greek and profane history also were introduced into the curricula of the univer- 

sities.” : —Ibid. p. 99. 

2 “Outside the universities, the ‘humanities’ were especially fostered by a new 
institution, the academy, a voluntary association which arose in a particular city 
or locality in imitation of the ancient academy of Plato and which patronized the 
pursuit and publication of scholarly, literary and finally, scientific studies.” 

—Hayes : Modern Europe to 1870, p. $9. 

3 . “The chief art of the middle ages has been essentially Christian. It sprang from 
the doctrine and devotions of the church and was inextri icably bound up with 
Christian life.” —Jbid. p. 106. 
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साहित्य भवन पब्लिकेशन्स 

——nignizet by arya Sama Foundation Chennai and eGangom ~ 
ने इसका सबसे बड़ा कारण मानववाद को बतलाया है।' पुनर्जागरण काल में साहित्य एवं 
प्राचीनता का विशेष प्रभाव कला पर पड़ा और यूरोपीय कला में प्राचीनता के आदर्शो को 
स्थान मिला। कला के क्षेत्र में सम्पूर्ण यूरोप में इटली के कलाकारों की श्रेष्ठता सबसे ऊपर थी। 
अतः जब पुनर्जागरण: का केन्द्र इटली कला के क्षेत्र में सम्पूर्ण यूरोप का विजेता बन गया। 
प्राचीन Her शैली में कला के विविध अंगों (स्थापत्य कला, मूर्ति कला, संगीत कला व 
चित्रकला) का विकास हुआ, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत्‌ है : 

(अ) स्थापत्य कला (Architecture) ek के कलाकारों ने प्राचीनतम यूनानी एवं 
रोमन कलाकारों की शैली को पुनर्जीवित करने का जो प्रयास किया उसने मध्ययुगीन गैथिक 
शैली की ओर से लोगों का ध्यान हटने लगा और एक नई कला शैली का उद्भव हुआ जिसे 
रेनेसा स्थापत्य कला के नाम से जाना जाता है। रॉबर्ट इरगैंग के अनुसार, “Wa स्थापत्य कला 
वास्तव में कोई विशेष अलग एवं विशिष्ट शैली नहीं थी। यह तो कई समूहों की समष्टि थी। इसका 
स्वरूप व्यक्तिवादी था एवं प्राचीन रोमन-यूनानी तथ्यों में इसकी समता पायी जाती है। इसमें 
मौलिकता एवं नवीनता पर्याप्त रूप में थी।” रेनेसा स्थापत्य कला का प्रारम्भ फिछिण्पो बरूनेलेस्की 
(Filippo Brunelleschi) ने किया। यह फ्लोरेन्स निवासी atl इसने स्तम्भ एवं मेहराब शैली 
को अपनाया। श्रृंगार, सज्जा, विशालता एवं डिजाइन इस नवीन शैली की प्रमुख विशेषता 
थी। व्यक्तिगत भवनों की खिड़कियों को क्लासिकल पंक्तियों, प्लास्टर अथवा मेहराबों से 
सुसज्जित किया जाने लगा। फ्छोरेन्स स्थित प्रसिद्ध मेडिसी गिरजाघर, एवं रोम स्थित सन्त 
` पीटर का नया गिरजाघ्र इस युग की स्थापत्य कला के सर्वोष्कृष्ट नमूने हैं। 

रेनेसा स्थापत्य कला की सर्वोत्कृष्ता एवं क्रमिक विकास यद्यपि इटली के रोम एवं 
फ्लोरेन्स नगर राज्यों में परिलक्षित होता है, किन्तु यह कला शैली पश्चिमी यूरोप में भी 
अपनाई जाने छगी। हेज के शब्दों में, “क्रमशः सम्पूर्ण पश्चिमी यूरोप में गैथिक स्थापत्य कला 
को tare शैली के रूप में देखा जाने लगा और नए भवन रेनेसा कला शैली में निर्मित होने 
as फ्रांस, स्पेन, नीदरछैण्डूस, जर्मन एवं इंग्लैण्ड में इस कला शैली का प्रवेश दुतगति 

हुआ। 

(ब) मूर्तिकला (Sculpture) ma कला की अपेक्षा मूर्तिकला के कलाकारों ने 
यूनानी शैली एवं स्वरूप से अधिकं विशेष प्रेरणा प्राप्त की। इटली में रेनेसा मूर्तिकला का 
पथप्रदर्शक दोनातेलो (Donatello) m दोनातेलो प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित था। उसने 
प्राचीन आदशाँ की रक्षा करते हुए तत्कालीन बच्चों एवं पुरुषों की अद्वितीय मूर्तियां बनाई। 
ल्यूका देला रोबिया (Luca della Robbia), वेराकक्यो (Veracchio) एवं माइकेछ ऐंजिलो 
(Michael Angelo) ने जो कि उसके परवर्ती कलाकार थे उसकी मूर्तिकला से एक प्रेरणा 
` प्राप्त की। माइकेल ऐजिळो द्वारा बनायी गयी कृतियों के उत्कृष्टतम नमूनों को मोसेज एवं 
फ्डोरन्स में स्थित मेडिसी के गिरजाघरों की मूर्तियों के रूप में देखा जा सकता ही. 

` (स) संगीत-कला (/०४०)--पुनर्जागरण में संगीत-कला में व्यापक परिवर्तन दृष्टिगोचर 
हुए। संगीत की ध्वनि, मात्रा, राग एवं पद्धति में हुए परिवर्तनों के साथ-साथ यन्त्रीय संगीत 


फल humanism recalled to men’s mind the existence of an earlier art, simpler 

and more restrained, if less deeply spiritual in its appeal. The resulting 

‘Classicism’ meant esteem for pagan culture in all its aspects.” —Jbid., p. 106. 

2 “More and more, throughout wesetern Europe, Gathic architecture was looked 
upon as barbarous, and never buildings were eracted in the renaissance style.” 

. —Hayes. Modern Europe to 1870, p. 107. 
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का भी विकास हुआ। संगीत Het पर यूनानी, हिब्रू एवं रोमन आदर्शों का व्यापक प्रभाव . 
जान बई, पेलित्निना इत्यादि इस युग के महान्‌ संगीतज्ञ थे। 

(द) चित्रकला (Painting) RaRa को चर्च द्वारा सर्वाधिक प्रोत्साहन प्रदान करने 
के कारण पुनर्जागरण काल में यथार्थवादिता को स्वीकार करने के पश्चात्‌ भी इस युग की 
चित्रकला में धार्मिक प्रतीकों की परम्परा बनी रही। धार्मिक परम्परा से यथार्थ की ओर चित्रकला 
को AA का प्रथम प्रयास माजासिओ (Masaccio) ने किया। उसके इस प्रयास को फ्रा 
फिलिपो लिप्पी एवं फ्रा ऐंजेलिको ने आगे बढ़ाया। बातिचेलि ने रहस्यवादिता एवं यथार्थवाद 
का सम्मिश्रण अपने चित्रों में किया। लियोनार्डों द विंशी (1452 to 1519) जो कि RRA 
का निवासी था के मिलान के 'अन्तिम.भोजः एवं पेरिस के “मोनालिसा” नामक चित्र विश्व 
प्रसिद्ध हैं। माइकेरू ऐजेलो द्वारा चैपेल की दीवारों में “अन्तिम निर्णय' नामक चित्र में तो 
ईश्वर की दया व प्रेम के अनुपात में भय एवं आतंक का अधिक पुट है। उसके चित्रों का 
प्रभाव इटली के चित्रकार रैफेल द्वारा निर्मित विश्व प्रसिद्ध 'सिस्टाइन मेडोना” एवं 'मेडोना 
आफ दी चेयर' नामंक चित्रों में देखा जा सकता है। टीशियन (1470-1576) फे चित्र 
रंग-सौन्दर्य के लिए प्रख्यात हैं। 

3. साहित्य (Literature) 


15वीं शताब्दी में इटली के विद्वानों द्वारा प्राचीन यूनानी एवं ढैटिन साहित्य के प्रति 
उत्कृष्ट रुचि ने इटली में इटैलियन लोक भाषा के विकास में बाधा डाली। हेज के अनुसार, 
“बे (इटैलियन विद्वान) सोचते थे कि प्राचीन लैटिन एवं यूनानी भाषा ही साहित्यिक प्रस्तुतीकरण 
का एकमात्र सम्माननीय वाहन है। फलतः वे लोक भाषाओं को असभ्य एवं साधारण मानकर हेय 
समझते थे।'” इस प्रकार की विचारधारा से अभिभूत विद्वानों ने होरेस, वर्जिल एवं सिसरो 
की रचनाओं का अनुगमन किया। उनके इस प्रयल ने वैज्ञानिक आलोचना के द्वार अनावूत 
कर दिए। लोनेन्जोबल्ला (Lonenzovalla) ने तो चर्च के प्रति कांस्टेंटाइन के दान” की 
ऐतिहासिकता को अस्वीकार कर दिया। इतना होते हुए भी ढैटिन एवं यूनानी भाषाओं में लिखा 
गया यह साहित्य सामान्य जनमानस की समझ के बाहर था। इसका सबसे बड़ा कारण यह 
था कि सामान्यजन अशिक्षित एवं रूढ़िवादी होने के कारण इन ग्रन्थों के रहस्यपूर्ण तथ्य को 
समझने में असमर्थ थे। उल्हेखनीय है कि इस ओर मात्र सुरक्षित वर्ग ही आकृष्ट हुआ, अतः 
16वीं शताब्दी में स्थिति में परिवर्तन आया। हेज के शब्दों में, “सोलहवीं शताब्दी राष्ट्रीय 
रतिद््िता, दूरस्थ भौगोडिक आविष्कार, पूंजीवादी विकास तथा सामाजिक व धार्मिक अशान्त 
से परिपूर्ण थो। लोकभाषाओं में लिखे गए साहित्य की मांग दिन-ग्रतिदिन बढ़ने गी क्योंकि 
सामान्य जनता कठिन SAT यूनानी भाषाओं के स्थान पर.छोकभाषाओं में लिखे गए साहित्य 
को अधिक पसन्द करती थी।”” अतः राष्ट्रीय एवं लोकभाषाओं में लिखे गए साहित्य का सृजन 
सामने आया। न्‍ 


Ries ei ee ्न्े 

1 “They thought that classical Latin and Greek were the respectable vehicles for 

literary expression and they consequently despised the vernaculars as uncouth 
and vulgar.” —Hayes : Modern Europe to 1870, p. 118. 


2 “The sixteenth century was too full of national-rivalries, for off discoveries, - 


capitalistic activities, and social and religious unrest....... The sixteenth century 
witnessed a rapidly widening demand-for national literature in the vernacular 
languages and at a time when financial profits were eagerly short form whatever 
source, the supply soon corresponded with the demand” —lbid., pp. 113-114. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


6 5 lll ante वात a साहित्य भवन पब्लिकेशन्स 
T 
मार्टिन छूथर ने बाईबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। क्रामर ने बुक ऑफ कामन 
प्रेयर (Book of Common Prayer) की रचना की। जान काल्विन ने इंस्टिट्यूट्स ऑफ 
दि क्रिश्चियन रिलिजन (Institutes of the Christian Religion) की रचना की। aid, 
'पेदरार्क, बोक्सासियो, चौसर, शैक्सपियर, मिल्टन, स्पेन्सर, थामस मूर एवं मार्लों आदि के 
राष्ट्रीय साहित्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रीय साहित्य के विकास में 
“मैकियावेली' (Mechiavelly) ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैकियावेली फ्लोरेन्स का निवासी 
था। अपने जीवनकाल में वह सचिव के पद पर भी कार्य कर चुका था। अतः उसे राजनीति 
ज्ञान भी प्राप्त करने का सुअवसंर प्राप्त हुआ। मैकियावेली के इस अगाध राजनीतिक अनुभव 
को 'डिस्कोर्सिस ऑफ RA’, 'हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेन्स' एवं 'द प्रिन्स” में देखा जा सकता है। ` 
` भ्ैकियावेली ने स्पष्ट किया कि धर्म एवं राजनीति दोनों अलग-अलग हैं। धर्म को राजनीति से 
अलग रहना चाहिए क्योकि धर्म राज्यों की शक्ति को निर्बल करता है। उसकी दृष्टि में धर्म नैतिकता 
का सन्देश देता है जबकि राजनीति में राज्य के हित के लिए नैतिकता का कोई स्थान नहीं 
है। आवश्यकतानुसार राज्य को कठोर एवं निर्मम साधनों का आश्रय लेना पड़ सकता है। 
राजनीतिक का मूल उद्देश्य सफलता प्राप्त करता है चाहे इसके लिए किसी भी नीति का 
आश्रय क्यों न लेना पड़े। इस प्रकार राष्ट्रवादी साहित्य ने मध्ययुगीन मान्यताओं को तर्क के 
आधार पर स्पष्ट चुनौती दी एवं नई मान्यताओं को प्रतिष्ठित किया। 
4. महान्‌ खोजें एवं नाविक (Great Discoveries) 
यूरोप में सांस्कृतिक पुनर्जागरण एवं धार्मिक जागृति के परिणामस्वरूप यूरोप के नाविको 
द्वारा अनेक यात्राएं की गयीं। इन यात्राओं के परिणामस्वरूप अनेक नवीन मार्गों का पता 
चला तथा नए स्थानों की खोज हुई। एशिया महाद्वीप के लिए नवीन जलमार्गों का पता इसी 
काळ में STA गया। भौगोलिक खोजों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ग्राण्ट ने लिखा है, 
“'नए देशों की खोज के दारा न केवळ अन्वेषण करने बालों को नए-नए उपनिवेशों के साथ 
व्यापार करने के लिए प्रोत्साहन मिला, वरन्‌ उन्होंने वहां अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य 
का प्रचार करने का भी संकल्प किया। इसका अर्थ यह हुआ कि इन छोगों ने महाद्वीप के बाहर 
एक बृहत्तर यूरोप की स्थापना करने का भी निश्चय किया।”” आधुनिक युग के पूर्व समुद्री यात्रा 
करना अत्यन्त दुरुह कार्य था। सुदूर सागर में जाने वाले जहाः Te लहरों एवं तूफानों के 
कारण दिशा से भटक जाते थे जिसके कारण सही लक्ष्य तकं पहुचना तो दूर उनका सकुशल 
लौटना भी कठिन हो जाता था। इसी कारण मध्ययुगीन यूरोप में समुद्री यात्रा अत्यन्त जोखिम 
का कार्य माना जाता था। उस समय किसी ऐसे यन्त्र का भी आविष्कार नहीं हुआ था जिससे 
समुद्र में दिशा का अनुमान छगाया जा सके। सही दिशा का अनुमान न लगने के कारण 
समुद्री यात्रा राह भटक जाते थे। उस समय तक पृथ्वी की सही भौगोलिक स्थिति का भी ज्ञान 
न था। अतः लोग केवळ यूरेशिया को ही अपनी दुनिया समझते थे, किन्तु जब यह ज्ञात हुआ 
कि पृथ्वी गोल है और प्राचीन यूरेशिया के अतिरिक्त एक “नई दुनिया” भी है तो यूरोप के कई 
देशों के नाविक, अपने प्राणों को जोखिम में डकर उसकी खोज में निकल पढ़े। 
1 “The discoveries of new lands not only inspired ] ithi i í 
oag an basa ve but they resolved ta aprend thar Ener lessee माय 
न Neen eer oe 
—A. J. Grant—A History of Europe from 1494 to 1610, p. 12. 
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आधुनिक युग के आगमन के साथ ही कुतुबनुमा (दिशा सूचक ) का आविष्कार 
हुआ। इस यन्त्र के आविष्कार ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया। इस यन्त्र की सहायता 
से नाविक समुद्र में कहीं भी अपनी सही स्थिति जान सकते थे। इससे नाविकों के उत्साह में 
अपार वृद्धि हुई और वे लम्बी समुद्री यात्रा करने में सक्षम हो गए। आधुनिक युग में पुरानी 
पद्धति पर निर्मित पानी कें जहाजों के स्थान पर पक्के व मजबूत जहाज बनने रुगे जो 
आंधी-तूफान, हवा व समुद्रः की विशाल लहरों का सरलतापूर्वक सामना कर सकते थे। इन 
मजबूत व नवीनतम तरीके से बने जहाजों से समुद्री यात्रा के दौरान नाविकों को अपनी 
जान-माळ का भय कम हो गया, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि gal नवीनतम 
आविष्कारों के परिणामस्वरूप यूरोपीय नाविकों को समुद्री लहरों, हवाओं तथा समुद्री 
जल्धाराओं के बहने की गति एवं उनकी दिशा का भी ज्ञान हो गया, जिससे वे समुद्री 


पूर्वी द्वीपसमूह व यूरोप से व्यापार करंते थे। यूरोप के लोग भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार 
'करना चाहते थे, किन्तु 1453 ई. में कुस्तुन्तुनिया.पर अरबों का अधिकार हो जाने के कारण 
यूरोप व पूर्वी देशों के मध्य यड मार्ग बन्द हो गए। अतः यदि eT BT देश हा 
4 चाहते तो उनके लिए नवीन जलायो की खोज करना आवश्यक हो गया। इस उद्देश्य की 
र्त क लिए यूरोप के देशों के अनेक नवको ने साहसिक व खतरों से भरी यात्रा ये a 
नवीन देशों व जलमागों का पता लगाया व अपने उद्देश्य में सफल रहे। ऐसे प्रमुख नाविक 
निम्नलिखित थे-- : 

0) मार्कोपोलो--आधुनिक युग के नाविकों को समुद्री यात्राओं के लिए मध्ययुगीन 
यात्री मार्कोपोलो के यात्रा-वृत्तान्तों ने बहुत प्रेरित किया। | मार्कोपोलो इटडी_का निवासी A इटली का निवासी था 
जो विभिन्न देशों से व्यापार करता था। मार्कोपोलो ने चीन जापान तथा पूर्वी दीपसमूहों की 
यात्रा की थी।मार्कोपोलो ने अपनी यात्रा 127] 1 ई. में इटली के वेनिस नगर से प्रारम्भ की। - 
वह थल्मार्ग से गोबी मरुस्थल होता हुआ चीन पहुंचा। चीन से वह जापान तथा पूर्वी दीपसमूह 
होते हुए समुद्री मार्ग से इटली लौटा। वेनिस पहुंचकर उसने अपना यात्रा-दृत्तान्त लिखा। 
उसके यात्रा-वृत्तान्तों को पढ़कर अनेक यूरोपवासियों ने भी, पूर्वी दीपसमूह की यात्रा कर 
धर्म प्रचार व धन कमाने की योजना बनायी ।इससे समुद्री यात्राओं को बहुत प्रोत्साहन मिला। 

Gi) हेनरी ब डियाज-मार्कोपोडो के पश्चात्‌ पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी ने भी समुद्री 
यात्राएं कीं। उसने अपनी सामुद्रिक यात्राओं के द्वारा पश्चिमी अफ्रीका के तटीय मार्ग का 
पता छगाया। उसके जहाजों ने समुद्र में दक्षिण की ओर दो हजार मील की यात्रा की थी। 
इेनरी ने पश्चिम अफ्रीका के तटीय मार्ग का पता छगाया। उसके जहाजों ने समुद्र में दक्षिण 
की ओर दो हजार मील की यात्रा की थी। हेनरी ने पश्चिम अफ्रीका के तट पर दो टापुओं 
पर अधिकार करके SS पुर्तगाळ का-उपनिवेश बनाया। हेनरी ने अफ्रीका के अन्य प्रदेशों 
के साथ व्यापारिक सम्बन्ध भी कायम किए। इस प्रकार हेनरीं ने समुद्री यात्रा के साथ-साथ 
उपनिवेश स्थापित करने की प्रणाली को प्रारम्भ किया। राजकुमार हेनरी ने 1442 ई. में अपने 
यात्रा वृ्तन्तों को. लिखा, जिन्हें पढ़कर अन्य नाविक भी समुद्री यात्रा के लिए प्रेरित हुए। 
नरी की याज्ओं के विषय में जानकर os के ही एक अन्य नाबिक TT हिया ने ; 
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1486 ई. में पूरे पश्चिम अफ्रीका के तट की यात्रा की। दक्षिण अफ्रीका के अन्तरीप तक 
पहुंचने में उसने सफलता प्राप्त की। उसने इस अन्तरीप का.जाम.उत्तमाशा अन्तरीप' रखा। 
(ii) कोछम्बस-पुर्तगाल के नाविकों की सफछताओं व कुतुबनुमा के आविष्कार ने | 
स्पेन के नाविकों को भी समुद्री यात्राओं के लिए प्रेरित किया। स्पेन के राजा फर्डिनेण्ड व 
रानी ईसाबेला ने भी अपने देह के नाविकों को समुद्री यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया। 
स्पेन के एक साहसी-नाविक ने भारत के: लिए.जळ-मार्ग-का-पता-लगाने के छिए-1492 ई. 
_में जे यात्रा प्रारम्भ की उसकी इस यात्रा में राजा फर्डिनेण्ड व रानी ईसाबेळा ने उसकी . 
बहुत सहायता की। उस संमय तक यह प्रमाणित हो चुका था कि दुनिया गोल है, अतः 
कोलम्बस ने पश्चिम की ओर से सीधे भारत की यात्रा प्रारम्भ की। कोलम्बस ने तीन जहाजों 
के साथ यात्रा प्रारम्भ की व 33 दिन की समुद्री यात्रा के पश्चात्‌ वह एक नयी धरती पर 
पहुंचने में सफळ रहा। कोछम्बस का विचार था कि वह भारत खोजने में सफल हो गया है, 
किन्तु वास्तव में वह “नई दुनिया” ही थी, भारत नहीं। कोलम्बस द्वारा नई दुनिया की खोज 
के कुछ समय पश्चात्‌ ही इटली का एक नाविक अमेरिगो भी नयी दुनिया पहुंचा। उसी के नाम - 
पर इस नयी दुनिया का नाम “अमरीका” (America) पड़ा। 
कोळम्वस व अमेरिगो की यात्राओं व खोज से प्रेरित होकर अन्य यूरोपीय नाविकों ने 
भी समुद्री यात्राएं, कीं। इंग्लैण्ड के राजा हेनरी-४! ने 1497 ई. में इटली के ही एक नाविक 
जान कावेट (John Covet) को आर्थिक व राजनीतिक सहायता प्रदान कर पश्चिम समुद्र 
की ओर भेजा। जान कावेट उत्तरी अटलाण्टिक महासागर को पार करके लेब्रोडोर के समुद्रतट , 
के किनारे-किनारे अपना जहाज छे गया। इस प्रकार वह कनाडा के समुद्रतट पर पहुंचने में 
सफळ रहा। 


_ हैढ5की-८वॉशताब्दी कीअमुखखोजें | खोजें 


= खोजकर्ता का खोजकताओं को संरक्षण खोजे गए क्षेत्र 
नाम देने वाळे देश/राजा का नाम का नाम 
1486 ई. वार्थोलम्यूडियाज पुर्तगाल/जॉन I उत्तमाशा अन्तरीप | 
1492 ई. कोलम्बस स्पेन/इसावेला प्रथम अमरीका 
1498 ई. वास्कोडिगामा पुर्तगाल/मेनुएळ 1 भारत (काळीकट) ` 
1500 ई. are पुर्तगाल/मेनुएल 1 भारत 
1500 ई. कैबरल पर्तुगाठ/मेनुएछ 1 ब्राजील (दक्षिण अमरीका) 
1499-1501 ई. अमेरिगो वेस्पुक्सी स्पेन/इसाबेला प्रथम अमरीका 
1510 ई. अलबुकर्क पुर्तगाल/मेनुएळ 1 गोवा (भारत) 
1511 ई. अळबुकर्क पुर्तगाल/मेनुएछ 1 मछक्का 
1515 ई. अलवुकर्क पुर्तगाल/मेनुएल 1 ओरमुज 
1519 ई. मैगलन स्पेन/चार्ल्स 1 पूरी दुनिया की यात्रा एवं 
re फिलिपीन्स द्वीप 
1519$. कोरटेज स्पेन/चार्ल्स 1 मैक्सिको ieee 
1532§. पिजारो स्पेन/चार्ल्स 1 पेरू 
1497-98 ई. केवॉट इंग्छैण्ड/हेनरी सप्तम उत्तरी अमरीका 
1534 ई कार्टियर फरांस/फ्रांसिस प्रथम उत्तरी अमरीका 
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(iv) वास्कोडिगामा--वास्कोडिगामा पुर्तगाल का निवासी था। भारत को खोजने का जो 
असफल प्रयल GSTS ने किया था, उसे साकार रूप वास्कोडिगामा ने दिया। पुर्तगाल के 
राजा ने वास्कोडिगामा की बहुत मदद की। राजा की सहायता व प्रोत्साहन पाकर वास्कोडिगामा 
ने 1498 ई. में अपनी यात्रा प्रार'्भ की। वास्कोडिगामा अपने जहाजी as के साथ अफ्रीका 
के पश्चिमी तट से होता हुआ उत्तमाशा अन्तरीप (cape of good hope) पहुंचा। वहां से 
उसने हिन्द महासागर में प्रवेश किया और उत्तर कीं ओर बढ़कर वह जंजीबार होता हुआ 
पूर्व की ओर बढ़ा। वास्कोडिगामा अपने जहाजों के साथ भारत के पश्चिमी तट पर स्थित 
कालीकट पहुंचा और भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली बस्ती बसाने में सफल हुआ। वास्कोडिगामा 
को इस-बात का गौरव भी प्राप्त है कि वह प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था, जो सामुद्रिक मार्ग से 
भारत पहुंचा था। इस प्रकार भारत व यूरोप के मध्य सामुद्रिक मार्ग खोजने में वास्कोडिगामा 
सफल रहा। 

(४) मैगलेन--15-16वीं शताब्दी का एक अन्य प्रसिद्ध सामुद्रिक वास्कोडिगामा के 
तमान ही पुर्तगाली था। मैगलेन को सामुद्रिक यात्रा करने में सहायता स्पेन ने दी। मैगलेन 
का विचार था कि क्योंकि पृथ्वी गोल है अतः यदि पश्चिमी दिशा से यात्रा प्रारम्भ की जाए 
तो पूर्व की ओर पहुंचा जा सकता है। मैगलेन दक्षिण अफ्रीका के किनारे-किनारे होता हुआ 
दक्षिण की ओर बढ़ा है। वहां से वह पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ दक्षिण अमरीका के 
जल़डमरूमध्य से होकर प्रशान्त महासागर तक पहुंचा। लम्बे समय तक यात्रा करने के पश्चात्‌ 
ag फिलीपीन्स दीप समूह खोजने में सफल रहा। पैगलेन को इस यात्रा में पूरे तीन वर्ष छ्गे। 
मैगलेन ने लगभग सम्पूर्ण विशव की परिक्रमा की थी। फिलीपीन्स के द्वीपों पर अधिकार करने. 
के प्रयास में ही वहां के मूळ निवासियों ने उसकी हत्या कर दी। 

(vi) सर फ्रांसिस ड्रेक-समुद्री यात्राओं में इंग्लैण्ड पीछे नहीं रहना चाहता था। एलिजाबेथ 
क शा. में इस दिशा में विशेष उन्नति हुई। एडिजाबेथ ने अपने समय के नाविकों को 
नए प्रदेशों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया व हर सम्भव सहायता दी। अंग्रेज 
नाविकों ने भी अपार वीरता एवं साहस का प्रदर्शन किया। इन नाविकों में प्रमुख फ्रांसिस ' 
ड्रेक था। ड्रेक इंग्लैण्ड में डर्बीशायर का निवासी था तथा प्रसिद्ध नाविक हाकिन्स का सम्बन्धी 
था। वह पहला अंग्रेज नाविक था, जिसने जहाज द्वारा सम्पूर्ण विश्व की परिक्रमा की। कहा 
जाता है कि एक बार जब वह पनामा की यात्रा पर जा रहा था तो रास्ते में एक पर्वत पर 
से उसने प्रशान्त महासागर (Pacific Ocean) को देखा। उसी समय उसने यह निश्चय 
किया कि वह इस सागर की यात्रा अवश्य करेगा। उसके इस निर्णय का एक कारण यह 
भी था कि तब तक उस सागर पर स्पेन का ही आधिपत्य था। अपने इस निश्चय को पूरा 
करने के लिए उसने 5 जहाजों के साथ 1577 ई. में यात्रा प्रारम्भ की। वह इंग्लैण्ड से लगभग . 
तीन बर्ष तक बाहर रहा तथा तूफानों, PAE तया सेन की TAT की सहसो कठिनाइयों का 
सामना उसने किया। केबल उस जहाज को छोड़कर जिस पर बह स्वयं सवार था, उसके अन 
जहाज नष्ट हो गए।' उसके जहाज का नाम पेलिकन (Palican) था, जिसका नाम बदरुकर 
उसने “गोल्डेन हाउण्ड' (Golden Hound) Tat! 

1 "He was away from England for three years, met with countless perils from 


stroms, mutinies and the hostility of the Spaniards. He lost all ships save his ow” 
vessel. —Tout. 
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ड्रेक दक्षिण अफ्रीकी अटलाण्टिक महासागर को पार करके अनेक खतरों का सामना 
करता हुआ मैगलेन जळडमरूमध्य होता हुआ प्रशान्त. महासागर तक जा पहुंचा। प्रशान्त 
महासागर में उसने स्पेन के जहाजों को Ger और अन्त में छूट की अपार धन-सम्पत्ति को 
जहाज में भरकर हिन्द महासागर होते हुए 1580 ई. में इंग्लैण्ड पहुंचा।' बह विश्व का पहला 
नाविक था जो संसार का चक्कर लगाकर जीवित अपने देश लौटा था। 
महारानी एलिजाबेथ ने ड्रेक की इस महान्‌ उपलब्धि की अत्यन्त प्रशंसा की तथा अपने 
हाथों से उसे नाइट (Knight) की उपाधि से विभूषित किया। | 
ड्रेक एक कुशल नौ सैनिक भी था। उसने अपने आक्रमणों से स्पेन के जहाजों को 
` छूटना व जलाना प्रारम्भ कर दिया। उसकी निरन्तर छूटों ने स्पेन को अत्यधिक परेशान किया। 
रैग्जे म्योर ने उसे 'अज्ञात संसार का दस्युराज' कहा है। 
इस प्रकार यूरोप में पुनर्जागरण के परिणामस्वरूप अनेक भौगोलिक अन्वेषण व 
`सामुद्रिक यात्राएं हुईं। समुद्र पर विजय प्राप्त करने में यूरोपीय सफल रहे सामुद्रिक यात्राओं 
के द्वारा नवीन भू-भागों पर अधिकार हुआ जहां के साधनों से नवीन आविष्कार हुए। फलस्वरूप, 
यूरोप में भौतिकवाद व वैज्ञानिक युग का श्रीगणेश हुआ। इन नवीन प्रदेशों पर अधिकार 
करने के लिए यूरोपीय देशों में प्रतिस्पर्धा होने लगी, जिससे उपनिवेशवाद (colonialism) 
का जन्म हुआ। नवीनं उपनिवेशों की खोज व स्थापना के पीछे यूरोप निवासियों की मूळ 
भावना भारत व पूर्वी द्वीप समूहों से व्यापार के नवीन रास्ते खोजने की थी। स्पेन, पुर्तगाल, 
इंग्लैण्ड, इटली, फ्रांस आदि सभी यूरोपीय देशों ने व्यापारिक मार्ग खोजने के लिए ही समुद्री 
यात्राएं की थी। इस प्रकार व्यापारिक उन्नति के लिए यूरोप के देशों में उपनिवेश स्थापित करने 
- की प्रतिस्पर्धा होने लगी। 
5. आविष्कार एवं विज्ञान (Inventions and Science) __ : i 
आधुनिक युग की उल्लेखनीय बात वैज्ञानिक उन्नति होना थी। मध्ययुगीन यूरोप में 
विज्ञान के प्रति लोगों में रुचि न थी। मध्य युग अन्धकारमयी युग था। जनता व राज्य पर 
चर्च का प्रभाव छाया हुआ था। छोग अन्धविश्वासी थे तथा किसी भी आविष्कार अथवा परिवर्तन 
को जादू-टोना समझते थे। चर्च के अधिकारी भी परिवर्तन नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे उनके 
एकाधिकार के आहत होने का खतरा था। इस प्रकार धर्माधिकारी वैज्ञानिकों एवं विज्ञान के 
विरोधी थे तथा विज्ञान की उन्नति में बाधक थे। वैज्ञानिकों को ये नास्तिक मानते थे। रोजर बेकन 
का विचार है कि लोगों की अज्ञानता, पुरानी परम्पराओं पर अटूट विश्वास तथा लोगों का यह 
भ्रम कि वे सर्वज्ञानी थे, मध्ययुगीन पिछड़ेपन के प्रमुख कारण थे। 
` पुनर्जागरण ने विज्ञान के क्षेत्र में क्रान्ति की। नवीन विचारधारा व साहित्य का सृजन , 
होने लगा, जिससे लोगों में व्याप्त अन्धविश्वास के बादल छंटने छगे। धीरे-धीरे धर्माधिकारियों 
` का प्रभाव कम होने लगा तथा जनता में तार्किकता का विकास हुआ। नवीन विचारधारा व 
साहित्य के कारण लोग बिना सोचे-समझे किसी बात को मानने के लिए अब तैयार न थे। 
परिणामस्वरूप मध्यकालीन मान्यताएं टूटने छगीं व नवीन आविष्कार होने रूगे। एक के बाद 
एक इतने आविष्कार हुए कि इस युग को लोग “वैज्ञानिक क्रान्ति का युग' (Age of 
Scientific Revolution) कहने छगे। पुनर्जागरण के कारण वैज्ञानिक उन्नति हुई व बाद 
में वैज्ञानिक उन्नति के कारण लोगों के विचारों में और भी परिवर्तन हुए। इस प्रकार विज्ञान 
व बौद्धिक विकास एक-दूसरे के पूरक बन गए। 
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आधुनिक युग के आगमन के साथ ही अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हुए। पह | हाथ 
आविष्कार छापेखाने का था। छापेखाने के आविष्कार से पूर्व पुस्तकें अत्यन्त परिश्रम से हाथ 
से ही लिखी जाती off] छापेखाने का आविष्कार जर्मनी में गुउनबर्ग ने किया। इसने शिक्षा के 
प्रसार में अत्यन्त सहयोग दिया, जिससे जनता का बौद्धिक विकास हुआ। रोजर बेकन नामक 
वैज्ञानिक ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, जिसने विज्ञान के अन्य आविष्कारों में अत्यन्त 
सहायता की। इटली के वैज्ञानिक शैलीलियो ने एक दूरबीन (Telescope) बनायी। इस यन्त्र 
से खगोल्शास्र के अध्ययन में अत्यन्त सहायता मिठी। गैलीलियो ने यह भी प्रमाणित किया 
क्रि अलग-अलग भाग की वस्तुएं भी ऊपर से समान वेग से गिरती हैं। इसके अतिरिक्त 
कम के तियो की खोज भी गैलीलियो ने ही की जिसके आपार पर घड़ियों का Ri 
हो सका। 

काते नामक एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बीजगणित के ज्यामिति में प्रयोग करने का 
ect खोजा। स्टेंविन ने दशम व नेपियर ने प्रतिफल पर नयी खोजें कीं। तारतगढ़ियो ने 
घन-समीकरण के नियमों को प्रतिपादित कर गणित को एक नयी दिशा प्रदान की। कैपलर 
ने ग्रहगति के नियमों का प्रतिपादन किया। । 

कोपर्निकस की उपलब्धि भी महान्‌ थी। उसने टॉल्मी की विचारधारा को गछत प्रमाणित 
किया। टॉल्मी का विचार था कि सौरमण्ड का केन्द्र पृथ्वी है जिसके चारों ओर अन्य ग्रह 
घूमते हैं। पोछैण्ड के विद्वान कोपर्निकस ने प्रमाणित किया कि सौरमण्डल का केन्द्र सूर्य है 
जिसंके चारों ओर पृथ्वी घूमती है। कोपर्निकस के इस विचारं को लोगों ने आसानी से स्वीकार 
नहीं किया व उसे चर्च द्वारा डराया-धमकाया गया। 

चिकित्साशा्न में भी उन्नति हुई। 16वीं शताब्दी में 'एंडियन बेसालियस' ने अनेक 
औषधियों की खोज की तथा मनुष्य के शरीर की रचना' (Structure of the Human 
body) नामक ग्रन्थ की रचना की। इस पुस्तक में उसने शल्य चिकित्सा किए जाने की 
आवश्यकता पर बल दिया। हारबे नामक विद्वान ने प्रमाणित किया कि मानव-शरीर में रक्त 
प्रवाह होता रहता है। इस आविष्कार के कारण 'ही रक्त चढ़ाने व हृदय रोग की चिकित्सा 
सम्भव हो सकी। 

इस प्रकार विभिन्न वैज्ञानिक खोजों ने मानव समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। 


पुनर्जागरण से सम्बन्धित. प्रमुख व्यक्ति 
(PROMINENT PERSONS RELATED TO RENAISSANCE) 

at में पुनर्जागरण विभिन्न विद्वानों के सहयोग से हुआ था। इन विद्वानों के कार्यक्षेत्र 
अलग-अलग थे, किन्तु बौद्धिक चेतना जाग्रत करने में सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 
यूरोप के ही प्रमुख विद्वानों, साहित्यकारों, विचारको एवं वैज्ञानिकों से सम्बन्धित वर्णन 

1. जियोनार्दो द विसी (Leonditdo de Vinchi : 1452-1519 ई.)पुनर्जागरण का 
एक रूप प्राचीनकला का पुनर्जन्म भी था। पुनर्जागरण के समय प्राचीन कला का पुनरुद्धार 
हुआ। मध्यकालीन यूरोपीय कळा में स्वतन्त्रता एवं प्राकृतिकता का अभाव था, क्योकि उस 
समय का कलाकार धार्मिक प्रतिबन्धो से मुक्त नहीं था। वह सन्तों व संन्यासियों अथवा धार्मिक 
विषयों के अतिरिक्त कुछ सोचने में समर्थ न था। पुनर्जागरण के काळ में कछा पर लगे यह 
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प्रतिबन्ध समाप्त हो जाने से कला की सजीवता में वृद्धि हुई। इस युग के कलाकारों ने पुरानी 
मान्यताओं का परित्याग कर नवीन एवं स्वतन्त्र शैली का विकास किया। 

ऐसे ही कलाकारों में से एक ठियोनादों द विंसी था, जिसका जन्म इटली में हुआ था 
लियोनार्दो केवल एक चित्रकार ही नहीं, वरन्‌ एक कुशल शिल्पी, संगीतज्ञ, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक 
भी था। फ्लोरेंस में रहने वाले लियोनार्दो ने चित्रकला में अद्भुत दक्षता प्राप्त की थी। उसके 
चित्रों में अंग-प्रत्यंग का गठन तथा प्रकाश, छाया एवं रंगों का समन्वय देखने लांयक Bl 
छियोनार्दो ने अपने जीवन में अनेक चित्र बनाए, किन्तु दुर्भाग्यवश अब केवल 17 चित्र ही 
उपलब्ध हैं, जिनमें कुछ चित्र अधूरे भी हैं। लियोनादों की शैली में विविधता एवं मौलिकता 
थी। उनके बनाए हुए चित्रों में सादगी व भावों की अभिव्यक्ति के साथ-साथ आदर्श की झलक 
भी दृष्टिगत होती है। लियोनार्दों के चित्रों में प्रमुख “मोनालिसा” तथा “लास्ट सपर” हैं। इन 
चित्रों की तुलना विश्व की श्रेष्ठतम कृतियों से की जा सकती है। मोनालिसा नामक चित्र 
अत्यन्त सुन्दर है तथा उनमें मोनालिसा की मुस्कान अत्यन्त मोहक एवं स्वाभाविक है। “लास्ट 
सपर' (अन्तिम भोजन) नामक चित्र लियोनार्दो के मिलान ने ave मारिया चर्च की भित्ति 
पर बनाया था। इस चित्र में ईसामसीह को अपने साथियों के साथ अन्तिम भोजन करते हुए 
दिखाया गया Gl इस अवसर पर ईसामसीह ने यह कहा था कि यहां उपस्थित लोगों में से 
एक उन्हें धोखा देगा। ईसामसीह के मुख पर असीम शान्ति के भाव प्रदर्शित किए गए हैं। 
उनके अनुयायियों को आश्‍चर्यचकित व एक व्यक्ति के मुख पर अपराध-बोध दिखाया गया 
है। लियोनार्दो, निस्सन्देह अपने युग के एक महान्‌ चित्रकार थे। साइमौंड ने उसकी प्रशंसा 
करते हुए लिखा है, “जो कुछ दाते ने काव्य के माध्यम से किया, वह इन्होंने चित्र के माध्यम 
से किया।”” 

- 2. राफेल (Rephael : 1483-1520 ई.)-पुनर्जागरण काल का एक अन्य महान्‌ 
चित्रकार राफेल था। 37 वर्ष की अल्प आयु में ही राफेल की मृत्यु हो गयी, किन्तु उसने 
अनेक चित्र बनाए। उसके चित्रों पर माइकेल ऐंजेलो का प्रभाव दृष्टिगत होता है क्योंकि 
उसके साथ राफेल ने अनेक वर्षों तक कार्य किया था। राफेल के प्रमुख चित्रों में 'सिस्टाइन 
मेटोना' को कला-पारखियों ने विश्व की अमूल्य निधि माना है। उसके चित्रों में आकृतियों की 
सजीवता, सरलता व चेहरों पर कोमलता देखने लायक है। राफेल के चित्रं में मातृत्व, वात्सल्य 
व भक्ति भाव की प्रधानता है। राफेल द्वारा पोप के प्रासाद में बनाए गए भित्ति चित्र भी कछा 
के उत्कृष्ट नमूने हैं। सौन्दर्य एवं छावण्य में उसके बनाए चित्र अद्वितीय हैं। Whe चित्रकार 
होने के साथ-साथ कवि व वास्तुकार भी था। सैट पीटर केथेडूल की रूपरेखा राफेछ ने ही तैयार 
कीथी। ; 

3. माइकेल ऐंजेलो (Michel Angelo : 1475-1564 ई.)--माइकेल ऐंजेलो इटली 
के फ्लोरेन्स नामक स्थान का निवासी था। ऐंजेलो 15-16वीं शताब्दी का सर्वश्रेछ कछाकार 
और अद्‌भुत प्रतिभा का व्यक्ति था। ऐंजेलो स्वयं को मूलतः एक मूर्तिकार मानता या, किन्तु 
उसको यश चित्रकला के दारा प्राप्त हुआ उसके बनाए हुए सैकड़ों चित्र आज भी प्राप्त होते 
हैं। ऐजेलो सुन्दरता का पुजारी था तथा अपने चित्रों में सजीवता छाने के लिए पुरुषों का नग्न 
चित्रण करता था। यद्यपि ऐजेलो के चित्र कलात्मक दृष्टि से अद्भुत थे, किन्तु छोगों ने उसको 
सहारा नहीं दिया। इसी कारण ऐंजेछो अपने जीवनकाल में अत्यन्त निराश रहा। उसकी 

निराशा का प्रभाव उसके चित्रों पर भी पड़ा। उसने बेटिकन के सिस्टाइन गिरजाघर की दीवारों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a UT itized b j ai 
iā gitiz ५ 80 झीहित्थे! erndafieregietna’ and eGangotri 


wea वर्ष के अपक परि से जो विशाल चिराला Rt की, दह उसकी महानता क 

द्योतक है। इसी चित्रमाला में 'अन्तिम Fria’ (Last Judgement) नामक चित्र सर्वश्रेष्ठ माना 
जाता है। इस चित्र में घोर निराशा और आन्तरिक वेदना को अभिव्यक्त किया गया है। 

माइकेल ऐंजेलो ने अनेक प्रसिद्ध मूर्तियों का भी निर्माण किया था। उसकी मूर्तियों में 
दो अत्यन्त प्रसिद्ध है_प्रथम, फ्लोरेन्स के नागरिकों के लिए बनायी गयी डेविड ely 
मूर्ति तथा दूसरी रोम के सेंट पीटर गिरज़ाघर के द्वार पर रखी हुई मूर्ति। माइकेल ऐंजेलो ने 
ग ब की गुप्बद की रूपरेखा भी बनायी थी जिसे आधुनिक समय में भी अदधत 
माना जाता है। 

4. दांते (Dante : 1265-1321 ई.)-दांते का जन्म इटली के फ्लोरेन्स नगर में एक 
साधारण परिवार में हुआ था। इटी में उस समय दो प्रमुख दकू--सम्राट समर्थक व पोप . 
समर्थक ये। दाते सम्राटसमर्थक दरु का सदस्य था, अतः उसे अनेक समस्याओं का सामना 
करना पड़ा। 1302 ई. में उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन ली गयी तथा उसे फ्लोरेन्स से निष्कासित 
कर दिया गया। परिणामस्वरूप दांते को अपने जीवने के अन्तिम बीस वर्ष इधर-उधर भटकते 
हुए व्यतीत करने पड़े। अपने निर्वासन काल में दांते ने इटली में व्याप्त पारस्परिक देष, हिंसा, 
कलह आदि को देखा तथा वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इटली में व्याप्त अराजकता एक 
सुदृढ़ शासन-व्यवस्था के द्वारा ही समाप्त की जा सकती है। इसी उद्देश्य से उसने 1310 ई. 
में एक पुस्तक 'डी-मोनार्किया' (De-Monarchia) अर्थात्‌ 'राजतन्त्र की रचना की। इस ग्रन्थ 
में दांते ने एक सार्वभौम ईसाई साम्राज्य क्री कल्पना की जिसका सर्वोच्च शासक सम्राट हो 
तथा जो पोप की सत्ता से पूर्णतया स्वतन्त्र हो। दांते की यह पुस्तक तीन भागों में विभाजित 
है। प्रथम भाग में विशव के कल्याण के लिए एक साम्राज्य या “सम्राट-तन्त्र' की आवश्यकता 
का, दूसरे भाग में रोमन लोगों के साम्राज्य का निर्माण तथा तीसरे भाग में पोप तथा सम्राट 
के क सम्बन्धों का वर्णन तथा सम्राट की पोप से स्वतन्त्र राजसत्ता का समर्थन किया 
गया है। 


aid का मूलभूत सिद्धान्त यह था कि वह राजसत्ता को पोप के नियन्त्रण से मुक्त 
कराना चाहता था। उसका विचार था कि एक सार्वभौम सत्ता का होना आवश्यक है। उसने 
“मोनार्किया” में लिखा है, “विश्व कल्याण के लिए साम्राज्य एक अनिवार्यता है।” राजसत्ता को 
घर्म सत्ता से मुक्त कराने के सिद्धान्त के प्रतिपादकों में दांते का नाम उल्लेखनीय है। ict 
पर अपने विचार व्यक्त करते हुए गैटिछ ने लिखा है, “उसकी विचारधाग साम्राज्यवादी सिद्धान्त 
की सर्वाधिक तर्कसंगत और व्यवस्थित अभिव्यक्ति थी। यथपि उसके आदर्श सपरतया मध्ययुगीन 
थे, तथापि उनमें इस आधुनिक विचार के कुछ चिह्न भी वियमान हैं कि राज्य को व्यक्ति के लिए 
अस्तित्व में रहना चाहिए तया उसके संचालन में व्यक्ति का भाव होना चाहिए” 


aid की कल्पना यद्यपि मध्ययुगीन है, किन्तु उसमें दो बातें आधुनिक युग के लिए भी 
महत्वपूर्ण हैं। प्रथम, राष्ट्रीयता तथा स्थानीय स्वायत्तता में सन्तुलन और सामंजस्य का सुझाव। 
दांते अपने द्वारा प्रतिपादित साम्राज्य के सिद्धान्त की कल्पना इसी आधार पर करता है और 
1 “The most logical and systematic statement of the imperial theory of 
Dante........-Although his ideas were distinctly medieval he revealed traces of the 


modern idea that the statre should exist for the sake f the individ t 
the individual should have a share in its Pe ae 


managemen omen itical 
—Gettle, History of Pol Thought, p. 115. 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सम्राट का एक निरंकुश शासक के रूप में नहीं वरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षक के रूप में वर्णन 
करता है, आधुनिक संघवाद (Federalism) का Je एक ATCA सिद्धान्त है। इस प्रकार 
दांते को संघवाद का प्रतिपादक माना जा सकता है। द्वितीय, दांते द्वारा शान्ति की उद्घोषणा। 
दांते का विचार था कि शान्ति की स्थापना विश्वशान्ति के द्वारा ही सम्भव है। प्रादेशिक अथवा 
जातीय आधार पर शान्ति की स्थापना नहीं की जा सकती। इस दृष्टिकोण से दांते अन्तर्राष्ट्रवाद 
का सन्देशवाहक था। 

1321 ई. में दांते की रावेन्ना नामक नगर में मृत्यु हो गयी। 


5. विलियम शेक्सपियर (William Shakespeare : 1564-1616 ई.)--विलियम 
शेक्सपियर की गणना विश्व के महानतम्‌ साहित्यकारों में की जाती है। विलियम शेक्सपीयर 
का जन्म 1564 ई. में स्मिथफील्ड नामक ग्राम में हुआ था। स्मिथफील्ड स्ट्रेटफोर्ड (इंग्लैण्ड) 
के समीप था। विलियम शेक्सपीयर के पिता जॉन शेक्सपीयर (John Shakespeare) तथा 
पितामह रिचर्ड शेक्सपीयर (Richard Shakespeare) साधारण किसान थे। शेक्सपीयर की 
मां का नाम मेरी आरडन (Mary Arden) था। शेक्सपीयर के कुळ चार भाई व दो बहिन 
थीं, किन्तु शेक्सपीयर से बड़े एक भाई व बहिन की बचपन में ही मृत्यु हो गयी थी। शेक्सपीयर 
के जीवन के प्रथम तेरह वर्ष आर्थिक सम्पन्नता में गुजरे। 1577 ई. में उसके पिता के व्यापार 
की स्थिति बिगड़ने पर विलियम शेक्सपीयर को स्कूल छोड़ना पड़ा तथा उसके पिता ने उसे 
भी व्यापार करने के लिए प्रेरित किया। अठारह वर्ष की उम्र में 15 नवम्बर, 1582 ई. को 
विल्यम का विवाह ऐन हेथवे (Anne Hathaway) से हुआ, जो उससे उम्र में आठ वर्ष 
बड़ी थी। अगले वर्ष उनके एक पुत्री हुई जिसका नाम सुसाना रखा। उसके बाद विलियम 
शेक्सपीयर को जुड़वां बच्चों की प्राप्ति हुई जिसके नाम हेमनेट (Hamnet) तथा जूडिथ 
(Judith) 311586 ई. के लगभग विलियम शेक्सपीयर ने स्ट्रेटफोर्ड के निकट गांव में कुछ 

- समय के लिए अध्यापन कार्य भी किया। 


1586 ई. में विलियम शेक्सपीयर ने आर्थिक विपन्नता के कारण छन्दन जाने का निर्णय 
लिया। छन्दन में वे 1586 ई. से 1609 ई. तक रहे तथा अभिनय करते Vl अभिनय के क्षेत्र " 
में शेक्सपीयर ने नाम कमाया तथा विभिन्न थियेटरों में कार्य किया। रानी ऐलिजाबेथ के समक्ष 
भी उन्होंने नाटक प्रस्तुत किया। नाटकों में कार्य करने व उसकी रचनाओं से शीघ्र ही 
शेक्सपीयर की आर्थिक स्थितिं सुधरने ढगी। उसके अपने पिता पर चढ़े ऋण को भी उतारना 
प्रारम्भ कर दिया। महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु 1603 ई. में हुई। उसके बाद Hous का 
शासक जेम्स प्रथम बना। जेम्स प्रथम के समय में शेक्सपीयर की प्रसिद्धि चरम सीमा पर पहुंच 
गयी। क्राम्पटन तथा रिकेट ने लिखा है, “कोई भी राजकीय उत्सव बिना शेक्सपीयर के आयोजित 
नहीं होता था। उसके नाटकों की मांग निरन्तर बढ़ रही tt” 

विलियम शेक्सपीयर ने साहित्यिक लेखन का कार्य 1588 ई. से 1612 ई. तक किया। 
उसके रचनाकाळ को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले भाग (1588-1594) . 
में ऐतिहासिक नाटकों का प्रभुत्व Fl इस कार की उसकी प्रमुख रचनाएं-- रोमियो तथा जूरियट' 
(Romeo and Juliet), ‘द मर्चेण्ट ऑफ बेनिस' (The Merchant of Venice), 


1 “No great court festivities were complete without Shakespeare and his company 
and there was a constant demand for the great writer's plays. 
—Crompton-Rickett, A History of English Literature, p. 131 
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लेबरस लोस्ट' (Love’s Labour's Lost), 'द कामेडी ऑफ no (The Comedy of 
Errors), 'द जेण्टलमेन ऑफ वेरोना' (The Gentlemen of Verona) आदि हैं। 

इसी दौरान उसने पहली कविता “दीनस एण्ड एडोनिस' (Venus and Adonis) भी 
1593 ई. में लिखी। vi ; ae 

रचनाकाल का दूसरा भाग (1594 ई. से 1600 ई.) तक रहा। इस काल के नाटकों में 
उत्कृष्टता है। अधिकांश उघुकाव्य (Sonnets) भी इसी काछ में शेक्सपीयर ने लिखे। इस युग 
की प्रमुख रचनाओं में 'द टेमिंग ऑफ द शुरू! (The Taminn of the Shrew), ‘द मेरी 
वाइव्स ऑफ विन्डसर' (The Merry Wives of Windsor), “एस यू लाइक इट' (As You 
Like it), 'तारक्विन एण्ड ल्यूक्रीस' (Tarquin and Lucrece) प्रमुख हैं। 

तीसरे भाग (1600-1608 $.) में शेवसपीयर की अधिकांश रचनाएं दुखान्त हैं। इस 
युंग की प्रमुख रचनाएं-- आऊ इज बेल दैट एण्ड इज वेर” (All's Well that End’s Well) 
'मीजर फार मीजर' (Measure for Measure), 'जूलियस सीजर' Julius Caesar), मेकबेथ 


` . (Macbeth), 'हेमलेट' (Hamlet ) हैं। 


चौथे भाग (1608 ई. 1612 ई.) की भी प्रमुखतया दुखद रचनाएं ही हैं। 'एण्टोनी और 
क्लीओपेट्रा' (Antony and Cleopatra), 'चेरीक्लीज' (Paricles), 'टाइमन ऑफ whe’ 
(Timon of Athens) इस युग की प्रमुख रचनाएं हैं। 

शेक्सपीयर के नाटकों की विशेषता यह है कि जीवन के प्रत्येक पक्ष को इसमें दर्शाया 
गया है। इसी कारण विश्व साहित्य के अग्रगण्य रचनाकारों में विल्यम शेक्सपीयर को 
माना जाता है। शेक्सपीयर के बिना अंग्रेजी साहित्य अधूरा है। उसकी महानतम्‌ कृति FAVE’ 
मांनी जाती है। शेक्सपीयर को विश्व साहित्य का प्रतीक भी माना जाता है। शेक्सपीयर की 
कृतियों प्र कुछ आलोचकों ने आरोप लगाया है कि वे अन्य लेखकों के द्वारा लिखी गयी 
थीं। इन लेखकों में बेकन, अर्ल ऑफ आक्सफोर्ड, न्यूमांट, फ्लेचर तथा मारो काः नाम feat 
जाता है, किन्तु इस प्रकार के आरोप को आलोचक प्रमाणित नहीं कर सके हैं। अतः समस्त 
रचनाओं को शेक्सपीयर द्वारा रचित ही मानना चाहिए। i , 

52 वर्ष की आयु से शेक्सपीयर का स्वास्थ्य गिरने लगा। शेक्सपीयर छन्दन छोड़कर 
अपने पैतृक निवास स्ट्रेटफोर्ड आ गया, किन्तु 1616 ई. में उसे तीव्र vat हुआ, जिसके 
कारण 23 अप्रैल, 1616 ई. को उसका स्वर्गवास हो गया। 25 अप्रैल, 1616 ई. को स्टरेटफोर्ड 
के चर्च में उनको दफन कर दिया गया। विलियम बेसी (William Basse) ने शेक्सपीयर 
के दफन किए जाने के समय के लिए लिखा है, “इस संगमरमर के पत्थर के नीचे बहादुर, 
किन्तु दुखान्त नाटक का रचयिता अकेछा सो रहा है!” a 

6. सरवेण्टीज (Cervantes : 1547-1616 ई.)--सरवेण्टीज का जन्म स्पेन में 1547 ई. 
में हुआ था। वह स्पेन का एक प्रमुख विद्वान तथा लेखक था। उसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक 
“इनक्विक्सोट” है, जिसने उसे विश्व प्रसिद्ध बना Ran इस पुस्तक में उसने मध्यकालीन 
परिस्थितियों का वर्णन किया है तथा मध्यकालीन शूरता पर व्यंग्य किया है। इस पुस्तक का 
नायक विश्व को सुधारने का प्रयास करता है। इस दौरान उसे किन-किन कष्टों का सामना 


Br Sr rt serch 
1 “In Shakespeare drama almost every phase of the life of the age is mirrored.” 
—Compton Rickett, op. cit., P- 134. 


2 “Under this carved marble of thine own, 
Sleep, brave tragedian, Shakespeare, sleep alone.” : —William Basse 
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करना पड़ता है, इसका अत्यन्त सुन्दर वर्णन सरवेण्टीज ने किया है। सऱवेण्टीज द्वारा लिखे 
गए कुछ वाक्य अत्यधिक प्रचलित हुए हैं। उदाहरणार्थ--'प्रत्येक कुत्ते का अपना दिन आता 
है”, “एक से पंखों से पक्षी एक साथ रहते हैं” आदि। 

1616 ई. में सरवेण्टीज की मृत्यु हो गई। 

7. डेसिडेरियस RA (Desiderius Erasmus : 1466-1536 ई.)-इरैस्मस का 
जन्म 1466 ई. में हालैण्ड के गौडा (Gouda) 'नामक स्थान पर हुआ था। उसका प्रारम्भिक 
नाम हीरस्मस (Herasmus) था, जिसे उसने यूनानी ब लैटिन धर्म से प्रभावित होकर बदला व 
` अपना नाम डेसिडेरियस इंरैस्मस (जिसका अर्थ ‘The desired beloved’ होता है) रखा। 
इरैस्मस की प्रारम्भिक शिक्षा गौडा गांव में घर पर ही हुई। जिस समय इरैस्मस की उम्र 6 
वर्ष की थी, उसकी माता की मृत्यु हो गयी। इसके बाद उसे पढ़ने के लिए डिवेण्टर (Deventer) 
नामक स्थान पर Ge लीबुइन चर्च (St. Lebuin Church) भेज दिया गया। इसी चर्च मैं 
अध्ययन करने के दौरान इरैस्मस में अध्ययन व मानवता के प्रति प्रेम जाग्रत हुआ। यहीं 
पर उसने ढैटिन भाषा व साहित्य का भी अध्ययन किया। 1484 ई. में उसके पिता ने उसे 
मठों का जीवन व्यतीत करने के लिए भेज दिया। मठं में रहते हुए ही उसने मठों व धर्म 
में फैले हुए भ्रष्टाचार को देखा। 1492 ई. में तक वह एक पादरी के रूप में कार्य करता 
रहा। 1494 ई. में वह केम्बाई के बिशप का सचिव बन गया। इस कार्य के दौरान उसने 
बिशप को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह उसे पेरिस विश्वविद्यालय में अध्ययन 
के लिए भेज दे। 1495 ई. से 1499 ई. तक Steve पेरिस व हालैण्ड आता-जाता रंहा व 
शिक्षा ग्रहण करता रहा। 1499 ई. में उसे seus के एक बैरन (सामन्त) विल्यम wie 
‘(William Blount) ने इंग्छैण्ड आमन्त्रित किया। इरैस्मस की इस इंग्छैण्ड यात्रा ने उसके 
जीवन की दिशा को ही बदल दिया। 

इंग्लैण्ड की यात्रा के दौरान उसकी भेंट Hers के प्रमुख विद्वानों यामस मूर, जॉन कालेट 
तथा थामस लिनेकर आदि से हुई। इरैस्मस इन विद्वानों से अत्यधिक प्रभावित हुआ। ये विद्वान . 
भी इरैस्मस की योग्यता से प्रभावित हुए तथा जब उन्होंने छन्दन में सेण्ट पाळ स्कूल की 
स्थापना की तो उसके संविधान की रचना करने का श्रेय इरैस्मसः को ही दिया गया। 1500 ' 
ई. में इरैस्मस ने एक पुस्तक 'काठेक्टेनिया एडेगिओरम (Collectanea Adagiorum) की 
रचना की, जो अत्यन्त लोकप्रिय हुई व उसके अनेक भाषाओं में अनुवाद भी प्रकाशित हुए। 
इसके बाद उसने 'कोछोक्वीज' (Colloquies) तथा 'हैण्डंबुक ऑफ ए. क्रिश्चियन सोल्जर 
(Handbook of a Christian Soldier) प्रकाशित कीं। 

उसकी योग्यता का यश धीरे-धीरे फैलने लगा तथा विभिन्न स्थानों से लोग उसके विचारों 
. को सुनने के लिए उसे आमन्त्रित करने छगे। उसने अपनी रचनाओं के द्वारा यूरोप में व्याप्त 
अन्धविश्वास, अज्ञानता व असहिष्णुता को दूर करने का प्रयास किया। उसकी महानतम्‌ कृति 
“द प्रेज ऑफ फौली” (The Praise of Folly) है। इस पुस्तक में व्यंगात्मक शैली में उसने 

धर्माधिकारियों का मजाक उड़ाया व चर्च में व्याप्त बुराइयों पर आघात किया। 

उसके विचारों से प्रभावित होकर मार्टिन VAC ने उससे पत्र-व्यवहार किया व चर्च के 
विरुद्ध संघर्ष में उससे सहायता मांगी, किन्तु इंरैस्मस उदारवादी व्यक्ति था। उसने Gat से 
धीरे-धीरे परिवर्तन लाने के लिए कहा। ळूथर ने उससे खुले रूप में धर्म सुधार आन्दोलन में भाग 
लेने को कहा, किन्तु इरैस्मस ने लूथर की इस प्रार्थना-को ठुकरा दिया। इसी कारण इरैस्मस 
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को 'प्रबुद्ध किन्तु डरपोक विद्वान कहा जाता है। इैस्मस आचार व व्यवहार पर अधिक जोर 


देता था क्योंकि उसका विचार था कि वास्तविक ध्म हृदय से उत्पन्न होता है, चर्च के कानूनों से . 


नही! यही कारण था कि उसने कहा, “मेरा हृदय क्लैथोलिक है, किन्तु पेट ठूथरवादी। 
इपैस्मस ने 1515 ई. में बाईबिछ का लेटिन भाषा में अनुवाद भी किया, जिससे उसे 
अपार यंश मिला। 


60 वर्ष की आयु के पश्चात्‌ उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा, किन्तु फिर भी उसने 
अपने मानववादी कार्यों को जारी रखा। उसको गठिया, नींद न आना व अनेक अन्य बीमारियों 
ने घेर ढिया। 6 जून, 1536 ई. को IW (Basle) में उसकी मृत्यु हो गयी। उसकी कब्र 
KIS के नागरिकों ने पत्थर पर “प्रत्येक क्षेत्र में अतुळनीय पांडित्य वाला व्यक्ति” लिखवाया। 
मीन ने Sera की प्रशंसा करते हुए लिखा है, “अपने युग के सर्वाधिक तहजीब वाले व्यक्ति 
की ey उस समय हुई जब पुनर्जागरण का युग घर्म-सुधार के युग से मिल रहा था। HTT ने 
दोनों के मध्य रेखा को स्पष्ट किया तथा वास्तव में इसी कारण पुराने पुरोहितों व नवीन विचारों 
बाठे व्यक्तियों, दोनों के दारा ही वह ठुकराया गया” 


8. पेद्रार्क (Petrarch : 1304-1374 ई-)--पुनर्जागरणकालीन इटली के साहित्यकारों 
में पेट्राक को महानतम्‌ माना जाता है। पेट्राक का जन्म 1304 ई. में फ्लोरेन्स नामक नगर 
में हुआ था। पेट्राक को यूनानी एवं Sha साहित्य में विशेष अभिरुचि थी। उसने अपना 
सम्पूर्ण जीवन यूनानी एवं छैटिन साहित्य के अध्ययन व प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों को 
ढूंढने में व्यतीत किया। उसने ऐसे ग्रन्थों के रख-रखाव के लिए यूरोप के विभिन्न स्थानों पर 
पुस्तकाळयों व संग्रहालयों की स्थापना की। पेट्राक सिसरो का घोर समर्थक था। 


_ ders ने अपना साहित्यिक जीवन.इंटैलियन भाषा में रचनाओं का सृजन करके किया। 
काढ़ान्तर में डैटिन भाषा के स्तर को सुधारने के लिए उसने लैटिन में रचनाएं ढिखीं। पेट्रार्क 
ो वास्तविक यश उसके द्वारा रचित सोनेटों के बा रास हुआ! सोनेट चौदह पंक्तियों के उक्यो 
को कहते थे। पेट्रार्क के सोनेटों के द्वारा इटछी के साहित्य को विश्व के श्रेष्ठतम साहित्य की 
श्रेणी में छा खड़ा किया। पेट्रार्क ने रोम के प्रसिद्ध सेनानायक सीपीयो के जीवन पर आधारित 
एक लम्बा गीत भी लिखा। पेट्राक की एक अन्य प्रसिद्ध रचना 'फेमेलियर लेटरस' थी। 

उसकी रचनाओं व मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण पेट्रार्क को “मानबवाद का पिता' 


कहा जाता ÈI पेट्रार्क एक महान्‌ कंवि व साहित्यकार होने के साथ-साथ कानूनशास्री भी था। 
उसकी सबसे बड़ी देन यूरोप के लोगों में यूनानी तथा छैटिन साहित्य में रुचि उत्पन्न करना 


थी। पेट्रार्क के प्रयलों के परिणामस्वरूप मानववादी विचारधारा का यूरोप के दूसरे क्षेत्रों में ` 


भी प्रसार हुआ। 
पेट्राक की 1374 ई. में मृत्यु हो गयी। 


7 “It was his belief that true religion came from the heart and it did not need the 
complicated theology.” 

2 “My heart is Catholic but my stomach is Lutheran.” 

“A man of incomparable erudition in every branch of learning.” 

“The most cultured man of his time was dead at the moment when renaissance 

period Waa enimg ne into the re ean Erasmus had straddled the line of 
ani in pai of bei jected by the priests of 

the old and the prophets of the new.” Tend ‘Great Thinkers, p-165- 
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9. थॉमस मूर (Thomas More : 1478-1535 ई.)-थामस मूर का जन्म 7 फरवरी, 
1478 ई. को इं्छैण्ड में हुआ था। उसके पिता जोन मूर व माता एगनेस ग्रेंगर (Agnes 
Granger) थी। उसके पिता जज थे। उन्होंने थॉमस मूर A शिक्षा ग्रहण करने के 
उपरान्त, आर्कबिशप कार्डिनळ जान मोक्टन के सुपुर्द उच्च शिक्षा दिलाने के लिए कर दिया। 
तत्पश्चात्‌ थॉमस मूर ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कानून का अध्ययन किया। थॉमस मूर 
की tera से मुलाकात ऑक्सफोर्ड में हुई। इरैस्मस के अतिरिक्त उसकी मित्रता तत्कालीन 
विद्वान लिनेकर, लिलि, कालेट, आदि से हुई जो जीवनपर्यन्त बनी रही। 

थॉमस मूर ने शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ वकाछत का पेशा अपनाया। उसकी तर्क 
करने की अद्भुत क्षमता से प्रभावित होकर इंग्छैण्ड के राजा हेनरी VI ने उसे शेरिफ 
(Sheriff) के पद पर नियुक्त किया। तत्पश्चात्‌ उसने हेम्पशायर में “शान्ति निरीक्षक' 
(Commissioner of Peace) तथा फ्छेण्ड्स में राजदूत के रूप में कार्य किया। 1539 ई. 
में हेनरी-शा। ने उसे 'हाई चांसलर” (High Chancellor of England) बनाया। मूर ने 
तीन वर्षों तक इस पद पर कार्य किया, किन्तु हेनरी-४1 की कैथरीन से विवाह के विवाद 
पर उसने 15 मई, 1532 ई. को त्यागपत्र दे दिया। थॉमस मूर के इस कार्य से A-V . 
अत्यन्त क्रोधित हुआ। मूर पर रिश्वत लेने, आचरण ठीक न होने जैसे अनेक आरोप लगाए 
गए जो झूठे प्रमाणित हुए। फिर भी 17 अप्रैल, 1534 ई. को मूर को सजा देकर “टावर' 
भेज दिया गया। मूर ने कहा, “मैं राजा का अच्छा सेवक हूं किन्तु ईश्वर का सर्वप्रयम।'” 

थॉमस मूर अपने राजनीतिक जीवन के लिए नहीं वरन्‌ साहित्यिक रचनाओं व बिचारों 
के लिए अधिक प्रसिद्ध है। उसकी प्रमुख कृतियों में “एपोलोजी' (Apology), 'डाइलोग्स' 
(Dialogues) तथा'कोनिकल ऑफ RTÉ’ (Chronicle of Richard-IID) हैं। ये रचनाएं ' 
उसकी एक दार्शनिक, विद्वान एवं मानववादी होने की परिचायक हैं। 3 

उपरोक्त समस्त रचनाओं से अधिक प्रसिद्ध उसकी महत्वपूर्ण कृति “यूटोपिया 
(Utopia) है, जो मूलतः छैटिन भाषा में लिखी गयी थी। इसकी रचना 1516 ई. में हुई थी 
तथा इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद 1551 ई. में हुआ। “यूटोपिया' ने ही मूर को वास्तविक 
यश दिलाया। 'यूटोपिया' का अर्थ 'कल्पित लोक' है। इस ग्रच्य में थॉमस मूर ने अपने युग के 
समाज और सरकार की हास्यपूर्ण आलोचना की। इस पुस्तक में मूर ने एक ऐसे राज्य की 
कल्पना की “जिसमें न्याय का उद्देश्य लोककल्याण हो, जहां सबको धार्मिक स्वतन्त्रता हो, जो 
निर्धन न हो क्योंकि सारी सम्पत्ति पर सबका अधिकार समान होगा, जहां सब को काम हो, जहां 
प्रजा को प्रताड़ित करने वाले राजा तक को पदस्युत व दण्डित किया जा सके। जहां सभी बच्चों 
की शिक्षा का प्रबन्ध हो और जहां दण्ड का. उद्देश्य अपराधी को सच के लिए सच्चरित्र बनाना 
हो।” यही कारण है कि ग्रीन ने लिखा है, ““इस पुस्तक में व्यक्त विचार उसके समकालीन समाज 
को देखते हुए कहीं आगे के थे” ; 
7 “Tam the kings good servant but God’s first.” 
2 यूटोपिया की परिभाषा New World Dictionary में इस प्रकार दी गयी है—“An imaginary island 
described as having a perfect political and social ‘system, subject and title of a book 
written by Sir Thomas More in 1516. Often any place, state, or situation of ideal perfection, 
any visionary scheme of system for an ideally perfect social order.” 
“The thoughts expressed in this satire of his contemporary society represent 


thinking advanced for beyond his age.” 
—Green, Hundred Great Thinkers, p. 128. 
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थॉमस मूर का विवाह जेन कालेट (Jane Colet) के साथ हुआ था, जिससे उनके चार 
बच्चे थे। थॉमस मूर को उनमें से मेग (Meg) से विशेष स्नेह था। दुर्भाग्यवश जेन कालेट की 
अल्पायु में ही मृत्यु हो गयी।मूर ने दूसरा विवाह डेम एलिस (Dame Alice) से किया। 
डेम एलिस अच्छी पली साबित न हुई। 

1535 ई. में थॉमस मूर की मृत्यु हो गई। 

10. फ्रांसिस बेकन (Francis Bacon : 1561-1626 ई.)-फ्रांसिस बेकन का जन्म 
gaa में 22 जनवरी, 1561 ई. को हुआ था। उसके पिता सर निकोळस तूकन व माता ऐन 
कुक (Anne Cocke) थीं। ऐन कुक एक सच्चरित्र, साहसी, पढ़ी-लिखी तथा धार्मिक महिला 
थीं। वह धार्मिक आन्दोलन की समर्थक थीं। फ्रांसिस बेकन पर उनकी माता के विचारों का 
गम्भीर प्रभाव पड़ा।.12 वर्ष की अवस्था में उसने ट्रिनिटी कालेज, केम्ब्रिज में प्रवेश लिया। 
दो वर्ष वहां पढ़ने के उपरान्त फ्रांसिस ने छन्दन जाकर कानून का अध्ययन किया। 1576 
ई. में वह पेरिस में Hees के राजदूत सर नाढेट का सहायक नियुक्त हुआ। वह दो वर्ष 
तक फ्रांस में इसी पद पर कार्य करता रहा। इसी समय अचानक पिता की मृत्यु हो जाने के 
कारण वह HOS लौट गया। 1593 ई. में वह मिडिरुसेक्स से कामन सभा का प्रतिनिधि 
बन गया। 1607 ई. में वह सोलिसिटर जनरल तथा 1613 ई. में एटोर्नी जनरळ बन गया। 

बेकन उत्यन्त प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसके निबन्ध आज भी विश्व में आदर की दृष्टि 
से देखे जाते हैं। बेकन का महत्वपूर्ण योगदान इंग्लिश गद्य में व्याप्त अस्पष्टता को दूर करना 
था। उसके द्वारा लिखित प्रमुख निबन्धों की संख्या 10 है, जिनमें प्रमुख-- द न्यू एटलांटिस', 
(The New Atlantis), ‘द हिस्ट्री ऑफ A-V’, (The History of Henry-VI), 
“द एडवान्समेण्ट ऑफ लरनिंग” (The Advancement of Learning) हैं। अपने इन निबन्धों 
में उसने विज्ञान पर आधारित एक नवीन दार्शनिक विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास 
किया। बेकन का कहना था कि मध्यकालीन दर्शन के स्थान पर प्रकृति एवं भौतिक विज्ञान 
का अध्ययन करना चाहिए। इसी कारण बेकन को “आधुनिक विज्ञान का पिता” (Parent of 
Modern Science) कहा जाता है। काम्पटन एवं रिकेट ने बेकन की प्रशंसा करते हुए 
लिखा है, “मृत्यु के तीन सौ वर्षों के पश्चात्‌ भी वेकन का नाम साहित्यिक एवं वैज्ञानिक जगत 
में, अन्य लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक देदीप्यमान है। उसके समकालीन किसी भी. व्यक्ति में 
उसके समान दूरदर्शिता नहीं थी। स्पष्ट विचार तया योग्य सुझाव देने में वह अतुलनीय eT” 

बेकन के कोई सन्तान नहीं थी। 9 अप्रैल, 1626 ई. को बेकन की मृत्यु हो गई। 

ae गैलीलियो (Galileo : 1564-1642) ई.)--गैलीलियो को विश्व के महानतम्‌ 
वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य का पता लगाकर 
धार्मिक पुस्तक के कथनों एवं अन्धविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया। | 

गैलीलियो का जन्म इटली में. 1564 ई. में हुआ था। उसका पूरा नाम गैलीलियों गेलीलि 
(Galileo Galilei) था। गैलीलियो को बचपन से ही विज्ञान एवं वैज्ञानिक बातों में विशेष 
अभिरुचि थी। वे विज्ञान से सम्बन्धित अनेक खिलौने भी बनाते थे। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु 


1 “There are few names that shine with greater brilliance than Francis Bacon in 
the literary and scientific world at this day, nearly three hundred years after his 
death. No man of the age had greater foresight than he; for clear-headed, 

prudential considerations he was unequalled.” 


—A History of English Literature, pp. 142-44. 
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की गैलीलियो बहुत गौर से देखते थे। जब वे 17 वर्ष के थे तो एक बार पीसा के गिरजाघर 
में शाम के समय वे पहुंचे। उसी समय गिरजाघर के पादरी ने जंजीर से बंधे ठैम्प को 
लटकाया। लटकाने के बाद छैम्प दाएं-बाएं झूळने लगा। ST के ये झोके धीरे-धीरे छोटे होते 
जा रहे थे। गैलीलियो ने देखा कि प्रत्येक झोके, चाहे वह छोटा हो अथवा बड़ा, समय बराबर 
था इसी सिद्धान्त के आधार पर पेण्डुलम वाली घड़ियों का आविष्कार किया। यहां पर एक 
दिलचस्प बात का उल्लेख करना अनुपयुक्त न होगा। गैलीलियो ने झोकों का समय नापने के लिए 
घड़ी का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि तब घड़ी का आविष्कार ही नहीं हुआ था। गैलीलियो ने 
अपनी नब्न से हर झोके का समय ज्ञात किया था क्योंकि वे जानते थे कि नब्ज की प्रत्येक धड़कन 
में समान समय लगता है। l 

1587 ई. में 23 वर्ष की अल्पायु में गैलीलियो ने पीसा के विश्वविद्याल़य में प्राध्यापक 
के पद पर कार्य करना प्रारम्भ किया तथा 1589 ई. में उन्हें .विश्वविधालय का सर्वश्रेष्ठ 
प्राध्यापक घोषित किया गया। प्राध्यापक के रूप में कार्य करते हुए ही उन्होंने किसी पुस्तक 
में पढ़ा कि यदि एक ही ऊंचाई से विभिन्न भार की वस्तुओं को गिराया जाए तो भारी वस्तु 
हल्की वस्तु से पहले जमीन पर गिरेगी। गैलीलियो ने इस सिद्धान्त को गलत प्रमाणित किया। 
उन्होंने पीसा की मीनार से हजारों दर्शकों के समक्ष 100 पौण्ड व 1 पौण्ड के दो गोले एक 
साथ गिराकर सिद्ध कर दिया कि दोनों गोले साथ-साथ गिरेंगे। बस्तु के गिरने पर भार का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता, यह उन्होंने इस प्रयोग से प्रमाणित कर दिया 

गैलीलियो ने दूरबीन (Telescope) का भी आविष्कार किया। दूरबीन की सहायता से 
उन्होंने आकाश सम्बन्धी अनेक वस्तुओं की जानकारी प्रदान की। उन्होंने बृहस्पति के उपग्रहों 
व आकाश गंगा का भी अध्ययन किया। गैलीलियो ने कोपर्निकस के सिद्धान्तों का सत्य 
होना प्रमाणित किया। कोपर्निकस का विचार था कि पृथ्वी इस ब्रह्माण्ड का केन्द्र नहीं है। 
पृथ्वी सौर परिवार का सदस्य है। गैलीलियो ने प्रमाणित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 
घूमती है। गैलीलियो को अपने आविष्कारों के कारण अत्यन्त परेशानी का सामना करना 
पड़ा। वृद्धावस्था में उसे चर्च के अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होना पड़ा। गैलीलियो पर इस 
बात के लिए दबाव डाला गया कि वह अपने सभी कथनों व आविष्कारों को असत्य मान 
छे, किन्तु गैलीलियो ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। गैलीलियो ने कहा, “मैं आपके हाथों 
में हूं। ईश्वर जानता है सत्य क्या है, लेकिन मैं भी जानता हूं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 
घूमती है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं।'” 

_ गैलीलियो की वृद्धावस्था अत्यन्त कष्टप्रद थी। धर्माधिकारियों द्वारा तो उन्हें परेशान किया 
ही गया, इसके अतिरिक्त 1637 ई. में वे अन्धे हो गए। 1642 ई. में गैलीलियो की मृत्यु हो 
गयी। 

गैलीलियो निस्सन्देह एक महान्‌ वैज्ञानिक थे। ` 

12. जोहन्नेस केपलर (Johannes Keplir : 1571-1640)--केपढर को विश्व के 
महानतम्‌ खगोलशाख्नियों में से एक माना जाता है। वह विश्व का पहला वैज्ञानिक या; जिसने 
सौरमण्डल की गति के तीन आधारभूत नियमों का प्रतिपादन किया। उसके इस कार्य ने उसे 
विश्व प्रसिद्ध बना Rari ; È 

HIST का जन्म 27 दिसम्बर, 1571 ई. को जर्मनी में वील (Weil) नामक स्थान पर 
हुआ था। उसके पिता एक छोटी-सी सराय के रखवाछे थे। केपलर की अपने पिता के व्यवसाय 
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में कोई रुचि न थी तथा वह उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। अध्ययन में उसकी रुचि को 
देखते हुए उसके पिता ने उसे ट्यूबिन्गिन विश्वविद्यालय (Tubingen University) भेज 
दिया। विश्वविद्यालय में केपलर ने अध्यात्मवाद (Theology) की शिक्षा प्राप्त की। 

विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के दौरान ही एक प्रोफेसर ने निकोलस कोपर्निकस 
(Nicolaus Coperncus) के खगोलीय सिद्धान्त की व्याख्या की, जिसको केपछर ने सुना। 
कोपर्निकस ने अपना सिद्धान्त 1543 ई. में प्रतिपादित किया था जिसके द्वारा उसने टाल्मी 
(Ptolemy) के सिद्धान्त को गछत बताया। टाल्मी ने यह प्रतिपादित किया था कि खगोल 
भण्डल का कद पृथ्वी है तथा अन्य ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। कोपनिकस ने प्रतिपादित 
किया कि सूर्य क्र है जिसके चारों ओर पृथ्वी सहित अन्य ग्रह घूमते हैं। इस सिद्धान्त को 
हेलिओसेण्ट्रिक सिद्धान्त (Heliocentric theory) कहा जाता है। केपलर कोपर्निकस के 
सिद्धान्त से अत्यधिक प्रभावित हुआ व उसने इसी दिशा में कार्य करना प्रारम्भ किया। शीघ्र 
ही उसने सौरमण्डल की गति सम्बन्धी तीन प्रमुख सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। केपलर दारा 
प्रतिपादित सिद्धान्त निम्नवत्‌ थे 


0) उसका प्रथम सिद्धान्त St ऑफ आरबिदूस (Law of Orbits) कहलाता Bl इसके _ 


अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर गोलाई में नहीं वरनू अण्डाकार रूप में घूमते हैं। 
` () दूसरा नियम लॉ ऑफ एरियास (Law of Areas) कहलाता है। इसके अनुसार 

किसी भी ग्रह की गति उसकी सूर्य से दूरी पर निर्भर करती है। जब कोई ग्रह सूर्य के निकट 
होता है तो उसकी गति तीव्र व दूर होने पर गति धीरे होती जाती है। | 

(iii) तीसरा नियम लॉ ऑफ पीरियड्स (Law of Periods) कहलाता है। इसके अनुसार 
किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय का वर्ग उसकी सूर्य से औसत दूरी 
के त्रिघात (Cube) के अनुपात में होता है। 

केपलर को अपने द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त नियमों के कारण अत्यधिक प्रसिद्धि Fret! 
इसी कारण प्रसिद्ध खगोलशाश्री टाइको ब्राहे (Tycho Brahe) ने उसे 1589 ई. में अपना 
सहायक नियुक्त किया। 1601 ई. में ब्राहे की मृत्यु हो जाने पर उसे सम्राट रूडोल्फ प्रथम 
(Rudolph-D) का अवैतनिक खगोढशाख््री नियुक्त किया गया। केपलर ने भौतिकशा्न में 
भी महत्वपूर्ण शोध कार्य किया। केपलर का भौतिक शाख्र में प्रमुख कार्य पृथ्वी चुम्बकीय 
क्षेत्र के विषय में था। केपळर गैलीलियो का समकालीन था, तथा दोनों समय-समय पर एक-दूसरे 
को अपने कार्यों से परिचित कराते थे। न 

केपलर का सम्पूर्ण जीवन अत्यन्त निर्धनता में व्यतीत हुआ। 15 नवम्बर, 1640 ई. 
को दक्षिण जर्मनी के रीगेन्सबर्ग (Regensburg) नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हुई। 

पुनर्जागरण की प्रगति के कारण 
(FACTORS RESPONSIBLE FOR RENAISSANCE’S PROGRESS) 

: मध्य युग में एशिया में मुसलमानों ने प्रभुत्व जमाना प्रारम्भ कर दिया था। इन मुसलमानों 
अरब अपेक्षाकृत सभ्य थे, किन्तु क्रूर तथा निर्दयी तुर्को ने अरबों की शक्ति का दमन कर 
यूरोप कीः ओर अपने कदम बढ़ाए। ये तुर्क 1453 ई. में यूनानी भाषा के मुख्य: केर 
कुसुन्तुनियां पर भी अधिकार करने में सफल हुए। Gal ने कुस्तुन्तुनियां के निवासियों पर 
. अत्यधिक अत्याचार किए। हजारों व्यक्तियों को, जिसमें अनेक विद्वान भी सम्मिलित थे, मौत 

के घाट उतार दिया गया। तुको ने तत्काळीन साहित्य को भी जलाना एवं नष्ट करना प्रारण 
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कर दिया। यूनानी जनता तुर्कों के अत्याचारों से भयभीत होकर यूनान छोड़कर भागने लगी 
तथा इटली में इन्होंने बसना प्रारम्भ कर दिया। यूनानी अपने साथ अपनी पुस्तकों को भी साथ 
लेकर गए थे, अतः यूनानियों ने इटली के निवासियों को यूनानी भाषा, संस्कृति, कला एवं 
आध्यात्मिकता का ज्ञान दिया। इस प्रकार कुस्तुन्तुनियां (Constantinople) के स्थान पर रोम 
शिक्षा का केन्र बन गया। ये विद्वान्‌ यूरोप के अन्य देशों में भी पहुंचे और नवीन विचारों से 
जनता को अवगत कराया। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों के विद्वानों ने रोम पहुंचकर प्राचीन 
ग्रन्थों का अध्ययन किया तथा उनकी शिक्षाओं का अपने देशों में प्रचार किया। i 

एक दृष्टिकोण से “पुनर्जागरण' शब्द अत्यन्त भ्रामक है क्योकि इससे ऐसा प्रतीत होता है 
कि मध्य काल में बौद्धिकता थी ही नहीं, जो कि असत्य है। इसी प्रकार यह मानना कि पुनर्जागरण 
एकाएक 1453 ई. में हो गया सम्भव नहीं है। पुनर्जागरण वास्तव में मध्य काळ में ही प्रारम्भ 
हो गया। व्यक्तियों की विचारधारा में चौदहवीं शताब्दी में ही परिवर्तन होने लगा था। पनद्रहवीं 
शताब्दी में तो यूनानी साहित्य के अध्ययन के उत्साह ने इस आन्दोलन को एक विशिष्ट 
दिशा प्रदान की और इसके महत्वपूर्ण परिणामों का कारण यह था कि इस विकास के कारण 
लोग इस बात को समझने लगे थे कि यूनानी साहित्य का उनके समाज के लिए क्या महत्व 
है।' पुनर्जागरण की प्रगति के निम्नलिखित कारण थे-- 

(1) आविष्कारों एवं खोज का प्रभाव (Effect of Inventions and Discoveries). . 
इस पुनर्जागरण की प्रगति में तत्कालीन आविष्कारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस- काळ 
में हुए विभिन्न आविष्कार व नवीन खोजें इस प्रकार थीं : 

(क) छापाखाना (Press)—1453 ई. से पूर्व आविष्कारों के अभाव में पुनर्जागरण 
इतना सफल नहीं हो सका था जितना कि तत्पश्चात्‌ हुआ। इन आविष्कारों में अत्यन्त 
महत्वपूर्ण आविष्कार छापाखाने का था। 1460 ई. में गुटनबर्ग (Guttenburg) नामक व्यक्ति 
ने सर्वप्रथम इसको जर्मनी में बनाया था। 1476 ई. में केक्सटन (Caxton) ने इंग्ैण्ड में 
छापेखाने के प्रयोग को प्रचलित किया। छापेखाने से विद्याप्रसार में अत्यन्त सहायता मिली 
क्योंकि इससे पुस्तकों का अभाव दूर हो गया। इससे पूर्व पुस्तकों को हाथ से ही लिखना 
पड़ता था। अतः पुस्तकों की संख्या बहुत कम ही रहती थी, तथा उनका मूल्य बहुत अधिक 
होता था। 

(ख) कागज (?४००)--आधुनिक युग से पूर्व जानवरों की खालों तथा पेड़ की छालों 
का प्रयोग लिखने के लिए करना पड़ता था, किन्तु अब एक प्रकार की विशिष्ट घास की खोज 
की गयी जिससे कागज बनाया जाने रगा जो कि खाल की तुलना में अत्यन्त सस्ती थी। अतः 
छापेखाने एवं कागज के आविष्कार ने पुनर्जागरण के प्रचार एवं प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान 
दिया। 

(ग) बारूद (Gunpowder) यद्यपि बारूद का प्रचलन यूरोप में पहले से ही था, किन्तु 
इस समय बारूद का प्रयोग तोप तथा बन्दूक के द्वारा होने लगा, जिससे seus के राजाओं 


FRR SD Sr A ; 
1 “The truth is that the beginnings of the Renaissance can be traced far back into 
the middle ages. It was already very active in the fourteenth century; and a great 
change in men’s outlook was already coming out. The enthusiasm of the fifteenth 
century fdr Greek studies only gave a special direction to the movement and 
_reason why it produced such great results was that men had been prepared by 
earlier developments to appreciate what the Greek classics had to teach them.” 
—Ramsay Muir. 
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ने शक्तिशाली सेना तैयार कर सामन्तों की शक्ति का दमन किया तथा देश में राजनीतिक 
चेतना का प्रसार किया। 

(घ) कुतुबनुमा (Mariner’s C०॥॥५५)-कुतुबनुमा का आविष्कारक इटली का 
प्रसिद्ध यात्री मार्कोपोलो था जिसकी सहायता से एशिया के निवासियों ने दूर-दूर देशों की 
यात्रा एवं व्यापार किया। अब इस कुतुबनुमा का प्रयोग यूरोप में भी प्रारम्भ हो गया जिसने 
सामुद्रिक यात्रा को सरल बना दिया; जिससे व्यापार के अतिरिक्त नवीन विचारों का 
आदान-प्रदान भी सम्भव हो सका। 

(2) नवीन भौगोलिक खोजें (New Geographical Discovcries)—मार्कोपोलो द्वारा 
कुतुबनुमा के आविष्कार तथा उसकी यात्राओं के विषय में जानकर अनेक व्यक्तियों में यात्रा 
करने का उत्साह संचारित हुआ। कोलम्बस, वास्कोडिगामा आदि ने दूर-दूर तक यात्राएं कर 
अनुभव प्राप्त किया तथा नवीन ज्ञान एवं विचारों के प्रसारण में सहायता दी। : 

(3) अरबी अंक (Arabic \५८7॥।४)--यूरोप में पहले रोमन अंकों (1, II, II, IV, 
५) का प्रयोग होता था, किन्तु अरबों के सम्पर्क में आने से अब अरबी अंकों (1, 2, 3, 
4, 5) का प्रयोग होने लगा जिससे गुणा-भाग आदि करना सरळ हो गया। 

उपर्युक्त समस्त कारणों के अतिरिक्त seus में मध्य युग में कुछ ऐसी घटनाएं हुई 
जिसके कारण जनता ने मध्यकालीन विचारों को त्यागकर आधुनिक विचारधारा को स्वीकार 
किया। ये प्रभावशाली घटनाएं-अकाल, सौ वर्षीय युद्ध, किसानों का विद्रोह तथा गुलाब के 
फूलों का युद्ध--थीं। इन घटनाओं ने इंग्लैण्ड में जमींदारी प्रथा, सामन्तीय व्यवस्था तथा अन्य 
मध्ययुगीन कुप्रथाओं को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान किया तथा पुनर्जागरण के रास्ते 
को साफ किया। i 

यूरोप में पुनजगरण : 
(RENAISSANCE IN EUROPE) 

यूरोप में पुनर्जागरण इटली से प्रारम्भ हुआ जो कि एक धनी देश था। तत्पश्चात्‌ इसकी 
लहर यूरोप में तीव्रता से फैली। इटली तथा इंग्लैण्ड में इसका विशेष रूप से प्रभाव पड़ा, जो 
कि इस प्रकार है-- : 

(i) इटली में पुनर्जागरण (Renaissance in Italy) 

क्रूर तुर्को द्वारा कुस्तुन्तुनिया पर अधिकार करने तथा यूनानियों पर अमानुषिक अत्याचारों 
के परिणामस्वरूप कुस्तुन्तुनिया से बहुत से व्यक्ति भागने पर विवश हुए। ये लोग भागकर 
इटली में बसने OH, जहां इनका सम्मान किया गया क्योंकि कुस्तुन्तुनिया यूनानियों का शिक्षा 

का केन्द्र था वहां का साहित्य, कला, ज्योतिष विद्या, आध्यात्मिक ज्ञान: यूरोप में सम्मान की 
दृष्टि से देखे जाते थे। इटली, यूरोप का एक धनी देश या, अतः यूनानियों को वहां बसने तथा 
अपने विचारों का प्रचार करने में सहायता मिली। छैटिन तथा यूनानी भाषा के अनेक विद्यालय 
खोले गए तथा यूनानियों की अनेक पुस्तकों जिनमें अरस्तू (Aristotle) तथा अनेक यूनानी 
कवियों MM रचनाएं सम्मिलित थीं का अनुवाद पहले ही ढैटिन भाषा में किया जा चुका था। 
(Dante, 1265-1321 ई.), इटली का एक प्रसिद्ध कबि था, जिसकी यूनानी एवं 
लैटिन साहित्य में विशेष रुचि थी। अपनी विश्व-प्रंसिद्ध कविता 'डिवाइन कामेडी” (Divine 
Comedy) में उसने यूनानी साहित्य के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है। l 


De, ° 
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पेट्राक (Petrarch, 1304-1374 $.) इटली का एक प्रसिद्ध विद्वान था उसने सम्पूर्ण 
इटली, फ्रांस तथा अनेक देशों की यात्राएं कर यूनानी. तथा लैटिन पुस्तकों की हस्तलिपियां 
एकत्रित-कीं और उनकी अनेक प्रतियां तैयार करवायीं। 

बोकैशियो (Boccacio, 1313-1375 ई.), यह पेट्रार्क का शिष्य था। इसने यूनानी 
भाषा की प्रमुख पुस्तकें 'इलियड” तथा 'ओडेसी' (Iliad and Odessey) को खोजकर उनका 
अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त उसने डीकैमेरन (Decameron) नामक पुस्तक की रचना 
. की जिससे चॉसर (Chaucer) भी अत्यधिक प्रभावित हुआ था और उसकी विचारधारा इसी 
पुस्तक पर आधारित थी। 


इन विद्वानों के कार्यों ने इटछी में जनता को आकर्षित किया था| इसी समय यूनानी 
विद्वानों के भी इटली में आकर बसने से यूनानी तथा लैटिन साहित्य की प्रगति में.तीव्रता 
आ गयी। इस प्रकार इटली यूरोप में शिक्षा का केन्द्र बन गया। 


इटली में दो राज्यों में विशेष रूप से उन्नति हुई थी। ये राज्य ये--फ्लोरेंस तथा रोम। 
कु्तुन्तुनिया से भागे हुए यूनानियों ने फ्छोरेंस में बड़ी संख्या में बसना प्रारम्भ किया था। 
यूनानियों के प्रयल से वहां विद्यालयों की स्थापना की गयी। क्रिसोलोर्स. (Chrysolores) ने 
फ्लोरेंस विश्वविद्यालय में यूनानी साहित्य पर व्याख्यान देने प्रारभ किए तथा अन्य विशवविद्याळ्यों 
में भी यूनानी भाषा की शिक्षा दी। क्रिसोलोर्स ने यूनानी भाषा का व्याकरण भी तैयार किया 
जिसंसे यूनानी भाषा का अध्ययन सुगमं हो गया। ARA (Medici) वंश के शासकों ने भी 
यूनानी भाषा की उन्नति के लिए प्रयत्न किए तथा फ्लोरेंस में एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना 
करवायी। लोरेन्जो-डी-मेडिसी (Lorenzo-de-Medici) ने अनेक यूनानी विद्वानों को आश्रय 
दिया तथा दो सौ से अधिक पुस्तकें मेडिसी पुस्तकालय में एकत्रित कीं। लिओनार्डो अत्यन्त 
विद्या-प्रेमी था, प्रतिवर्ष वह साठ हजार पौंड पुस्तकों पर व्यय करता था। इस प्रकार उसके 
प्रयलों से फ्लोरेंस शिक्षा का एक महान्‌ केन्द्र बन गया। 


फ्लोरेंस के अतिरिक्त रोम भी इस समय शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र बन गया-था। 
फ्लोरेंस के समान रोम में अभी अनेक यूनानी विद्वानों ने आकर शरण ली थी। रोम में इन 
विद्वानों को पोप निकोलस पंचम ने संरक्षणता प्रदान की। फ्लोरेंस के समान रोम में भी 
पुस्तकालय की स्थापना की गयी जिसका श्रेय तत्कालीन पोप को है। इस पुस्तकालय का नाम 

Rar (Vatican) रखा गया। लिओ दसवां भी विद्या-प्रेमी था। उसने रोम के विश्वविद्यालय 
में सौ अध्यापकों की नियुक्ति की। वह रोम को विश्व की राजधानी मानता था, क्योकि उसका 
विचार था कि साहित्यिक क्षेत्र में कोई भी नगर विश्व में रोम की तुलना में नहीं है। 

' ` इटली तथा यूनानी विद्वानों की विद्वता उनकी राजकीय एवं पोप से संरक्षण, एवं उनके 
प्रयलों के परिणामस्वरूप पुनर्जागरण की लहर तीव्र गति से फैछी। इसी कारण इटली में 
प्रचलित था कि 'यूनान का पतन नहीं हुआ वर्‌ उसका इटली में देशान्तरण हो गया है।” यहां 
पर यह जानना आवश्यक है कि सर्वप्रथम पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ? इसके _ 
निम्नलिखित प्रमुख कारण थे-. 

1; वैदेशिक व्यापारं के कारण इटली एक समृद्ध देश था। अतः धनी व्यापारियों ने 
विद्वानों एवं कलाकारों को आश्रय दिया, जिससे पुनर्जागरण में सहायता मिळी। 

. 7 "Greece has not fallen, she bas only migrated to Italy: 
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2. व्यापार बढ़ने से शहरों का विकास हुआ, जहां शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने की बेहतर 
सुविधाएंथीं। - ६ at र्यो 

3. नगरों.के विकास के कारण अनेक व्यापारी वहां आते थे। इसके अतिरिक्त धर्मयुद्धों 
से लौटने वाले सैनिक भी इन शहरों में आकर रुकते थे जिनसे विचारों का आदान-प्रदान _ 
सम्भव हुआ। 

4. शक्तिशाली एवं धनी व्यापारी वर्ग ने सामन्तों को महत्व देना बन्द कर दिया। 

5. इटली में. समृद्धि होने से वहां धीरे-धीरे मध्य वर्ग का उदय हुआ। मध्य वर्ग के 
विचारशील होने के कारण पुनर्जागरण में सहायता मिली। 

6. seat विश्व प्रसिद्ध रोमन सभ्यता का देश था। इटली के निवासी पुनः इटली को 
उसी स्थिति में देखना चाहते थे। 

7. पोप इटली में ही रहता था। अतः उससे मिलने विश्व के प्रमुख व्यक्ति आते थे, 
जिनमें अनेक विद्वान भी थे, अतः उनके विचारों का जनता पर प्रभाव पइना स्वाभाविक था। 
(ii) इंग्लैण्ड में पुनर्जागरण (Renaissance in England) 

यद्यपि इटली में हुए पुनर्जागरण का प्रभाव इंग्लैण्ड में एडवर्ड चतुर्थ के राज्यका में 
प्रकट होने छगा था, परन्तु हेनरी सप्तम के समय में पुनर्जागरण, ने अपनी जड़ों को मजबूत 
बनाया। इंग्लैण्ड में उस समय दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, आक्सफोर्ड तथा केम्न्रिज थे। ये 
विश्वविद्यालय ही इंगछैण्ड में पुनर्जागरण के केन्द्र बने। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कुछ 
छात्र इटली अध्ययन हेतु गए। 1465 ई. में विलियम सैलिंग प्रथम व्यक्ति था जिसने यूनानी 
लिपि का अध्ययन किया। सैलिंग का शिष्य थॉमस लिनेकर भी इटली गया तथा यूनानी भाषा 
के अध्ययन के साथ-साथ उसने ज्ञान की प्रत्येक शाखा का अध्ययन्‌ किया। उसने अपनी 
विशिष्ट रुचि औषधि-विज्ञान में प्रदर्शित की तथा चिकित्सक बनकर वह वापस इंग्छैण्ड आया। 
शीघ्र ही लिनेकर cast शासकों का राजकीय चिकित्सक नियुक्त हो गया। लिनेकर ने छन्दन 
` में चिकित्सकों का एक विद्यालय (Royal College of Physicians) स्थापित किया। इसके 
अतिरिक्त यूनानी साहित्य के विद्वान ग्रोसिन तंथा लाइनाक्रे भी इटली गए तथा लौटकर 
विश्वविद्यालयों में यूनानी साहित्य पर व्याख्यान दिए। इनके अतिरिक्त कुछ विद्वान जिन्होंने 
पुनर्जागरण के लिए कार्य किया। इस प्रकार थे--जान RSE (John Colet) छन्दन के अमीर 
व्यापारी का पुत्र था। अध्ययन करने के लिए वह इटली गया तथा महान्‌ आलोचक बनकर 
1497 ई. में इं्छैण्ड लौटा। वह सेण्टपॉल विद्यालय में अध्यापक बन गया तथा पोप एवं 
पादरियों की कटु आलोचना की। उसने अपने व्याख्यानों में परम्परागत विचारों के मूळ में 
जाने का प्रयास किया। उसने अनेक विद्यालयों की भी स्थापना की जिनसे नवीन विचारों के 
प्रसारण में सहायता मिली। इरैस्मस (Erasmus) एक फ्रांसीसी विद्वान था तथा अपने समय के | 
प्रकाण्ड पण्डितों में से एक था। इरैस्मस ने भी इंग्छैण्ड में पुनर्जागरण को गति प्रदान की। 
इरैस्मस ब्रह्मज्ञान (Divinity) के विद्वान के रूप में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कार्यरत . 
था। उसके व्याख्यानो ने जनता में क्रान्ति उत्पन्न कर दी। छापेखाने के द्वारा सम्पूर्ण यूरोप में 
प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला वह प्रथम व्यक्ति था। उसने एक पुस्तक 'प्रेज ऑफ Wet’ (Praise 
of Folly) की रचना की जिसमें उसने चर्च की बुराइयों का वर्णन किया। अपनी एक अन्य 


रचना “ग्रीक टेस्टामेण्ट' (Greek Testament) में भी इरैस्मस ने पोप तथा चर्च की आलोचना 
की तथा धार्मिक रूढ़िवादिता पर गहरा आघात किया। 
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इकड में पुर्जागरण को सर्वाधिक शक्ति प्रदान करने बजा व्यक्ति SA मूर था टॉमस 
मूर, कालेट तथा इरैस्मस का मित्र-था। टॉमस मूर ने राजनीति के क्षेत्र में मुक्त आलोचना की, 
नयी चेतना का प्रयोग किया तथा 1516 ई. में प्रकाशित अपनी कृति ‘Utopia’ (काल्पनिक 
आदर्श राज्य) में एक ऐसे समाज का चित्र खींचा जिसमें सम्पत्ति का अच्छा फैलाव था, 
प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित था, कोई निर्धन अथवा पीड़ित न था। कोई क्रूर मालिक न था। प्रत्येक 
व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार ईश्वर की आराधना का अधिकार था यह पुस्तक इंग्लैण्ड के धनी . 
वर्ग एवं चर्च पर व्यंग्य-था। जनता पर इस पुस्तक का व्यापक प्रभाव पड़ा। इस पुस्तक ने 
जनता को तत्कालीन इंग्लैण्ड में व्याप्त बुराइयों के विषय में सोचने पर बाध्य किया तथा 
आधुनिक युग के समाज का आदर्श प्रस्तुत किया। र्जे म्योर के शब्दों में, “यूटोपिया एक 
पदिन प्रजातन्त्र है जहां व्यवहारतः न तो कोई सरकार है, न TET है और न कोई अपराध 
ही होता है।”” 

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के समान ही कैम्ब्रिज, विश्वविद्यालय के विद्वानों ने-भी 
पुनर्जागरण का प्रसार किया। इन विद्वानों ने, जिनमें Red क्रोक, थामस स्माइट, चेके तथा 
गजा प्रमुख हैं, अनेक पुस्तकों की रचनाएं की तथा अन्य साहित्यिक कार्य कर पुनर्जागरण 
को शक्ति प्रदान की। ay 

इन विद्वानों के अतिरिक्त. पुनर्जागरण की सफलता का श्रेय व्यूडर शासकों को भी है। 
हेनरी सप्तम, हेनरी अध्म ने अपना सम्पूर्ण सहयोग पुनर्जागरण की प्रगति के लिए दिया। 
महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में पुनर्जागरण अपनी सफलता की चरम सीमा तक पहुंच 
गया। उसके शासनकाल में विशिष्ट सांस्कृतिक उन्नति इस बात का द्योतक है। 

इटली तथा इंग्लैण्ड के पुनर्जागरण में अन्तर 

(DIFFERENCE BETWEEN ITALIAN & ENGLISH RENAISSANCE) 

इटली तथा इंग्छैण्ड के पुनर्जागरण के नेताओं में पर्याप्त अन्तर Bl इटली के नेताओं 
ने धर्मशाख्न में रुचि नहीं छी। उन्होंने इसे समाप्त होने वाले युग का अन्धविश्वास समझकर 
ठुकरा दिया तथा मैकियावेली जैसे राजनीतिक चिन्तक ने (जिसकी “द प्रिंस' नामक पुस्तक 
1509 ई. में प्रकाशित हुई) किसी काल्पनिक आदर्श राज्य का सपना नहीं देखा वरन्‌ युद्ध 
और कपट के जिन साधनों से सत्ता प्राप्त की जा सकती है तथा प्राप्त सत्ता की रक्षा की जा 
सकती है, उसका अत्यन्त व्यावहारिक अध्ययन किया, किन्तु इंग्लैण्ड में आलोचना के प्रमुख 
विषय चर्च के प्रष्टाचार, अन्धविश्वास तथा राज्य की क्रूरता थे। अतः पुनर्जागरण ने जो कार्य 
इटली में नहीं किया उसे इंग्लैण्ड में किया। Ove में पुनर्जागरण ने धर्म-सुधार का रास्ता 
तैयार किया। 

पुनर्जागरण के प्रभाव 

(EFFECTS OF THE RENAISSANCE) = 

प्रायः यह माना जाता है कि पुनर्जागरण एक साहित्यिक क्रान्ति था, परन्तु यह उचित 
नहीं है। पुनर्जागरण ने जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया। मानव जीवन की eat ` 
`एवं उसका महत्व बढ़ गया। लोग आशावादी होने BAL भौतिक सुखों एवं मनोरंजनों को 
भी मानव जीवन के लिए परम आवश्यक माना गया। तत्कालीन कला एवं साहित्य ने मानव 


Pe 
1 “Utopiaisapure democracy in which there ispracticallyno government, taxation 
or crime.” —Ramsay Muir 
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जीवन की कठिनाइयों तथा उनको दूर करने के उपायों को प्रस्तुत किया। संक्षेप में, पुनर्जागरण 
के परिणामों को निम्नवत्‌ इंगित किया जा सकता है : 

() वाणिज्यवादी क्रान्ति (Commercial R०४०।५१।०॥)-पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण 
परिणाम वाणिज्यवादी क्रान्ति के रूप में सामने आया। मंध्य युग में सामन्तों ने कृषि को ही 
अर्थव्यवस्था का आधार मान लिया था। अतः स्थानीय उद्योग-धन्धे आवश्यकतानुसार सीमित 

. उत्पादन ही करते थे। आदान-प्रदान का आधार भी वस्तु विनिमय था, किन्तु यह स्थिति अधिक 
समय तक यथावत्‌ नहीं बनी रही। पुनर्जागरण काल में हुए नवीन परिवर्तनों ने व्यापारिक 
विचारधारा को ही परिवर्तित कर दिया। 16वीं शताब्दी के अन्त तक यूरोप के अनेक देशों एवं 
संयुक्त राज्य अमरीका के कतिपय भागों में सोने व चांदी की खानों का पता चल जाने से 
आदान-प्रदान के आधार मुद्रा विनिमय को अधिक प्रोत्साहन मिलना प्रारम्भ हो गया। मध्ययुगीन 
वस्तु विनिमय प्रथा अब व्यापार में बाधक मानी जाने लगी। इस स्थिति में व्यापार एवं उद्योग 
को नियमित करके सोना एवं चांदी प्राप्त करने की विचारधारा वाले एक वर्ग का उद्भव 
हुआ। इसे इतिहास में वाणिज्यवादी वर्ग एवं उनकी विचारधारा को वाणिज्यवादी विचारधारा 
के नाम से जाना जाता है। वाणिज्यवादियों ने नारा दिया ‘अधिक सोना, अधिक धन एवं 
अधिक शक्ति!” 


अपने उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के ढिए वाणिज्यवादियों ने विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित 
करने की बात कही। निर्यात में वृद्धि एवं आयात में कमी की नीति का मार्ग बतलाया। कृषि 
को कच्चे माल का स्रोत मानने पर बल दिया। उनकी इस नीति का इंग्लैण्ड, फ्रांस, स्पेन 
. एवं जर्मनी में अवलम्बन किया गया। फलतः इन देशों के व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में 
अभूतपूर्व उन्नति हुई। यह स्पष्ट हो गया कि मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम ही नहीं है 
अपितु धन-संचय का साधन भी है। “इस प्रकार जो व्यापारिक एवं व्यावसायिक परिवर्तन सामने 
my उन्हें ही A में व्यावसायिक/व्यापारिक क्रान्ति (Commerical Revolution) के नाम 


(7) पूंजीवाद के सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन (Social & Economic changes 
of capitalism)—16at शताब्दी में यूरोप में पूंजीवाद का जन्म एवं विकास एक ऐसी महत्वपूर्ण 
घटना थी जिसने आधुनिक युग को पूर्णतः प्रभावित किया।' पूंजीवादी व्यवस्था के परिणामस्वरूप 
16वीं सदी में यूरोप के सामाजिक एवं आर्थिक स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यूरोप में ` 
पूंजीवादी कृषि का आरम्भ हुआ। अब सामन्तों ने आधुनिक कृषि पद्धति को स्वीकार किया। 
सामनतों द्वारा ही प्रताड़ित Sacre कृषक सामन्तों के नियन्त्रण से मुक्त हुए तथा मध्यम वर्ग 
का उत्थान हुआ। अब समाज दो वगा में विभक्त हो गया। प्रथम, धन-सम्पन्न एवं द्वितीय, निर्धना 
पूंजीवाद के विकास ने एक ओर औपनिवेशिक पद्धति को तो जन्म दिया, परन्तु साथ ही 
दास व्यापार का प्रारम्भ भी हो गया जो कि मानव इतिहास को पूंजीवाद की सर्वाधिक घृणित 

देन ता वर्ग एवं मजदूर वर्ग में पारस्परिक संघर्ष ने कालान्तर में समाजवाद को 
जन्म दिया। 


1 More Gold, More wealth and More power. 

2 “A most significant effect of the expansion of Europe in the Sixteenth century was 
the stimulus it gave to the development of Capitalism in Europe. For Capitalism 
has been the prominent economic characteristic of modern times.” 

—Hayes, Modern Europe to 1870, p. 79. 
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राष्ट्रीय व्यापार तथा उद्योग-धन्धों के विकास के लिए अब राज्यों की ओर से विधान 
प्रस्तुत किए जाने छगे। व्यापारियों के हितों की सुरक्षा के लिए राज्यों द्वारा नियम बनाए ` 
जाने ढगे। अब पूंजीपति वर्ग राज्य की ओर संरक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से आकर्षित ETI 
दूसरी ओर श्रमिक वर्ग भी अपने संरक्षण के लिए राज्य से मांग करने ढगा। व्यापार के 
द्रुतगति से विकास ने यूरोपीय देशों में उपनिवेशों की स्थापना को लेकर भयंकर संघर्ष का 
आरम्भ कर दिया। 

(गा) साहित्य एवं विज्ञान पर प्रभाव (It Enriched Literature and Science)— 
मध्यकालीन जनता को विज्ञान तथा राजनीतिक सिद्धान्तों का विशेष ज्ञान था। पुनर्जागरण 
के समय अनेक विद्वानों के कारण साहित्य में वृद्धि हुई। अनेक पुस्तकें साहित्य एवं विज्ञान 
पर लिखे जाने तथा पढ़ने का विचार जनता में जाग्रत हुआ तथा अनेक वैज्ञानिक उपकरणों 
का आविष्कार हुआ। i 

(IV) aie प्रभाव (Intellectual effect)—ga आन्दोलन का सर्वाधिक प्रभाव 
जनसाधारण पर पड़ा। जनता में तर्कवादिता ने जन्म दिया। बिना किसी आधार एवं प्रमाण 
के अब जनता किसी बात को स्वीकार नहीं करती थी। अन्धविश्वास तथा रूढ़िवादिता का 
अन्त होने छगा। 

(५) राष्रीयता-की भावना (National Feeling) — pi एवं छैटिन भाषाओं से 
प्रभावित होकर प्रत्येक राष्ट्र एवं उसके समाज में स्वयं को उन्नत करने की भावना जाग्रत 
हुई। यूनानियों के समान अपनी भाषा को विकसित करने का प्रयास प्रत्येक राष्ट्र करना चाहने . 
लगा। Sous के लेखकों ने भी पुनर्जागरण से प्रेरित होकर अनेक रचनाएं कीं तथा जातीयता 
एवं राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहित किया। 

(VI इतिहास पर प्रभाब (History Writing) गोथों तथा हूणों के आक्रमणों ने प्राचीन 
तथा.मध्यकालीन इतिहास के मध्य एक खाई बना दी थी। पुनर्जागरण के प्रभाव से जनता में 
पुनः इतिहास लिखने तथा पढ़ने की भावना उन्न हुई। इस प्रकार पुनर्जागरण ने उपर्युक्त 
खाई को पाट दिया।'इतिहासकारों ने पुनः वैज्ञानिक ढंग से इतिहास-ऐेखन का कार्य किया। 

(VI) नवीन उपनिवेशों की स्थापना (Establishment of New Colonies)— 
पुनर्जागरण के प्रभाव से छोग साहसी हो गए तथा दूर' देशों की समुद्री यात्रा अनेक नाविकों 
ने की। पुर्तगाळ में समुद्री यात्रा के प्रोत्साहन. हेतु एक “नाविक विद्यालय” की स्थापना की 
गयी। विभिन्न नाविकों द्वारा अपनी समुद्री यात्रा के समय नए-नए प्रदेशों की खोज की गयी। 
इन नाविकों में कोलम्बस, वास्कोडिगामा, जान कैवर, मैगलेन प्रमुख हैं। 

(VIL) कला पर प्रभाव (Rebirth of 87)--पुनर्जागरण से जहां एक ओर साहित्यिक 
क्रान्ति हुई, दूसरी ओर कळा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण विकास हुआ।' इसका प्रभाव सर्वप्रथम 
इटली में तथा तत्पश्चात्‌ यूरोप के अन्य राष्ट्रों पर पड़ा। लोगों का ध्यान पुनर्जागरण के पश्चात्‌, 
* हैटिन और यूनानी कला तथा भवन-निर्माण की ओर आकर्षित हुआ। उससे प्रभावित होकर 
यूरोप के अन्य राष्ट्रों ने भी यूनानी का के नमूने देखकर नवीन कलाकृतियों का निर्माण 
किया। उस समय का WY HSK TERETE (Michelangelo) था, जिसने मोसेज 


1 “The new spirit stimulated men to marvellous deeds, and especially brought about 
a wonderful outburst of artistic creation, in Italy first, and later and more faintly 
in other countries of the West.’ —Ramsay Muir 
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तथा डेविड की मूर्तियों का निर्माण किया जो कला की दृष्टि से उच्च श्रेणी की मानी जाती 
हैं। माइकलेंजलो ने चित्रकला में भी प्रसिद्धि प्राप्त की। उसने “लास्ट जजमेण्ट” नामक चित्र 
बनाया। माइकलेंजलो के अतिरिक्त लिओनार्डो डा विन्सी, सीटियन आदि प्रसिद्ध चित्रकार 
उस समय हुए। स्थापत्य तथा चित्रकला के अतिरिक्त संगीत कळा में भी विशिष्ट उन्नति हुई। 

(1X) धर्म-सुधार आन्दोलन का प्रारम्भ (Paved way for Reformation)—पुनर्जागरण 
के धार्मिक क्षेत्र में भी गम्भीर प्रभाव हुए। तर्क तथा आलोचनालक दृष्टिकोण से जनता के 
समक्ष पोप तथा चर्च की अनियमितताएं तथा बुराइयां स्पष्ट हो गयीं। विद्वानों ने पोप तथा 
चर्च पर अपनी लेखनी से प्रहार किया तथा धार्मिक आन्दोलन के मार्ग को साफ बनाया I 
इसी कारण कहा जाता है--'पुनर्जागरण के विद्वानों ने धार्मिक आन्दोलन रूपी आंधी को जन्म 
दिया जिसे बाद में धार्मिक आन्दोलन के पिता लूथर:ने शक्ति प्रदान की। 
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महत्व 
(SIGNIFICANCE) 


इस प्रकार पुनर्जागरण होना यूरोप की एक महान्‌ घटना थी। पुनर्जागरण का विद्यालयों, 
विश्वविद्यालयों तथा सम्पूर्ण समाज पर स्वास्थ्यप्रद प्रभाव. पड़ा। कोलेट ने “सेंट पाल्ज HS’ को 
एक नवीन शिक्षण प्रणाली के आदर्श के रूप में स्थापित किया और उसका प्रभाव पुरानी 
संस्थाओं पर भी पड़ा। ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में नए कॉलेज खोले गए। 
उच्च वर्ग में शिक्षा-संस्कृति का प्रचलन हो गया। हेनरी अधम के दरबार में भी अनेक विद्वान 
थे। इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप Teel सदी के अन्तिम पच्चीस वर्षों में काव्य के महान्‌ 
पुष्प Rèl एक ऐसे युग का प्रादुर्भाव हुआ जिसमें पृथ्वी के नए क्षेत्र, चेतना के नवीन 
आयाम एक साथ उद्घाटित हुए। वास्तव में यह एक महान्‌ युग का प्रारम्भ था और उस 
सुप्रभात में जीवन स्वर्गीय वरदान ही था। 

यद्यपि पुनर्जागरण ने उपर्युक्त समस्त छाभ तत्कालीन समाज को दिए, किन्तु इसका 
दूसरा पहलू भी था। पुनर्जागरण के सभी परिणाम अच्छे न थे। हर परिवर्तन समाज को उच्चता 
की ओर छे जाने वाला नहीं था। इटली में तो यह काळ राजनीति, धर्म, आचरण संहिता और 
व्यक्तिगत चरित्र सभी में अन्तर्विरोधों का आभास देता है। सारे समाज और प्रत्येक व्यक्ति 
में जहां आधुनिक भावनाओं का. प्रभाव था वहां मध्यकालीन परम्पराएं भी उस पर अपना 
प्रभाव बनाए हुए थीं। पुनर्जागरण ने लोगों के मन में यह भावना उत्पन्न की कि वे नैतिकता 
के प्रतिरोध को दूर कर दें। मैकियावेली का 'राजकुमार' (The Prince) GATT का ही 


प्रतीक है जहां वह शासक के लिए नैतिकता के आदेशों का पालन करना आवश्यक नहीं - 


1 “The Reformation in religion was one outcome of the Renaissance.’ 
—Ramsay Muir 
2_ ‘The Renaissance scholars laid the eggs which Luther, the father of the reforma- 
tion, later on hatched.’ È 
3 ‘But ect ers were also deep shadows, and the evolution away from medieval 
tions was not always a progress toward higher standards. The age of 
Renaissance in Italy was above all an age of confusion and contrast in politics, in 
; religion, in morality and in individual characters. Medieval and modern charac- 
teristics existed side by side in the society or the same person, producing violent 
contradictions and starting incongruities.’ —Ferguson and Bruun 
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कहता है।” किन्तु उपर्युक्त सभी दुर्गुणों के पश्चात्‌ भी पुनर्जागरण के महत्व को नकारा नहीं 
` जा सकता। ; 
प्रशन 
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 
, पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है ? इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 
पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं ? इसके कारणों पर प्रकाश डालिए। 
यूरोप में पुनर्जागरण की प्रगति पर एक निबन्ध ल्खिए। .. 
इंग्हैण्ड में हुए पुनर्जागरण का वर्णन कीजिए तथा इटली व इंग्हैण्ड में पुनर्जागरण में अन्तर 
वताइए। 
5. पुनर्जागरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए। 
6. पुनर्जागरण कालीन वैज्ञानिक आविष्कारों पर एक लेख लिखिए। 
लघु उत्तरीय प्रशन 
1. पुनर्जागरण का क्या अर्थ है ? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। 
मानववाद से आप क्या समझते हैं ? संक्षेप में वताइए। 
यूरोप में पुनर्जागरण काळ में कला की उन्नति पर प्रकाश डालिए। 
यूरोप में पुनर्जागरण काल में साहित्य की उन्नति पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। 
यूरोप में पुनर्जागरण काल में भौगोलिक खोजों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। 
भौगोलिक अन्वेषण में पुर्तगाल के'प्रयासों पर प्रकाश डालिए। 
. भौगोलिक अन्वेषण में स्पेन के प्रयासों पर प्रकाश डालिए। 
पुनर्जागरण से जनित सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनं पर प्रकाश डालिए। 
. यूरोप में हुए पुनर्जागरण से शिआ, साहित्य और लोक भाषाओं पर पडने वाले प्रभाव को 
स्पष्ट कीजिए। 
10. पुनर्जागरण.के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 
11. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : 
(1) मैकियावली, (2) शेक्सपीयर, (3) राफेछ; (4) ढियोनार्दों द विंसी, (5) माइकेल एंजेलो, 
(6) दांते, (7) इपैस्मस, (8) सर्वेण्टीज, (9) पैट्रार्क, (10) थामस मूर, (11) फ्रांसिस बेकन, 
(12) गैलीलियो, (13) केपलर, (14) वाणिज्यवादी क्रान्ति, (15) मार्कोपोऴो, (16) हेनरी'व 
; डियाज, (17) कोलम्बस, (18) वास्कोडिगामा, (19) मैगलेन, (20) सर फ्रांसिस ड्रेक। 
अति लघु उत्तरीय प्रश्न . . 
1. 
2. 


Repo 
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रेनेसां (पुनर्जागरण) शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया ? 
मानववाद का पिता किसे कहा जाता है ? 

3. ‘a प्रिंस” का लेखक कौन था ? 

4. अमेरिका की खोज किस नाविक ने की थी ? 


a aoe eee 

1 ‘Rulers learnt to regard themselves as exempt from all moral restraints and the 
ideal prince seemed to be a sort of tiger-man, strong, pitiless and cunning, using 
every device of force and fraud without scruple or misgiving, to impose his will 
upon subjects or rivals.’ —Ramsay Muir: 
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भारत की खोज किस नाविक ने की थी ? 


5. ८ : 
6. 'मोनालिसा” व 'लास्ट सपर” (अन्तिम भोज) किसके बनाए चित्र हैं ? 
7. छापेखाने का आविष्कार किसने किया था ? 
8. सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था ? 
9. दूरबीन का आविष्कार किसने-किया था ? 
10. कुतुबनुमा का आविष्कारक कौन था ? 
वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न (बहुविकल्पीय प्रश्न) 
निम्नलिखित में से किसे मानववाद का पिता कहा जाता है? 
ar (ख) इरैस्मस (ग) दांते (घ) काल्विन 
2. मानववाद से तार्य लिया जाता है 
Gsm ज्ञान से (ख) व्यक्तिवादी विचारधारा से 
(ग) हृदय की उदारता से (घ) मानव की धर्म के प्रति आस्था से 
3. निम्नलिखित में पेरिस के 'मोनालिसा” नामक चित्र किस कलाकार के हैं? 
(क)लियोनार्दों द विंसी (ख) बातिचेलि 
(ग) माइकेछ ऐंजेलो (घ) रैफेल 
4. निम्नांकित युग्मों में से कौन-सा गलत है? 
(क) माइकेल ऐंजेलो लास्ट जजमेण्ट 
(ख) पेट्रार्क — मानववाद का पिता 
(ग) Ramat द विंसी — मोनालिसा 
— दास कैपीटल 
5. ee का प्रयोग किया जाता है 
में कहीं भी अपनी सही स्थिति जानने के लिए 
(ख) बुखार नापने के लिए 
(ग) कुतुबमीनार की लम्बाई नापने के लिए 
(घ) इनमें से कोई नहीं 
6. निम्नलिखित में से कौन विश्व का प्रथम नाविक था, जो सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाकर 
जीवित अपने देश लौटा था : + 
(क) कोळम्बस (ख) वास्कोडिगामा 
Q% (घ) इनमें से कोई नहीं 
7. सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था 
(An बेकन (ख) गैलीलियो 
(ग) देकार्ते (घ) गुटनबर्ग - 
8. छापेखाने का आविष्कार किसने किया था : 
(क) देकार्ते (खु)/गुटनबर्ग 
(ग) रोजर बेकन (घ) गैलीलियो 
9. दूरबीन का आविष्कारक कौन था : हे 
(ख) देकार्ते 
(ग) गुटनबर्ग (घ) इनमें से कोई नहीं 
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, कुतुवनुमा का आविष्कारक कौन था 
“मार्कोपोलो (ख) वास्कोडिगामा 
(ग) गैलीलियो (घ) कोळम्वस 


[उत्तर--1. (क) 2. (क) 3. (क) 4. (घ) 5. (क) 6. (ग) 7. (क) 8. (ख) 9. (क) 10. (क)] 
निम्नांकित कथनों में 'सत्य” व “असत्य' दर्शाइए 


. सर फ्रांसिस ड्रेक विशव का पहला नाविक था, जो संसार का चक्कर लगाकर जीवित अपने 


देश लौटा था। 


देकार्ते नामक एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने वीजगणित के ज्यामिति में प्रयोग करने का तरीका 
खोजा। 
“मोनालिसा” नामक चित्र का चित्रकार माइकेल ऐंजेलो था। 


, 'डिवाइन कॉमेडी” के रचयिता दान्ते थे। 


“रोमियो तथा जूलियट' के रचनाकार सरवेण्टीज थे। 
[उत्तर-1. सत्य, 2. सत्य, 3. असत्य, 4. सत्य, 5. असत्य|] 


रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 


1. 'द प्रिन्स’ नामक.पुस्तक के रचयिता ..............: ये। ` 

2. पेट्रार्क.............--० का निवासी था। 

seek brated विश्व का पहला वैज्ञानिक था, जिसने सौरमण्डल की गति के तीन आधारभूत 
नियमों का प्रतिपादन किया। 

4. पैण्डुलम के नियमों की खोज.............. ने की थी। 

5. मोनालिसा” तथा “लास्ट सपर' नामक चित्रों का चित्रकार............... था। 


[उत्तर--1. मैकियावली, 2. इटली, 3. जोहन्नेस केपलर, 4. गैलीलियो, 5. लियोनार्दी द विंसी।] 
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धर्म सुधार एवं धर्म सुधार विरोधी 
आन्दोलन 


[THE REFORMATION AND THE COUNTER 
REFORMATION] 


धर्म-सुधार आन्दोलन 
(THE REFORMATION) 

जिस समय इंग्लैण्ड में हेनरी अष्टम और बूल्जे यूरोप की राजनीति में सक्रिय भाग छेने 
के लिए निरर्थक प्रयास कर रहे थे, उसी समय धार्मिक क्षेत्र में एक महान्‌ परिवर्तन हो रहा 
था जिसे धर्म-सुधार आन्दोलन कहा जाता है। यह एक धार्मिक आन्दोलन था जिसे इतिहासकारों 
ने “घर्म-सुधार' (Protestant reformation) कहा है। मध्ययुग में यूरोप की बर्बर जातियों 
. के आक्रमणों से सुरक्षा करने के उद्देश्य से निमित्त तथा धार्मिक जीवन को उत्कृष्ट बनाने के 
लिए रोमन कैथोलिक चर्च की स्थापना की गयी थी। इस चर्च ने मध्ययुग में सभ्यता के प्रसार 
के लिए सराहनीय कार्य किए, किन्तु सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों तक यूरोप की 
स्थिति में गम्भीर परिवर्तन हुआ। मध्यकाल के अन्त तक चर्च में अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे। 
गिरजाघर अब भ्रष्टाचार तथा विछासिता के स्थान बनने SY थे। पोप, जिसकी आज्ञा धार्मिक 
क्षेत्र में सर्वोपरि होती थी, स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि समझने छगे। पोप किसी भी राजा 
को पदच्युत, किसी भी देश के गिरजाघरों को बन्द तथा किसी भी व्यक्ति को ईसाई धर्म से 
बहिष्कृत कर सकता था। पोप ने अपनी शक्ति से लाभ उठाना प्रारम्भ कर दिया था तथा वे 
धार्मिक क्षेत्र के अतिरिक्त राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने ठगे थे। इस प्रकार तत्कालीन 
चर्च एवं पोप में व्याप्त बुराइयों के विरोध में सोलहवीं शताब्दी में इंग्लैण्ड तथा यूरोप में जो 
आन्दोलन हुआ, उसे धर्म-सुधार के नाम से जाना जाता है।' वास्तव में, यह आन्दोलन यूरोप 
की धार्मिक प्राचीन रूढ़िवादिता के विरुद्ध था। यद्यपि तेरहवीं शताब्दी से चर्च में कुछ परिवर्तन 
हुए थे, किन्तु यह परिवर्तन आधुनिक युग की आवश्यकताओं के समान न थे। आधुनिक युग 
के आगमन से तथा पुनर्जागरण के कारण यूरोप की जनता तर्कवादी हो चुकी थी तथा 


1 “The protestant Reformation was a revolt against Papal theocracy, Clergieal 
privitledge and the hereditary paganism of the Mediterranean races.” 

oe —H. A. L. Fisher, A History of Europe, 501. 

2 “The Church, it is true, had changed in some respects since the thirteenth century, 

but not as a rule in ways that made it a more satisfactory minister to the needs 

of the new age.” —Ferguson-Bruun 
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अन्धविश्वासों को मानने के लिए तैयार न i इसी समय कुछ विद्वानों ने पाप की आचारहीनता, 
भ्रष्टता एवं विळासिता को देखकर जनता को अपने भाषणों एवं लेखों से पोप एवं अन्य 
पादरियों की वास्तविक स्थिति से परिचित कराया। परिणामस्वरूप जनसाधारण इस बात के 
लिए अब तैयार न था कि वह अपने धार्मिक कार्यों को इतने भ्रष्ट व्यक्तियों एवं कछुषित 
तरीकों से कराएं। अतः धर्म-सुधार आन्दोलन शक्तिशाली होता गया और शनैःशनैः यूरोप के 
समस्त देशों में इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा। इस आन्दोलन को सफल बनाने में जर्मनी 
के लूथर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसने पोप का घोर विरोध किया तथा एक नवीन सम्प्रदाय 
को जन्म दिया जिसे 'प्रोटेस्टेण्ट” कहते हैं। लूथर के प्रयलां से पोप तथा तत्कालीन धार्मिक 
व्यवस्था के विरुद्ध एक तीब्र आन्दोलन उत्पन्न हुआ, जिसके समक्ष पोप की शक्ति स्थिर न 
रह सकी। इस सन्दर्भ में वार्नरमार्टिन ने लिखा है, “धर्म सुधार आन्दोलन पोप पद की 
सांसारिकता व भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था।”” 

धर्म-सुधार आन्दोलन के कारण 

(CAUSES OF THE REFORMATION) 
तत्कालीन यूरोपीय समाज दारा, लूथर के द्वारा स्थापित मत को, तुरन्त स्वीकार कर लेता 
इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि धर्म-सुधार के अनेक कारण थे क्योंकि किसी एक कारण अथवा 
उद्देश्य की प्राप्तिः के लिए किसी मत को एकाएक इतना शक्तिशाली समर्थन प्राप्त होना असम्भव 

R अतः धर्म-सुधार आन्दोलन के कारणों को जानने के लिए उस युग की सामाजिक, धार्मिक, 

आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन आवश्यक है; जो कि इस 

प्रकार है-- aki 

(अ) चर्च की बुराइयां (Abuses in the Ch५7८॥)-धर्म-सुधारआन्दोलन का सर्वाधिक 
प्रमुख कारण तत्कालीन चर्च में व्याप्त बुराइयां थीं। पोप तथा पादरी, धनी होने तथा किसी प्रकार 
का प्रतिबन्ध स्वयं पर होने के कारण विलासी एवं भ्रष्ट हो गए थे। उनके भ्रष्ट होने से गिरजाघर 
भी, जो पवित्र स्थल माने जाते थे, अब भ्रष्टाचार एवं विलासिता के केन्द्र बन गए थे। पहले 

पादरियों को विवाह करने की अनुमति नहीं थी, किन्तु अब उन पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध न 

होने से वे सांसारिकता के मोहजाल में फंस गए थे। जनता को पादरियों का इस प्रकार का 

नैतिक पतन पसन्द न था। इसके अतिरिक्त पादरियों पर देश का कानून मान्य न था। उन पर 
राजा किसी प्रकार से भीं मुकदमा नहीं चला सकता था चाहे उन्होंने कोई भी अपराध क्यों 

न किया हो। उन पर ऐसे न्यायालयों में भी मुकदमा चळ सकता था जहां न्यायाधीश पादरी 

ही हो। उनको दण्ड भी जनसाधारण की तुलना में बहुत कम मिळता था। 

1 ्रोटेस्टेण्ट' शब्द प्रोटेस्ट (Protest) से बना, जिसका अर्थ है : विरोध। अतः वे लोग जिन्होंने पोप का विरोध 
किया ‘sieeve! कंहछाए। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रटेसटेण्ट धर्म के अनुयायी अळ्ग-अळग देशों 
में अळग-अळग नाम से जाने जाते Al उदाहरणार्य-जर्मनी में SS प्रोटेस्टेण्ट, इंग्लैण्ड में एंष्लिकन, फ्रांस में 
काल्विनादी अथवा झूगनॉट, स्काटरैण्ड में प्रेसबीटेरियन तया स्विटूजरैण्ड में ज्लिग्लीवादी अथवा कात्विनवादी 
कहा जाता था। अमरीका में इन्हें एपिसकोपछू कहा गया। प्योरिटन शब्द भी प्रोटेस्टेण्ट धर्म के अनुयायियों 


के लिए ही प्रयोग होता है। 

“The immediate acceptance of Luther's revolutionary doctrine by all kinds of 
people in all parts of northern Europe is sufficient proof that who welcomed the 
new movement did so for a vide variety of reasons. No such spontaneous reaction 


of popular sentiment could have sprung from any single cause of have been 
inspired by a single motive.” —Ferguson-Bruun. 
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तत्कालीन चर्च में व्याप्त एक अन्य बुराई प्लूरेलिटीज की रीति थी, जिसके द्वारा एक 
पादरी अनेक गिरजाघरों का अध्यक्ष तथा अनेक पदों पर कार्य कर सकता था। इस रीति के 
कारण गिरजाघरों की व्यवस्था उचित नहीं हो पाती थी तथा पादरियों की अधिक आय होने 
के कारण उनकी विलासिता में वृद्धि होती थी। | | 
चर्च में व्याप्त उपर्युक्त बुराइयों के अतिरिक्त एक प्रमुख समस्या पोप की थी पोप ईसाई 
जगत्‌ का अनधिकृत सम्राट समझा जाता था तथा वह स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि समझता 
था। पोप समस्त ईसाई राज्यों का संरक्षक होता था तथा प्रत्येक देश में उसने अपने प्रतिनिधि . 
faite एवं ननसियस (Legate and Nuncious) नियुक्त किए थे जो पोप के अतिरिक्त किसी 
की आज्ञा को स्वीकार करने को तैयार न थे। अपनी शक्तियों को और अधिक निरंकुश बनाने 
के लिए पोप के पास दो विशेषाधिकार थे, जिनका प्रयोग कर वह समय-समय पर अपनी 
निरंकुशवादिता को प्रमाणित करता रहता था। इन विशेषाधिकारों में से एक अधिकार इण्टरडिक्ट 
(interdict) था जिसके द्वारा वह किसी भी देश के एक अथवा समस्त गिरजाघरों को बन्द 
करने का आदेश दे सकता था। ये एक महत्वपूर्ण अधिकार था क्योंकि गिरजाघरों के बन्द हो 
. जाने से उस देश में जन्म, विवाह, मृत्यु आदि के अवसरों पर होने वाले समस्त धार्मिक कार्यों 
पर प्रतिबन्ध लग जाता और जनता को इस प्रकार अपार उ | का सामना करना 
` पड़ता। दूसरा विशेषाधिकार 'एक्सकम्यूनिकेशन' (Ex-communication) कहलाता M इस 
अधिकार के प्रयोग से वह किसी भी देश के राजा को ईसाई धर्म से च्युत कर सकता था और 
इस प्रकार उसे उसके पद से हटा सकता था क्योंकि किसी अन्य धर्म का राजा ईसाई देश 
का शासक नहीं हो सकता था, इन विशेषाधिकारों के कारण प्रत्येक ईसाई देश का राजा तथा 
जनता, पोप से भयभीत रहती थी तथा उसका विरोध करने का साहस नहीं कर पाती थी। पोप 
ने इन अधिकारों का प्रयोग इंग्लैण्ड के राजा हेनरी द्वितीय पर किया था। पोप को इन अधिकारों 
ने निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी बना दिया था। आधुनिक काल के प्रारम्भे होते ही यूरोप के ईसाई 
देशों में से अनेक देशों की जनता पोप की इस निरंकुशवादिता को समाप्त करने के लिए 
प्रयलंशील हो गयी। j 
- पोप ने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हुए धन अर्जित करने का भी उपाय ढूंढ़ 
निकाला था। उसने क्षमा-पत्र (11011221००) देने प्रारम्भ किए। कोई भी व्यक्ति. अपने आप 
से मुक्त होने के लिए धन देकर पोप से क्षमा-पत्र प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार धनी-वर्ग 
स्वेच्छा से अत्याचार.करता था और अपने आप के परिणामों से परलोक से बचने के लिए 
पोप से क्षमा-पत्र प्राप्त कर लेता था क्योंकि पोप ने यह प्रचार कर दिया था कि जो व्यक्ति 
मृत्यु से पूर्व उससे क्षमा-पत्र प्राप्त कर लेगा, वह मरणोपरान्त स्वर्ग प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त 
धन अर्जित करने के .लिए पोप प्रत्येक ईसाई राष्ट्र से उसकी वार्षिक आय का एक अंश, 
जिसे ऐनेटूस या फर्स्ट फूट (818०5 or First Fruit) कहते थे, प्राप्तकरता था तथा गिरजाघरों 
में विभिन्न पदों को बेचा जाता था। इस प्रकार पोप ने तथा विभिन्न गिरजाघरों ने अपार सम्पत्ति 
एकत्रित कर ली थी। आधुनिक युगीन नेता गिरजाघरों एवं पोप में व्याप्त विभिन्न बुराइयों को 
समाप्त करना चाहते थे। 
(ब) यूरोप के राजाओं की लालसा (Greed of European Princes) Presi की 
सम्पत्ति, भूमि तेजी से बढ़ रही थी अतः यूरोप के शासकों की गिरजाघरों एवं पोप की सम्पत्ति . 
पर नजर लगी हुई थी तथा उस पर वे अधिकार करना चाहते थे, क्योंकि मध्यकालीन यूरोप 
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के सट्ठों के राजाओं को धन की भारी आवश्यकता रहती थी। अतः वे अवसर की प्रतीक्षा में 
Fea म्योर ने भी धार्मिक आन्दोलन के प्रमुख कारणों में, चर्च में व्याप्त अनियमितताएं तथा 
यूरोप के राष्ट्रों के राजाओं की गिरजाघरों की सम्पत्ति पर अधिकार करने की छाऊसा को ही 
माना है। 

(स) पोप से घृणा (Hatred against Pope)—1309 ई. में पोप ने अपनी राजधानी 
रोम के स्थान पर एयुग्नेर (Ayugnen) बनायी। यह एयुग्नेन फ्रांस की सीमा परे स्थित था। 
एयुग्नेन, पोप की राजधानी 1378 ई. तक रही, किन्तु इस लगभग सत्तर वर्ष के समय का 
तत्कालीन धार्मिक एवं राजनीतिक स्थिति पर व्यांपक प्रभाव पड़ा। पोप के एयुग्नेन रहने से 
पोप पर फ्रांस के राजा का प्रभाव बढ़ गया जिससे यूरोप के ईसाई राष्ट्र जो फ्रांस के शत्रु थे पोप 
से नाराज हो गए तथा उससे घृणा करने SA इसी कारणवश इंग्लैण्ड के शासक एडवर्ड तृतीय 
ने पोप एवं गिरजाघरों के अधिकारों को इंग्लैण्ड में कम करने का Tact किया। 1378 ई. 
में पोप के सम्मान को गम्भीर आघात लगा क्योंकि उस समय दो पोप हो गए तथा एक-दूसरे 
को नास्तिक कहने छगे। यह स्थिति 1417 ई. तक रही, जिससे पोप का आत्मसम्मान यूरोप 
में कम हो गया तथा उसकी शक्ति में पतन होने के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। 

(द) राष्ट्रीय भावना का प्रभाव (Influence of National SP/r!)—पोप के प्रभाव 
के कारण लोगों को अपने देश के निंयम के स्थान पर पोप के आदेशों को स्वीकार करना 
पड़ता था। आधुनिक युग के उदय के साथ ही प्रत्येक देश में राष्ट्रीय भावना का जन्म हुआ. 
और जनता में यह भावना जाग्रत होने लगी थी कि पोप एक विदेशी था, अतः पोप के प्रभाव 
को समाप्त करने का प्रत्येक देश का कर्तव्य हो गया। जनता अपने देश के प्रति वफादार रहना 
चाहती थी। जनता देश को धर्म एवं गिरजाघरों से अधिक महत्वपूर्ण समझने लगी थी। 

(य) पवित्र धर्म की आवश्यकता (Need of a Pious R९]।६।००)—प्रारम्भ में ईसाई 
धर्म एक सुन्दर और पवित्र धर्म था। उसमें किसी प्रकार की अपवित्रता व्याप्त नहीं थी, किन्तु 
शनैः-शनैः उसमें बुराइयां तथा अन्धविश्वास बढ़ने लगा। अतः आधुनिक युग के आगमन तथा 
. पुनर्जागरण के प्रभाव से अब लोग ऐसे धर्म को अस्वीकार करने को तैयार न थे तथा एक 
नवीन धर्म की आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे। 

(२) पुनर्जागरण का प्रभाव (Impact of ९॥१।ऽ॥॥८०)--पुनर्जागरण के कारण लोग 
तर्कवादी हो गए थे। अतः वे पर्याप्त प्रमाण के अभाव में किसी सिद्धान्त अथवा बात को 
» स्वीकार करने के लिए तैयार न थे। पुनर्जागरण का इस कारण धार्मिक क्षेत्र में गम्भीर प्रभाव 
पड़ा। बाइबिल का अनुवाद राष्ट्रीय भाषाओं में किया गया तथा छापेखाने के आविष्कार के 
कारण बाइबिछ का ISAT सुगम हो गया। यूरोप के अनेक धर्म-सुधारक इटली गए तथा अपने 
देश लौटकर पोप एवं धर्म में व्याप्त बुराइयों से जनता को अवगत कराया। इस प्रकार 
पुनर्जागरण ने धर्म-सुधार आन्दोलन को रास्ता दिखाया। 

(छ) धर्म-सुधारकों बारा पोप का विरोध (Hostility of Reformers) N में 
समय-समय पर अनेक धर्म-सुधारक हुए जिन्होंने तत्कालीन पोप एवं गिरजाघरों में व्याप्त 
बुराइयों को जनता के समक्ष रखा। इन घर्म-सुधारकों में एक प्रसिद्ध नाम वाइक्लिफ (Wycliff) 
का है। वाइक्लिफ इंग्लैण्ड में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक था। एडवर्ड तृतीय के 


1 “Both of these elements, popular discontent and princely acquisitiveness were 
everywhere combined in the great upheaval known as the protestant reforma- 
tion.” —Ramsay Muir 
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समय उसने गिरजाघरों के विरुद्ध आवाज उठाई तथा जनता के समक्ष धर्म पर व्याप्त राजनीतिक 
प्रभाव तथा उसके दुष्परिणाम रखे। वाइक्लिफ ने बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद किया, 
जिससे छोग उसका वास्तविक अर्थ समझ सके तथा पादरियों द्वारा. गुमराह होने से बच गये। 
वाइक्लिफ ने राजा को गिरजाधरों में व्याप्त भ्रष्टाचार का कारंण धन बताया तथा उसे सुझाव दिया 
कि गिरजाघरों एवं धर्म को पुनः पवित्र बनाने के लिए उनके धन एवं सम्पत्ति पर अधिकार 
करले। . 

बाइक्लिफ (Wyclif) के पश्चात्‌ उसके अनुयायी उसके सिद्धान्तों का प्रचार करते 
रहे। दूसरा प्रमुख धर्म-सुधारक वोहेमिया में जान हुस हुआ। हुस, प्राग विश्वविद्यालय में प्राध्यापक 
था। उसने नवीन विचारों का प्रचार किया, जिसके परिणामस्वरूप 1415 ई. में उसे जीवित 
जला दिया गया। यद्यपि जान हुस की मृत्यु हो गयी, किन्तु उसके सिद्धान्त जीवित रहे। 
तीसरा धर्म-सुधारक सेवोनैरोला इटली में हुआ, उसे भी मृत्यु-दण्ड दिया गया। 

यूरोप के देशों में धर्म-सुधार आन्दोलन 
(REFORMATION IN EUROPEAN COUNTRIES) 

यूरोप के विभिन्न देशों में हुए धर्म-सुधार आन्दोलन का वर्णन निम्नवत्‌ है 

जर्मनी में धर्म-सुधार आन्दोलन 
(REFORMATION IN GERMANY) 

धर्म-सुधार आन्दोलन का प्रणेता मार्टिन लूथर था। उसके विचारों एवं कार्यों ने जर्मनी में 
धार्मिक क्रान्ति को जन्म दिया। 

मार्टिन ढूथर (Martin Luthera में धर्म सुधार आन्दोलन के प्रणेता मार्टिन 
लूथर का जन्म 10 नवम्बर, 1483 ई. को आइवेन नामक गांव में एक साधारण कृषक परिवार 
में हुआ था। उसके पिता का नाम हान्स तथा माता का नाम मार्गरिथी जैंगलर था। मार्टिन ढूथर 
के पिता की इंच्छा थी कि उनका पुत्र वकील बने। इरफर्ट विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने 
के पश्चात्‌ उसने अपने पिता की इच्छानुसार कानूनं का अध्ययन प्रारम्भ किया, किन्तु वह 
वकील बनने के स्थान पर 1508 ई. में विटनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्म एवं दर्शनशास्त्र का 
शिक्षक नियुक्त हो गया। इस पद पर कार्य करते हुए उसने धर्म शात्र का गहन अध्ययन 
किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मानव की मुक्ति ईश्वर की भक्ति से ही सम्भव थी। 
लूथर स्वयं कैथोलिक धर्म का अनुयायी था तथा पोप के प्रति भी उसे अपार श्रद्धा थी। 

1511 ई. में उसे रोम जाने का अवसर मिला। रोम की यात्रा के प्रति उसमें अपार 
उत्साह था, किन्तु रोम पहुंचने पर पोप के विछासमयी जीवन-शैली को देखकर उसकी आशाओं 
पर पानी फिर गया। रोम में व्याप्त आडम्बर व भ्रष्टाचार को देखकर वह हतप्रभ हो गया। 
रोम में उसने देखा कि वहां धर्म अधिकारी किस प्रकार विभिन्न तरीकों से धन कमा कर सुखद 
जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी कारण उसने कहा, “ईसाई धर्म रोम के जितना निकट है उतना 
ही दोषयुक्त है।”” रोम की यात्रा.से निराश होकर लौटने के पश्चात्‌ भी उल्लेखनीय है कि 
छूथर ने रोम के पोप का विरोध नहीं किया वरन्‌ चर्च में सुधार किए जाने के विषय में वह 
सोचने लगा। ; ; 

लूथर दारा क्षमा-पत्रों का विरोध--इसी समय घटित कुछ घटनाओं ने लूथर को पोप 
विरोधी बना दिया तथा उसने खुलकर पोप का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। इसका मुख्य 
1 ‘The nearer to Rome the worse the christianity. ” 
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कारण उसके द्वारा क्षमा-पत्रों (Indulgence) का विरोध करना था। क्षमा-पत्र एक ऐसा 
“मुक्ति-पत्र' होता था जिसको कोई भी व्यक्ति धन देकर पोप अथवा उसके प्रतिनिधियों से 
खरीद सकता था। पोप का कहना था कि इस पत्र को खरीदने से .खरीदने वाले व्यक्ति के 
समस्त पाप धुल जाएंगे। ; 
1517 ई. में पोष के प्रतिनिधि के रूप में टेटजेल क्षमा-पत्रों को बेचने के लिए विटनबर्ग 
पहुंचा। टेटजेल ने यह तक घोषणा की कि यदि कोई भविष्य में भी पाप करना चाहता है 
तो भी यदि वह क्षमा-पत्रों को खरीद लेगा तो वह पाप से मुक्त माना जाएगा। उसने कहा, 
“जैसे ही क्षमा-पत्रों के लिए दिए गए सिक्कों की खनक गूंजती है तो उस आदमी की आत्मा 
सीधे स्वर्ग में प्रवेश कर जाती है।”' लूथर ने क्षमा-पत्रों को बेचे जाने का घोर विरोध किया व 
जर्मनी की जनता को समझाया कि यह धन प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। उसने यह 
भी कहा कि यह धर्म विरोधी है। अपनी वात को जनता तक पहुंचाने के लिए उसने अपनी 
बातें '95 बिन्दुओं” में लिखकर 31 अक्टूबर, 1517 ई. को विटनबर्ग के गिरजाघर के. प्रवेश 
द्वार पर चिपका दी। इसमें चर्च द्वारा इस तरीके से धन एकत्र करने की आलोचना की गयी 
थी तथा जनता को समझाया गया था कि पाप पश्चाताप करने से दूर होता है न कि क्षमा-पत्र 
खरीदने al इस सन्दर्भ में सेवाइन ने लिखा है, “'क्षमा-पत्रों के विषय में बड़ी ऑआन्तियां थी। 
इस प्रथा को टेटजेछ ने अधिक धन प्राप्ति के लिए और अधिक भ्रष्ट बना दिया। लूथर ने इस 
प्रथा की भर्त्सना की और क्षमा-पत्रों की प्रथा को चुनौती दी।”' 
मार्टिन ढूथर के विचारों का जर्मनी में स्वागत हुआ व शीघ्र ही वह जर्मनी में धार्मिक 
नेता बन गया। Bar के बढ़ते हुए प्रभाव से पोप लिओ दशम्‌ चिन्तित हो गया तथा उसने 
अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिए डॉ. जॉन नामक एक धर्मशास्री को जर्मनी भेजा। डॉ. जॉन 
से लूथर ने लिपजिग में वाद-विवाद किया व मनुष्य और ईश्वर के मध्य पोप को निरर्थक 
. बताया। इसके साथ ही छूथर ने तीन पुस्तकें प्रकाशित कर पोप का विरोध किया व जनसाधारण 
को सत्य से अवगत कराया। ये पुस्तकें निम्नलिखित थी 
(i) एन एड्रेस टू. द नोबिलिरी ऑफ द जर्मन नेशन (An address to the Nobility 
of the Geran Nation) : 
(४) ऑन द लिबर्टी ऑफ द क्रिश्चियन मैन (07 the Liberty of the Christian 
Man) 
(iii) ऑन द बेबिलोनिश केप्टिविटी ऑफ द चर्च (On the Babylonish Captivity 
of the Church) - : : 
उल्लेखनीय है कि इन पुस्तकों में वर्णित सिद्धान्त ही भविष्य में प्रोटेस्टेण्ट धर्म के प्रमुख 
सिद्धान्त बने। 
लूथर के विरुद्ध पोप की कार्यवाही लूथर के इन कायोँ से पोप अत्यधिक ्रोधित हुआ 
तथा उसने 1520 ई. में लूथर को आदेश दिया कि वह दो माह के अन्दर अपने विचार वापिस 
छे अन्यथा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। ढूथर द्वारा ऐसा न क्ररने पर पोप ने लूथर 
को धर्म से निष्कासित कर दिया, किन्तु wae ने निष्कासन के आदेश को जला दिया। उसे 
समय पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम:पोप का अनन्य अनुयायी था, अतः उसने इस समस्या 
2 सेवाइन--हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिदिछाइजेशन, पृ. 353. 
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का निराकरण करने के लिए 'वर्क्स की सभा” आमन्त्रित की। इस सभा में छूथर से पोप का 
विरोध त्यागने को कहा गया, किन्तु GAC ने कहा, “जब तक मुझे बाईबिल अथवा तर्क द्वारा 
गलत प्रमाणित न कर दें मैं कुछ भी त्यागने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि अन्तःकरण के 
विरुद्ध आचरण करना न तो पवित्र है और न ही उचित P! परिणामस्वरूप, BAX एवं चार्ल्स 
पंचम में कोई समझौता न हो सका तथा चार्ल्स पंचम ने उसकी समस्त पुस्तकों को प्रतिबन्धित 
कर दिया व उससे कानूनी सुरक्षा का अधिकार भी छीन लिया। ऐसी स्थिति में सैक्सनी के 
शासक फ्रेडरिक ने ढूथर को संरक्षण दिया। उसके संरक्षण में लूथर को छगभग एक वर्ष तक 
` रहना पड़ा, किन्तु इस समय का सदुपयोग लूथर ने बाईबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद 
करके किया। 
प्रोटेस्टेण्ट धर्म का जन्म--जर्मनी में लूथर के द्वारा पोप का विरोध किए जाने के 
परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए धार्मिक विवाद का हल ढूंढने के लिए पवित्र रोमन साम्राज्य की 
एक सभा स्पीयर (Speyer) Ñ 1526 ई. में आमन्त्रित की गई। इस सभा में लम्बा वाद- 
विवाद तो हुआ, किन्तु यह किसी निष्कर्ष पर न पहुंच सकी। अतः 1529 ई. में स्पीयर में 
ही दूसरी धार्मिक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में ढूथर के सुधारवाद का विरोध 
किया गया व उसके विरुद्ध कठोर आदेश जारी किए गए। इस सभा द्वारा इस प्रकार एक- . 
पक्षीय निर्णय दिए जाने का ढूथर के समर्थकों ने घोर विरोध किया तथा पोप एवं स्पीयर की 
द्वितीय सभा के आदेशों को मानने से इन्कार कर दिया। इस प्रकार चूंकि छूथर के समर्थकों 
. ने पोप के आदेशों का विरोध (प्रोटेस्ट) किया था, अतः उसके समर्थकों द्वारा चलाया गया 
आन्दोलन 'प्रोटेस्टेण्ट आन्दोलन” कहलाया।' इस प्रकार Weve आन्दोळनकारियों ने परम्परागत 
कैथोलिक धर्म का विरोध कर नए धर्म का प्रतिपादन किया। इस धर्म की विधिवत स्थापना 1530 
ई. सें हुई जिसमें लूथर के सिद्धान्तों का पालन किया गया। इस प्रकार जर्मनी में प्रोटेस्टेण्ट धर्म 
की स्थापना हो गयी। . 
. लूथर के सिद्धान्त-मार्टिन छूथर के द्वारा प्रतिपादित प्रमुख सिद्धान्त निम्नवत्‌ थे- 
(i) पोप अथवा चर्च के स्थान पर ईसा एवं बाईबिछ को सर्वोच्च घोषितः करते हुए 
पोप की सत्ता को नकारा गया। 

(४) ईश्वर की भक्ति व उसके प्रति श्रद्धा ही मुक्ति प्राप्त करने का एक मात्र साधन: 
है। अतः मुक्ति प्राप्त करने के लिए चर्च एवं पोप द्वारा निर्धारित कार्यों (क्षमा-पत्र 
आदि खरीदने) के स्थान पर ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया गया। 

(ii) चर्च दवारा निर्धारित सात संस्कारों. में से उसने केवल तीन को मान्यता दी। ये 
थे-नामकरण, प्रायश्चित एवं प्रसाद। 
(iv) छथर ने चर्च की अपार शक्तियों व चमत्कारों को मानने से इन्कार कर दिया। 


“Unless I am convineted of error by the testimony of scripture or by clear 
reason......1 can not and will not retract anything, since it is neither safe nor honest 
to act against one’s conscience. ” —Luther 


स्पीयर की द्वितीय सभा के आदेशों का औपचारिक विरोध 19 अप्रैल, 1529 ई. को किया गया था। अतः 

“प्रोटेस्टेण्ट' शब्द की उत्पत्ति इसी तिथि से मानी जाती है। 

3 कैथोलिकों के सात संस्कार हैं-(1) जन्म संस्कार (Baptism), (2) नामकरण (Confirmation), 
(3) प्रायश्चित (Penace), (4) पवित्र प्रसाद (Holy Eucharist), (5) मान्यता प्रदान अथवा दीक्षा 
(Ordination), (6) विवाह संस्कार (Matrimony), (7) अन्तिम संस्कार (Extreme Unction)। 
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(४) सभी के लिए समान न्याय-व्यवस्था मानी गयी चाहे वह पोप ही क्यों न हो। 
(vi) रोम के चर्च के प्रभुत्व को समाप्त करके राष्ट्रीय चर्च की शक्ति को मान्यता दी 
गई। 
(vii) धर्म ग्रन्थ सबके अध्ययन के लिए हैं, किसी को उनका अध्ययन किए जाने से 
` रोका नहीं जाना चाहिए। 
(viii) ai में meran को रोकने के लिए पादरियों को भी विवाह करने की अनुमति 
दी गयी। 
लूथर के ये सिद्धान्त जर्मनी में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। अतः ्रटेस्टेण्ट धर्म का 
तीव्रं विकास व कैथोलिक धर्म का विरोध होने लगा। ढूथर की शिक्षाओं ने जन-साधारण, 
सदाचारी ईसाइयों व राषट्रवादियों को विशेष रूप से प्रभावित किया। अतः उसके समर्थकों ने 
कैथौलिक चर्च के विरुद्ध विद्रोह कर दिया व चर्च की सम्पत्ति को छीन ढिया। 
ऑग्सबर्ग की सन्धि--ूथरवाद के बढ़ते प्रभाव से सम्राट चार्ल्स पंचम चिन्तित हो गया 
तथा उसने ठूथरवादियों का दमन करना प्रारम्भ कर दिया। चार्ल्स पंचम ने अन्ततः इस समस्या 
का निदान करने के लिए ऑग्सबर्ग में एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में प्रोटेस्टेण्ट 
- धर्म के अनुयायियों द्वारा अपने सिद्धान्त सम्राट के समक्ष रखे गए, किन्तु उन्हें मानने से 
चार्ल्स पंचम ने इन्कार कंर दिया। 1546 ई. के पश्चात्‌ प्रटेस्टेण्ट आन्दोलन और तीव्र हो 
गया तथा उसने गृह-युद्ध का रूप धारण कर लिया। यह गृहन्युद्ध 1555 ई. तक चलाता रहा, 
- अन्ततः 1555 ई. में प्रिस फर्डिनेण्ड। ने प्रटे्टेण्ट धर्म के अनुयायियों के साथ ऑग्सबर्ग की 
सन्धि की। इस सन्धि की प्रमुख धाराएं निम्नलिखित थी- * 
(३) प्रत्येक शासक को (उल्लेखनीय है कि जनता को नहीं) अपना व अपनी प्रजा 
का धर्म चुनने का अधिकार प्रदान किया गया। 
60 प्रोटेस्टेण्ट धर्मानुयायियों द्वारा चर्च सें छीनी गयी जागीर व सम्पत्ति उन्हीं की 
मान ली गयी। 
Git) किसी को भी धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 
(iv) साम्राज्य की परिषद में कैथोलिकों व प्रोेस्टेण्टों को एक समान प्रतिनिधित्व दिया 
जाएगा। 
v) छूथरवाद (AR) के अतिरिक्त किसी अन्य धार्मिक सम्प्रदाय को मान्यता 
नहीं दी गयी। 
इस प्रकार इस सन्धि से प्रोटेस्टेण्ट आन्दोलन जर्मनी में समाप्त हो गया। उल्लेखनीय है 
कि इस सन्धि से पूर्व 1546 ई. में ही ढूथर की मृत्यु हो चुकी थी, किन्तु उसके सिद्धान्त 
जीवित थे जिन्हें अन्ततः 1555 £. की ऑग्सबर्ग की सन्धि से मान्यता प्राप्त हो गयी। इसी 
कारण इस सन्धि का विशेष महत्व है। ऑग्सबर्ग की इस सन्धि में कुछ दोष भी थे जिनके 
कारण कुछ समय पश्चात्‌ प्रोटेस्टेण्ट व कैथोलिकों में पुनः संघर्ष प्रारम्भ हो गया। इस सन्धि 
के प्रमुख दोष निम्नलिखित थे-- 
6) काल्विनवादी व ज्चिग्हीवादी विचारधाराओं को मान्यता नहीं दी गयी थी। 
1 जङिनिण्ड सम्राट चार्ल्स पंचम का छोटा भाई या जो 1558 ई. में पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट बना, 
किन्तु चार्ल्स पंचम द्वारा 1553 ई. से जर्मनी सम्बन्धी कार्य छोड़ दिए जाने के कारण फर्डिनेण्ड ही जर्मनी 
सम्बन्धी कार्य देखता या। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ si Fe «०. een ७ 


42 Digitized by Arya BUR] FARRER and eGangotri ~ ~ Digitized by Arya RAR APR Taian 


(॥) इस सन्धि में सम्पत्ति पर अधिकार वाली धारा ने प्रोटेस्टेण्ट व कैथोलिकों के झगड़े 
को और बढ़ाया। ; : 
` इन दोषों के कारण जर्मनी में पुनः धार्मिक संघर्ष प्रारम्भ हो गया जो अन्ततः तीस 
वर्षीय युद्ध के पश्चात्‌ वेस्टफेलिया की सन्धि से समाप्त हो गया। 
* इसप्रकार स्पट है कि धर्म-सुधार आन्दोलन का वास्तविक जन्मदाता ढूथर ही था जिसने 
पोप एवं चर्च की व्यवस्था में व्याप्त बुराइयों की ओर सर्वप्रथम जनता का ध्यानि आकर्षित 
किया व उसके विरुद्ध आवाज उठाई। उसके ये विचार न केवल जर्मनी वरन्‌ यूरोप के 
अनेक देशों में गूंजे। इसी कारण इतिहासकारों ने उसकी अत्यन्त प्रशंसा की है। फिशर ने 
लूथर के विषय में लिखा है-“मार्टिन लूथर को दुनिया में अद्वितीय स्थान इसलिए नहीं मिला 
कि वह मौलिक था बल्कि इसलिए मिला कि वह सच्चा प्रतिनिधि था।'” इसी प्रकार टौट ने 
लूथर के प्रभाव के विषय में लिखा है, “सैक्सनी के इस विचारक ने जोश के कारण वह सब 
कुछ प्राप्त कर लिया जो उसके पूर्वगामी अपनी भीरू नीति के कारण नहीं कर सके थे।”” 


स्विटूजरलैण्ड में धर्म सुधार आन्दोलन 


(REFORMATION IN SWITZERLAND) 


स्विट्जरलैण्ड में धर्म सुधार आन्दोलन का जो स्वरूप निखर कर सामने आया, वह 
छूथरवाद से थोड़ा भिन्न था। इस परिप्रेक्ष्य में ज्िग्ली (Zwingli) एवं काल्विन (Calvin) नामक 
धर्म सुधारकों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि 
स्विटूजरछैण्ड में काल्विन के विचारों जो कि काल्विनवाद के नाम से जाने जाते हैं कि 
पृष्ठभूमि ज्विंग्ली ने तैयार की थी। 


ज्विग्ली (Zwingli) Rad का जन्म 1484 ई. में स्विट्जरलैण्ड के टोगेनबर्ग नामक 
प्रान्त में एक समृद्ध कृषक के घर में हुआ था। उसने वियना एवं बासेछ के विश्वविद्यालयों 
में शिक्षा अर्जित की थी। शिक्षा ग्रहण करते समय से ही उसकी रुचि प्राचीन साहित्य एवं 
मानववाद की ओर उतपन्न हुई। यह ठीक है कि'वह एक कैथौलिक पादरी था, किन्तु उसने 
चर्च के दोषों एवं अपने देश की राजनीतिक विसंगतियों एवं गळत निर्णयों का जमकर विरोध 
किया। ज्चिंग्डी को अपने विचारों का पूर्ण प्रसार करने का अवसर उस समय प्राप्त हुआ; 
जब de Gage में धर्मोपदेशक के पद पर था। उसने पोप की सर्वोच्चता के सिद्धान्त को 
अस्वीकार करते हुए यह स्पष्ट किया कि जीवन-यापन की वास्तविक मार्गदर्शक तो बाइबिल 
है। इसके अतिरिक्त उसने सामूहिक प्रार्थना, मठों की व्यवस्था, पापों से शुद्धि, आदि कैथोलिक 
सिद्धान्तों की कड़ी आलोचना की। 1525 ई. में उसने कैथोलिक चर्च से अपना सम्बन्ध तोड़ 
छिया एवं एक नए प्रोटेस्टेण्ट चर्च की स्थापना की, लूथर से उसके विचार 'यूकारिष्ट' (ईसा के 
पवित्र भोजन) के प्रशन पर टकराए, लूथर का मानना था कि 'यूकारिष्ट' की क्रिया में ईसा 
को अर्पित रोटी एवं शराब ईसा की भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्ति के रूप में रूपान्तरित 
हो जाते हैं, ज्विग्ली ने इस क्रिया को ईसा की मृत्यु एवं कार्यों का संकेत मात्र माना। 
इतिहासकार हेज के शब्दों में, “सम्भवतः स्विस सुधारक की तत्वमीमांसा की सर्वाधिक विशि 


BE SNIPS SSS NOS co 
1 “Martin Luther, the Saxon peasant to whom the German Reformation owes its 
origin and character, was one of those men who achieve a commanding position 

in the world not because they are original, but because they are representative.” 
Fisher—A History of Europe, p. 503. 
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बात उसका यह सिद्धान्त था कि ईसा भोजन (यूकारिष्ट की क्रिया) एक चमत्कार 
नहीं है अपितु साधारण स्मृति स्वरूप है।”” 
` ज्वग्ली के विचार स्विट्जरलैण्ड के अनेकों प्रान्तों में फैलने गे, किन्तु स्विट्जररैण्ड 

के वन प्रधान पांच प्रान्तों ने कैथोलिक-मत को नहीं त्यागा। फलतः स्विट्जरलैण्ड में 1529 
में गृह युद्ध छिड़ गया। एक ओर ज्विग्लीवादी थे तो दूसरी ओर कैथोलिक। गृहयुद्ध में ज्चग्ली 
मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद 1531 ई. में दोनों दलों में “कापेल की सन्धि' हुई। इस सन्धि 
के अनुसार प्रत्येक कैण्टन को अपना धरम निर्धारित करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। 

जॉन काल्विन (John Calvin sia काल्विन जिसने ज्विग्ली द्वारा संचारित सुधार 
आन्दोलन को पुनर्जीवित कर उसे अन्तर्राष्ट्रीय प्रोटेस्टेण्ट धर्म का स्वरूप प्रदान किया, का 
जन्म 1509 ई. में फ्रांस के नीओ नामक नगर में हुआ। उसने पेरिस के विश्वविद्यालय में, 
qima की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ कानून की शिक्षा अर्लेआं विश्वविद्यालय में पराप्त 
की। इस समय फ्रांस में धार्मिक उथल-पुथल चल रही थी जिसका प्रभाव काल्विन पर भी पड़ा 
और वह 1533 ई. में प्रोटेस्टेण्ट बन गया। फ्रांस में चल रही धार्मिक उथल-पुथल को शान्त करने 
के उद्देश्य से फ्रांस के शासक फ्रांसिस प्रथम ने प्रोरेसटेण्टों का कुचलना आरम्भ कर दिया। 
अतः जॉन काल्विन को भागकर स्विटूजरकैण्ड के वासेल नगर में आना पड़ा। यहां पर उस 
पर ज्विग्ली के धार्मिक आन्दोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा। 1536 में उसने “दि इन्स्टीव्यूट्स 
ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन' (The Institutes of Christian Religion) नामक पुस्तक की 
रचना की जिसमें उसने प्रोटे्टेण्ट विचारधारा के सिद्धान्तो का समन्वित संकलन किया। 

काल्विन ने बाईबिल की सर्वोच्च सत्ता एवं ईश्वर के सम्मुख सभी प्राणियों की असहाय 
स्थिति को स्वीकार किया। ईश्वर के सम्बन्ध में उसके विचार ओल्ड टेस्टामेण्ट पर आधारित 
थे। काल्विन ने 'पूर्व निर्धारित भाग्य के सिद्धान्त” पर बळ दिया। इस सिद्धान्त के अनुसार 
उसका मानना था कि मानव का भाग्य पूर्व निर्धारित होता.है। ईश्वर ही मनुष्य की आत्मा 
की मुक्ति का कर्ता-धर्ता है। वह प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था, पवित्र धार्मिक आचरण द्वारा व्यक्ति 
व राजनीति तथा समाज का पुनर्निर्माण करने का पक्षपाती था। 

1536 में जॉन काल्विन जेनेवा गया, जहां जनता ने उसे प्रमुख धर्म-उपदेशक के रूप 
में मान्यता दी। शीघ्र ही उसके निर्देशन में उसके अनुयायियों ने वहां पर काल्विनवादी 
अधिनायकतनत्र स्थापित कर लिया। नैतिकता एवं कठोर अनुशासन पर विशेष बल दिया गया। 
इतिहासकार हेज के शब्दों में, “ काल्विन के नेतृत्व में जेनेवा की सरकार एक विचित्र धर्म प्रभावित 
संस्था थी, जिसका राजनीतिक एवं धार्मिक अधिनायक स्वयं वह या.-.----- काल्विन की 
अधिनायकता में जेनेवा सम्पूर्ण यूरोप में प्रोटेस्टेण्ट धर्म सुधार का प्रमुख केन्र बन गया 

काल्विनवाद जेनेवा तक ही सीमित नहीं रहा। शीघ्र ही यह यूरोपीय महाद्वीप में सुधारित 
धर्म (Reformed Faith) के नाम से प्रसारित हुआ। हारैण्ड एवं wees में काल्विनवाद 


20020. a *+- न न) 
1 “Perhaps the most distinctive mark of the Swiss reformer's theology was his 
doctrine that the Lord's Supper is not a miracle but simply a memorial.” 
. —C. J. H. Hayes: Modern Europe to 1870, p. 148. 
2 “The government of Geneva under Calvin's leadership was a curious theocracy of 
which Calvin himself was both religioius and, political dictator............ under 
Calvin’s theocratic dictatorship Geneva became famous throughout Europe as the 
central source of the Protestant Propaganda.” 
—Hayes : Modern Europe to 1870, p. 150. 
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का द्रुतगति से विकास हुआ। विकास के इस क्रम में काल्विनवाद के महत्वपूर्ण परिणाम सामने 
- आए। काल्विनवाद ने प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदाय कें रूप में उस समय.कैथोलिक सम्प्रदाय की शक्ति 
का सामना किया जबकि छूथरवाद अधिक उपयुक्त नजर नहीं आ रहा था। काल्विनवाद के 
कठोर अनुशासन एवं नैतिकता सम्बन्धी नियमों ने ऐसे योग्य चरित्रों को जन्म दिया जो कि 
कैथोलिक सम्प्रदाय का प्रतिरोध करने में सक्षम थे। यही नहीं, काल्विनवाद ने छोकतन्त्रात्मक 
पद्धति का मार्ग खोला। काल्विनवाद ने चर्च की शासन पद्धति की जो रूपरेखा सामने रखी 
वह लोकतन्त्रात्मक पद्धति के पर्याप्त निकट थी। नीदरकैण्ड की जनता ने फिलिप द्वितीय के 
प्रष्ट शासन का विरोध कर, उच्च गणतन्त्र की नींव डालने में जो सफलता प्राप्त की निःसन्देह 
वह काल्विनवाद का ही प्रभाव था। स्कॉटळैण्ड में नावस द्वारा 'प्रेसबीटेरियनवाद” की स्थापना: 
हुई। यह स्कॉटरैण्ड की फ्रासीसी प्रभुत्व की समाप्ति के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना 
atl इस प्रकार काल्विनवाद ने स्कॉटरैण्ड में प्रेसबीटेरियन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाई। इंग्लैण्ड भी काल्विनवाद के प्रभाव से अछूता नहीं रहा। इंग्लैण्ड में प्यूरिटन लोगों 
द्वारा स्टुअर्ट शासकों की निरंकुशता का प्रबळ विरोध काल्विनवाद का ही प्रभाव था। इं्छैण्ड 
की "रक्तहीन क्रान्ति” की पृष्ठभूमि तो काल्विनवाद ने ही तैयार की। फ्रांस में भी ह्यूग-नोट्स 
ने दीर्घकाल तक निरंकुश .शासकों का विरोध जारी रखा। आर्थिक क्षेत्र में काल्विनवादी 
विचारधारा ने पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सांस्कृतिक दृष्टि से काल्विनवाद - 
के नैतिकता सम्बन्धी एवं तर्क-वितर्क को आधार मानकर चढने वाले सिद्धान्त निःसन्देह स्वतन्त्र 
विचारों की अभिव्यक्ति एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण थे। 
लूथर एवं काल्विन के सिद्धान्तों में तुलना 

(COMPARISON BETWEEN PRINCIPLES OF LUTHER AND CALVIN) 

लूथर एवं काल्विन के सिद्धनतों में अनेक समानताएं होने पर भी कुछ अन्तर थे, जिनमें 
से प्रमुख निम्नवत्‌ है- 

1. छूथर के सिद्धान्त राष्ट्रीय, किन्तु काल्विन के अन्तर्राष्ट्रीय थे। 

2. काल्विनवाद में व्यक्ति की चारित्रिक पवित्रता पर विशेष बल दिया गया था, 
लूथरवाद में नहीं। 

3. लूथर ने कैथोलिकों के सात संस्कारों में सें केवळ जन्म, ईसामसीह के भोज व 
प्रमाणीकरण को स्वीकार किया, किंन्तु कॉल्विन ने केवल जन्म व भोज को ही 
स्वीकार किया। 

4. छूथर ने ईश्वर के प्रति भक्ति व श्रद्धा को ही मुक्ति. का एकमात्र मार्ग माना, 
किन्तु काल्विन भाग्यवादी था। उसके अनुसार प्रत्येक को उसके भाग्य के अनुरूप 
ही फळ मिळता है। .., 

5. ळूथर ने नए टेस्टामेण्ट का समर्थन किया जबकि काल्विन पुराने टेस्टामेण्ट का 
समर्थक था। mE 

6. छूथरवाद राज्याश्रित धर्म था जबकि काल्विन का धर्म सैन्यवादी था। 

7. काल्विनवाद में चर्च का संगठन छोकतन्त्रामक था जबकि छूथरवाद में ऐसा 
नहीं था। | 

1 वृद्ध पादरियों को 'प्रसबिदर्स' (Presbiters) कहा.जाता या। उन्हीं के नाम पर इसे 'प्रेसबीटेरियनवाद” कहा 
गया। 
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46 साहित्य भवन पब्लिकेशन्स - 
इंग्लैण्ड में धर्म सुधार : 'एंग्लिकनवाद' 
(REFORMATION IN ENGLAND : *ANGLICANISM’) 

“एंग्लिकनवाद' प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदाय का वह स्वरूप है जिसे 16वीं सदी के इंग्लैण्ड के राष्ट्रीय 
चर्च के लिए राज्य धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और arora में अमरीका में “एपिसकोपल 
चर्च” के नाम से जाना गया। सोलहवीं सदी के आरम्भ में कैथोलिक धर्म का ही प्रचलन था, 
किन्तु इंग्लैण्ड में उदीयमान शक्तिशाली राष्ट्रीयता की भावना कैथोलिक धर्म के अन्तर्राष्ट्रीय 
स्वरूप से कब तक कदम मिलाकर चळती। अतः सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ से ही इं्छैण्ड 
में धार्मिक उथरूपुथल आरम्भ हो गयी। 


इंग्लैण्ड के शासकों ने काफी समय पूर्व से पोप का विरोध करना प्रारम्भ किया था। 
सर्वप्रथम विलियम ने पोप के प्रभाव को इंग्लैण्ड से समाप्त करने का प्रयास किया यद्यपि वह 
स्वयं कैथोलिक विचारधारा का था। विलियम के पुत्र, विलियम रूफस ने भी पोप की शक्ति 
को सीमित करना चाहा। हेनरी द्वितीय ने भी 'क्लेरेण्डन कोड” (Clarendon Code) पारित 
करके पोप की Sous से सत्ता समाप्त करनी चाही, किन्तु असफल रहा। हेनरी द्वितीय के 
पुत्र जॉन भी अपने प्रयलों में असफल रहा और पोप का प्रभाव पूर्ववत्‌ इंग्लैण्ड में विद्यमान 
रहा। चौदहवीं शताब्दी में वाइक्लिफ (Wyclif) ने इंग्लैण्ड में पोप तथा गिरजाघरों की 
बुराइयों का प्रचार किया तथा एडवर्ड तृतीय ने भी पोप का प्रभुत्व समाप्त करना चाहा, किन्तु 
असफल रहा। हेनरी सप्तम तथा प्रारम्भ में हेनरी अष्टम पोप के समर्थक थे। अतः 1529 ई. 
तक पोप का प्रभाव इंग्हैण्ड में पूर्ववत्‌ रहा, तथापि अनेक धर्म-सुधारकों ने वाइव्छिफ के 
सिद्धान्तों को अपनाया। ऐसे सुधारको में ग्रोसीन जॉन कोळेट तथा टॉमस मूर प्रमुख थे, किन्तु 
सर्वाधिक प्रभाव फ्रांस के NA का EM उसने अपनी पुस्तक न्यू टेस्टामेण्ट (New 
Testament) तथा'दि प्रेज ऑफ Get’ (The Praise of 70119) द्वारा क्रान्ति उत्पन्न कर 
दी। न्यू टेस्टामेण्ट का छूथर ने जर्मन भाषा तथा टाइनेडळ ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, 
किन्तु फिर भी gous के हेनरी अष्टम के शासन काल के पूर्व कैथोलिक धर्म के स्थान पर 
किसी नवीन धर्म का प्रचलन न हो सका। 

धर्म सुधार आन्दोलन के प्रति इंग्लैण्ड के विभिन्न शासकों की नीति का वर्णन निम्न है : 

(i) धर्म सुधार आन्दोलन एवं हेनरी अष्टम (Reformation and Henry VI)—हेनरी 
अष्टम के शासन प्रारम्भ होने से पूर्व ही इंग्लैण्ड में कुछ विद्वानों ने धर्म सुधार आन्दोलन प्रारम्भ 
करने का प्रयल किया था। इन. विद्वानों में जॉन वाइक्लिफ, जॉन कोलेट, टॉमस मूर, इरैस्मस 
आदि प्रमुख हैं, किन्तु इन विद्वानों के प्रयलों का इंग्लैण्ड पर विशेष प्रभाव T हुआ। अपने 
शासन के प्रारम्भ में हेनरी अष्टम भी पोप का समर्थक एवं धर्म-सुधार आन्दोलन का विरोधी 
था। उसने इरैस्मस की पुस्तक “न्यू टेस्टामेण्ट' (New Testament) के अंग्रेजी संस्करणों को 
: जलवा दिया। पोप ने प्रसन्न होकर हेनरी अम को “धर्म रक्षक' (Defender of the Faith) 

की उपाधि प्रदान की थी। 


किन्तु, कैथराइन से तलाक छेने के प्रश्‍न पर हेनरी अष्टम तथा पोप में विरोधाभास उत्पन्न 
हो गया। हेनरी अष्टम कैथराइन से तलाक छेना चाहता था, किन्तु पोप ऐसा करने के पक्ष में 
नहीं था। अनेक इतिहासकारों का विचार है कि कैथराइन से तलाक लेने का प्रश्न ही इंग्लैण्ड 
में धर्म सुधार आन्दोलन का कारण था, किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं था। कैथराइन से तलाक लेने 
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के प्रश्न ने धर्म-सुधार आन्दोलन के छिए अवसर प्रदान किया, किन्तु यह ण्ड में धर्म-सुधार 
आन्दोलन का कोई एकमात्र कारण नहीं था।' 

हेनरी अष्टम ने पोप से नाराज होने के पश्चात्‌ उसके विरुद्ध कार्य प्रारम्भ किया। अनेक 
नियम पारित करके हेनरी अध्म इंग्लैण्ड के चर्च का सर्वोच्च अधिकारी बन गया तथा पोप 
से पूर्णतः सम्बन्ध समाप्त कर लिए। पोप के इंग्लैण्ड में प्रमुख अड्डे मठ थे, जिनको हेनरी अम 
ने अत्यन्त कुशलतापूर्वक बन्द कराया व उनकी सम्पत्ति पर अधिकार कर ढिया। इस प्रकार 
यद्यपि हेनरी अष्टम ने धर्म-सुधार आन्दोलन में भाग लिया, किन्तु लूथर दारा संचारित आन्दोलन 
व हेनरी अष्टम की नीतियों में पर्याप्त अन्तंर था। लूथर का उद्देश्य कैथोलिक धर्म में व्याप्त कुरीतियों 
एवं बुराइयों को दूर करना था, जबकि हेनरी अष्टम, का मुख्य उद्देश्य इंग्लैण्ड में पोप के 
प्रभाव को समाप्त करना था। इस प्रकार GET द्वारा संचालित आन्दोलन का स्वरूप धार्मिक व 
हेनरी अष्टम का राजनीतिक था। 

(i) धर्म-सुधार आन्दोलन एवं Yeas TEA (Reformation and Edward \/1) हेनरी 
अष्टम की 1547 ई. में मृत्यु हो गयी। हेनरी अष्टम के उपरान्त उसका पुत्र एडवर्ड ष्टम 
इंग्छैण्ड का शासक बना। राजगद्दी पर आसीन होते समय वह अल्पवयस्क था, अतः 1547 
ई. से 1549 ई. तक उसके मामा ड्यूक आफ सोमरसेट तथा 1549 ई. से एडवई की मृत्यु 
(1553 ई.) तक ड्यूक ऑफ नार्थम्बररैण्ड ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया ' 

. (क) सोमरसेट की नीति सोमरसेट प्रोटेस्टेण्ट मत का समर्थक था, किन्तु प्रारम्भ में 
उसने धार्मिक स्वतन्त्रता की नीति का पालन किया। उसने राजद्रोह नियम व हेनरी अष्टम के 
शासनकाल में पारित छह धाराओं वाला कानून समाप्त कर दिया। अतः यूरोप से अनेक 
धर्मप्रचारक इंग्छैण्ड आए। सोमरसेट ने क्रैनमर की सहायता से गिरजाघरों में व्याप्त बुराइयों को 
दूर करने का प्रयत्न किया। गिरजाघ रों से चित्रों, मूर्तियों तथा स्मारकों को हटाया गया। कैथोलिकों 
के प्रार्थना भवनों (Chantries) को नष्ट किया गया। 1549 ई. में क्रैनमर ने एक नयी प्रार्थना 
पुस्तक ‘English Book of Common Prayer’ तैयार की। यह पूर्णतः प्रोटेस्टेण्ट धर्म के 
अनुरूप व अंग्रेजी में लिखी गई। एकरूपता अधिनियम (Act of Uniformity) के द्वारा 
उसे प्रत्येक पादरी के लिए अनिवार्य बनाया गया। 

(ख) नार्थम्बरलैण्ड की नीति--नार्थग्बररैण्ड भी प्रोटेस्टेण्ट था। उसने 1552 ई. में द्वितीय 
प्रार्थना-पुस्तक निकाली जो पहली प्रार्थना-पुस्तक से मो अधिक प्रोटेस्टेण्ट सिद्धान्तों पर आधारित 
थी नार्थम्बररैण्ड ने 42 धाराओं वाला एक कानून पारित किया जो पूर्णतः प्रोटेस्टेण्ट धर्म के पक्ष 
में था। 

इस प्रकार एडवर्ड VER के शासनकाल (1547-53) में धर्म-सुधार आन्दोलन की प्रगति 
हुई। 

Gif) धर्म-सुधार आन्दोलन एवं मेरी ट्यूडर (Reformation and Mary 7५५०) _ मेरी 
` स्चूडर कट्टर कैथोलिक थी, अतः उसने अपने शासनकाल में धर्म-सुधार आन्दोलन का विरोध 
किया व इंग्हैण्ड में पुनः पोप की खोई हुई प्रभुसत्ता एवं कैथोढिक धर्म को प्रतिस्थापित करने 
का प्रयल किया। मेरी ने कैथोलिक एवं पोप को प्रसन्न करने के लिए, हेनरी अष्टम तथा 
एडवर्ड षष्टम के शासनकाल में पारित समस्त धर्म सम्बन्धी नियमों को समाप्त कर दिया। इतना 


RMN न 
‘1 “Henry's wish to get rid of Catherine was the occasion rather than the cause of 
the English Reformation.” - ~- —Woodward: 
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ही नहीं, मेरी ने प्रोटेस्टेण्ट लोगों पर अत्यधिक अत्याचार किए। अनेक व्यक्ति भयभीत होकर 
` प्रोटेस्टेण्ट धर्म को त्यागने पर विवश हुए। प्रोटेस्टेण्ट नेताओं क्रेनमर, Res, लेटीमर आदि को 
जिन्दा जला दिया गया! प्रोटेस्टेण्टों पर किए गए अत्याचारों के कारण मेरी ट्यूडर को “खूनी मेरी” 
(Bloody Mary) कहा गया है। : 

` इस प्रकार मेरी के शासनकाल (1553-1558 ई.) में “धर्म-सुधार आन्दोलन” 
(Reformation) को इंग्लैण्ड में गम्भीर क्षति पहुंची। 

(¡५) धर्म-सुधार आन्दोलन एवं एलिजाबेथ (Reformation and Elizabeth)—Att 
की मृत्यु के पश्चात्‌ 1558 ई. में ऐन बोलेन की पुत्री एलिजाबेथ इंग्छैण्ड की शासिका बनी। 
एलिजाबेथ अत्यन्त व्यवहार-कुशंल व बुद्धिमान स्री थी। एलिजाबेथ को धार्मिक मामलों में विशेष 
रुचि नहीं थी उसने कैथोलिक व प्रोटेस्टेण्ट धर्म के अनुयायियों को अत्याचार करते देखा था। 
एलिजाबेथ व्यक्तिगत कारणों से पोप की विरोधी थी क्योकि पोप ने उसे हेनरी अष्टम की अवैध 
सन्तान घोषित किया था। इसके अतिरिक्त पोप व उसके कैथोलिक समर्थक एलिजावेथ के स्थान 
पर मेरी स्काट को इंग्छैण्ड की शासिका बनाना चाहते थे। अतः एखिजाबेथ का झुकाव weve 
धर्म की ओर या 

एलिजाबेथ एक कुशल शासिका थी, अतः देश को धार्मिक विवादों से बचाने के लिए 
उसने मध्यम मार्ग को अपनाया। एलिजाबेथ ने इंग्लैण्ड को पोप के प्रभुत्व से बचाने हेतु 
सर्वोच्चता नियम (Act of Supremacy) पारित कराया। इस अधिनियम के द्वारा पोप का 
प्रभाव इं्छैण्ड से समाप्त हुआ तथा एलिजावेथ चर्च की सर्वोच्च अधिकारी बन गयी। उसने 
कैथोलिकों को प्रसन्न करने के लिए “चर्च के प्रधान” के स्थान पर “चर्च की शासिका' की उपाधि 
धारण की। एलिजाबेथ ने एडवर्ड षष्टमकालीन द्वितीय प्रार्थना-पुस्तक में से कैथोलिकों को 
अत्यधिक चुभने वाली धाराएं भी निकाल दीं। रविवार को प्रत्येक व्यक्ति के लिए चर्च में प्रार्थना 
करना आवश्यक था। ऐसा न करने वाले को प्रति रविवार एक शिलिंग दण्ड देना पड़ता था। 

इस प्रकार एलिजाबेथ ने प्रोटेस्टेण्ट एवं कैथोलिक धर्म के मध्य का मार्ग अपनाते हुए 
इंगछैण्ड में शान्ति स्थापित करने का प्रयास किया। एलिजाबेथ का यह धार्मिक समझौता अत्यधिक 
उदार था। एलिजाबेथ ने इस धार्मिक समझौते के आधार पर एक नया चर्च बनाया जिसे 
'एंग्छिकन चर्च' (Anglican Church) कहा गया। यह एंग्लिकन चर्च प्रोटेस्टेण्ट व कैथोलिक 
विचारधाराओं का सम्मिश्रण. था। अतः इससे अधिकांश लोग सन्तुष्ट हो गए। 

धर्म-सुधार आन्दोलन की प्रकृति 

(NATURE OF THE REFORMATION) 
इंग्लैण्ड में हुए धर्म-सुधार आन्दोलन एवं यूरोप के अन्य राष्ट्रों के धर्म-सुधार आन्दोलन 
की प्रकृति में पर्याप्त अन्तर था। इंग्लैण्ड में हुआ आन्दोलन, यूरोप के राष्ट्रों के आन्दोलनों के 
आ त क मिक नी थे। यूरोप के अन्य 
देशों में धर्म-सुधार की मूल भावना का जन्म जनता में हुआ था जबकि इंग्लैण्ड में यह राजाओं 
से प्रारम्भ हुआ। इंग्हैष्ड में हेनरी अष्टम पोप के प्रभाव को समाप्त कर चर्च को अपने अधीन 
लाना चाहता था। उसका उद्देश्य कैथोलिक धर्म में सुधार करना न था' इस प्रकार, जर्मनी तथा 
यूरोप के अन्य देशों में यह एक धार्मिक आन्दोलन था, किन्तु इंग्हैण्ड में हुआ आन्दोलन 


1 “His (Henry VIII) sympathies were neither with Luther nor with Swiss reformers. 
Papal pay was in his way and it must go. English Church must be ruled by 
nglish King. —Southgate. 
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प्रमुखतः हेनरी अष्टम तथा पोप की पारस्परिक प्रतिद्वन्द्रिता का परिणाम था तथा इसमें धार्मिक 
के अतिरिक्त अन्य कारण भी निहित थे। अतः अन्त में यह कहा जा सकता है कि इंग्लैण्ड 
में धर्म-सुधार आन्दोलन वास्तव में, एक व्यक्तिगत एवं राजनीतिक आन्दोलन था, जिसको धार्मिकता 
का रंग एवं आधार देकर सफल बनाया गया।' 


धर्म-सुधार आन्दोलन के परिणाम 
(RESULTS OF THE REFORMATION) 

धर्म-सुधार आन्दोलन अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इसके यूरोप पर निम्नलिखित प्रभाव हुए : 

(1) MRE धर्म का जन्म एवं प्रभाव (Birth and effects of Protestant 
7९|६।०॥)—धर्म-सुधार आन्दोलन का यूरोप पर व्यापक प्रभाव पड़ा। धर्म-सुधार आन्दोलन 
सफळ होने से पूर्व यूरोप में केवल एक कैथोलिक धर्म था, किन्तु इसके पश्चात्‌ प्रोटेस्टेण्ट धर्म 
का प्रादुर्भाव हुआ और दोनों धर्मों के संघर्ष के परिणामस्वरूप इंग्लैण्ड को तीसवर्षीय युद्ध का 
सामना करना पड़ा। यही नहीं, यूरोप धर्म-सुधार आन्दोलन के परिणामस्वरूप दो धार्मिक गुटों 
में विभाजित हो गया। धार्मिक आन्दोलन के कारण ही gous में स्टुअर्ट शासक और उनकी 
संसदः के सम्बन्ध मधुर न रह सके। 

(ii) Fees का विकास (Development of Enland)—धर्म-सुधार आन्दोलन ने 
gous के विकास में सहयोग दिया। इसके पूर्व पोप न केवल धार्मिक अपितु राजनीतिक 
मामलों में भी हस्तक्षेप करता था, जिसके कारण विकास में बाधा पड़ती थी, पोप अमरीका 
में, पुर्तगाल एवं स्पेन को ही व्यापार प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता था। इंग्लैण्ड ने 
भी धर्म-सुधार आन्दोलन के पश्चात्‌ अमरीका में अपने उपनिवेश स्थापित किए तथा यूरोप में 
स्वेच्छा से सम्बन्ध स्थापित किए। 

. (iii) राजा की शक्ति में वृद्धि (Increase in the powers of the King)—्म-सुधार 
आन्दोलन के संवैधानिक परिणाम भी हुए। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव चर्च का पूर्ण रूप से राजा 
के अधीन हो जाना था जिससे राजा के सम्मान तथा पद की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इससे राजा 
की व्यक्तिगत शक्ति में वृद्धि हुई तथा राष्ट्रीय भावना प्रबल हुई। गिरजाघरों का प्रशासन, 
जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति, झगड़ों का फैसला आदि सम्मिलित थे, राजा के 
अधिकार में हो गए। गिरजाघर के अधिकारी अब राजा का विरोध नहीं कर सकते थे। लार्ड 
सभा पर भी धर्म-सुधार का प्रभाव पड़ा। मठों के समाप्त होने से मठों के अध्यक्षों का लार्ड 
सभा में स्थान स्वतः समाप्त हो गया। राजा की शक्ति में वृद्वि होने का स्पष्ट उदाहरण, हेनरी 
अष्टम के शासनकाल में उत्तरी विद्रोहों को दबाने के लिए विभिन्न परिषदों की स्थापना किया 
जाना है। एलिजाबेथ के शासन में हाई कमीशन न्यायालय की स्थापना की गयी, जो धार्मिक 
विद्रोहों के मामलों में दण्ड देता था। यह ट्यूडर शक्ति को बढ़ाने का ही एक अंश था। धर्म-सुधार 
` आन्दोलन एवं उससे सम्बन्धित विद्रोहों नं, अपनी शक्ति बढ़ाने में ट्यूडर शासकों को पूर्ण 
सहयोग दिया। 

(iv) संसद पर प्रभाव (Effects upon Parliament)—धर्म-सुधार आन्दोलन का इंग्लैण्ड 
की संसद पर भी प्रभाव पड़ा। ट्यूडर शासकों ने संसद को साझेदारी में प्रयोग करते हुए, 


1 “Looking at its work as a whole two things emerge. To begin with there never was 
a Reformation so completely mundance. It was political and nothing else. The 
only sence in which it was partially religious is that it was sacrilegious 

—Warner-Marten-Muir: 
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अपनी. शक्ति में निरन्तर वृद्धि की। इस साझेदारी, जिसके द्वारा संसद को धर्म-सुधार आन्दोलन 
का यन्त्र बनाया गया था, का प्रभाव संसद पर भी हुआ। संसद को राज्य के प्रमुख कार्य करने 
का अनुभव प्राप्त हुआ जिसके उनकी कार्यता में वृद्धि हुई संसद को अपनी शक्ति व अधिकारों 
का भी अनुभव हुआ जिसका प्रमाण, एलिजाबेथ के शासनकाल में संसद की जागरूकता व 
स्टुअर्ट/शासक जेम्स को चुनौती के रूप में मिलता है। धर्म-सुधार आन्दोलन का संसद पर एक 
अन्य प्रभाव छार्ड सभा में मठाधीशों (Abbots) की संस्था का कम होना था जिससे लार्ड सभा 
में धार्मिक मत का प्रभाव भी कम हुआ। . 

(v) सामाजिक प्रभाव (Social effects) Sat सामाजिक गुटों के ages में परिवर्तन 
किया। एक ओर चर्च के अधिकारियों के धन व प्रभाव में कमी आयी, दूसरी ओर भूपति 
(Gentry) वर्ग का उत्थान हुआ जिसने सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण 
योगदान दिया। धर्म-सुधार आन्दोलन का एक अन्य प्रमुख प्रभाव भिखारियों व चोरों की संख्या 
में वृद्धि होना था। मठों के समाप्त होने से ऐसा हुआ था क्योंकि मठ गरीबों के लिए महत्वपूर्ण 
कार्य कर रहे थे। मठों में गरीबों को शरण एवं शिक्षा दी जाती थी, किन्तु मठों के समाप्त 
होने से ये गरीब असहाय हो गए, जिनसे अपराधों में वृद्धि हुई। 

(vi) आर्थिक सुधार (Economic 7९f०75)-धर्म-सुधार आन्दोलन का महत्वपूर्ण 
आर्थिक प्रभाव इंग्लैण्ड पर पड़ा। मठों के समाप्त होने से उनकी अपार सम्पत्ति पर राज्य का 
अधिकार हो गया। इसके अतिरिक्त मठों को दी जाने वाली वार्षिक सहायता तथा पोप को 
भेजे जाने वाली धनराशि तथा उपहार आदि बन्द हो गए। इस प्रकार बची धनराशि का राष्ट्रीय 
विकास के लिए उपयोग किया गया। $ 

(vii) शिक्षा पर प्रभाव (Effects on Education)—f3ran का भी धर्म-सुधार आन्दोलन 
से प्रसार हुआ, अनेक विद्याल्यों की स्थापना की गयी। eet भाषा की महत्ता में वृद्धि हुई। 
बाईबिल का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। साहित्य एवं शिक्षा की उन्नति के लिए 
अनेक समितियों की स्थापना की गयी। शिक्षा का कार्य अब चर्च के स्थान पर सामाजिक 
संस्थाओं द्वारा किया जाने लगा।. 

(viii) गिरजाघरों की बुराइयों को दूर करने का प्रयास (Effects to remove the ills 
of the Church) Sia ने धार्मिक क्षेत्र में अनेक सुधार कर कैथोलिक धर्म को सशक्त बनाने 
का पुनः प्रयास किया। उसने स्वयं गिरजाघरों में व्यास बुराइयों को स्वीकार किया तथा Te दूर 
करने का प्रयास किया।' Be 

ena इस प्रकार धर्म-सुधार आन्दोलन ने, राजा की शक्ति, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और 
सांविधा| स्थितियों को प्रभावित किया तथा जनसाधारण पर व्यापक प्रभाव डालकर, यूरोप 
`के देशों को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाने में पर्याप्त सहायता की। 
. धर्म-सुधार विरोधी आन्दोलन 
(COUNTER REFORMATION) 

यूरोप के देशों में विकसित हुए प्रोटेस्टेण्ट धर्म तथा धर्म-सुधार आन्दोलन के विरुद्ध 

यूरोप में एक शक्तिशाली आन्दोलन हुआ, जिसे धर्म सुधार विरोधी आन्दोलन कहां जाता है। 


1 “One of the important results of the Protestant i orm 
with in the Roman Catholic Church” Se ono EOS 


—J. E: Swain, A History of World Civilization, p- 302- 
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धर्म सुधार एवं धर्म सुधार विरोधी आन्दोलन Sel 


1 
__- RS न 
इस समय तक यूरोप में कैथोडिक धर्म की स्थिति काफी क्षीणं हो चुकी थी,-अतः पोप ने 
कैयोलिक धर्म के पुनरुद्धार के लिए 1562 ई. में ट्रेण्ट नामक स्थान पर एकं सभा का आयोजन 
किया, जिसमें क्रैथोलिक धर्म के लिए नवीन नियमों का प्रतिपादन किया गया। ट्रेण्ट की सभा 
में निम्नलिखित मुख्य उपदेशों की पुष्टि की गयी : s ; 
(i) कैथोलिक चर्च का प्रधान पोप है। : 
(9) चर्च को ही धर्म ग्रन्थों का अर्थ लगाने का एकाधिकार है। 
(1) कैथोढिकों के लिए लैटिन भाषा में एक नई बाईबिल तैयार की जाए। 
इसके अतिरिक्त इस सभा में कुछ सुधारों की भी घोषणा की गयी, जिनमें प्रमुख 
निम्नलिखित थे : ` द 
(i) चर्च के पदों को बेचने पर प्रतिबन्ध लगाया गया। 
(४) सभी विशप अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करें। 
(iii) पादरियों को उचित प्रशिक्षण व्यवस्था। ; 
(iv) आवश्यकतानुसार जनसाधारण की भाषा में उपदेशों का प्रचार करना। 


इन सुधारों का व्यापक प्रभाव हुआ। पोप ने भी इस सभा में भाग लिया था। इस घोषणा 
के पश्चात्‌ योग्य व चरित्रवान लोगों को ही पादरी बनाया जाने छगा। स्कूलों मे बाईबिल के 
अध्ययन पर जोर दिया गया। परिणामस्वरूप, रोमन कैथोलिक धर्म पुनर्जीवित होने लगा तथा 
धर्म सुधार आन्दोलन कमजोर पड़ने लगा। ne 
धर्म-सुधार विरोधी आन्दोलन का प्रमुख समर्थक स्पेन का राजा फिलिप था, जो विशाळ 
साम्राज्य के अतिरिक्त नवीन संसार का भी स्वामी था। उसके पास अपार धन था तथा उसकी 
थल सेना-अजेय समझी जाती थी। फिलिप की नौ-सेना भी अत्यन्त शक्तिशाली थी। यद्यपि फ्रांस 
और स्पेन की राजनीतिक शब्रुता थी तथापि फ्रांस भी इस आन्दोलन में स्पेन की सहायता कर 
रहा था। वह समय MEE (Protestant) धर्म के लिए अत्यन्त संकट था। फ्रांस के ह्यूगनोट' 
तथा नीदरकैण्ड के प्रोटेस्टेण्ट अपने धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। इंग्लैण्ड में इसी 
प्रकार का धर्म-सुधार विरोधी आन्दोलन फैलने की आशंका थी। यूरोप के राष्ट्र में इंग्लैण्ड ही 
ऐसा था जिसकी शासिका व जनता मुख्यतया प्रोटेस्टेण्ट मानी जाती थी। अतः इंग्हैण्ड की 
रानी एलिजाबेथ को जीवन पर इस धर्म-सुधार विरोधी आन्दोलन का सामना करना पझा। 
इसी समय प्रोटेस्टेण्ट धर्म व घर्म सुधार आन्दोलन का विरोध करने के लिए जैसुइट संगठन 
(Order of Jesuit) की स्थापना की गयी। इस नवनिर्मित संगठन का प्रमुख उद्देश्य प्रोटेस्टेण्ट 
धर्म का विरोध तथा कैथोलिक धर्म का प्रचार करना था। इस संगठन की स्थापना एक स्पेनी 
सैनिक इग्नेशियम छायला ने की थी। सर्वप्रथम इस संगठन की स्थापना स्पेन में हुई, तत्पश्चात्‌ 
इसकी अनेक शाखाएं यूरोप के अनेक देशों में स्थापित हुई। इस संगठन का प्रशिक्षण अत्यन्त 
कठोर था। लायला ने धर्म के प्रति श्रद्धा एवं आचार से पवित्र रहने का संगठन के लोगों से 
प्रण करवाया। छायला ने धार्मिक न्यायालयों की भी स्थापना की, जिन्हें 'इनक्वीजीशन” कहा 
L ARA ने उग्र प्रोटेस्टेण्टवाद को जन्म दिया या, जिसे काल्विनवाद कहा जाता था। काल्विनवादियों को 
विभिन्न स्थानों पर अळग-अळग नामों से जाना जाता था। कहीं प्योरिटन तथा कही प्रेस्विटेरियन, फ्रांस में 


इन्हें ्ूगनौट कहते थे। 
_ 2 “Elizabeth's reign then is one long struggle against the counter-reformation.” 
—Warner-Marten-Muir 
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जाता था। इस न्यायालय ने बड़ी संख्या में लोगों को मृत्यु-दण्ड व जीवित जलाने की सजा ' 


दी। जैसुइट संगठन ने पोप तथा पादरियों को भी सादगी का जीवन व्यतीत करने के लिए 
विवश किया। इस संगठन ने अनेक स्कूलों की भी स्थापना की व उचित शिक्षा का प्रबन्ध 
कराया। जैसुइट संगठन के लोगों ने कैथोलिक धर्म का प्रचार यूरोप के बाहर भी किया। 

जैसुइट संगठनकर्ताओं ने इं्छैण्ड की रानी एलिजाबेथ को कैथोलिक बनाने का प्रयास 
क्रिया। उनका विचार था कि एलिजाबेथ का विवाह किसी कैथोलिक राजा से होना चाहिए। 
अतः एलिजावेथ व स्पेन के राजा फिलिप के विवाह के लिए उन्होंने प्रयल किया, किन्तु 
एलिजाबेथ ने कूटनीति का सहारा लेते हुए इस विवाह को टाला। जैसुइट यह भी चाहते थे 
कि यदि यह विवाह न हो सके तो इंग्लैण्ड के सिंहासन पर स्काटळैण्ड की रानी मेरी को 
बैठाया जाए। यदि यह भी सम्भव न हो तो शक्ति द्वारा एलिजाबेथ तथा इं्छैण्ड को फैथोलिक 
धर्म का अनुयायी बनाया जाए। उपरोक्त किसी भी तरीके से जैसुइट इंग्छैण्ड में कैथोलिक धर्म 
प्रतिस्थापित न कर सके। 

फिर भी, धर्म-सुधार विरोधी आन्दोलन के परिणामस्वरूप प्रोटेस्टेण्ट धर्म को गहरा आघातः 
लगा व कैथोलिक धर्म की पर्याप्त उन्नति हुई। अतः धर्म-सुधार विरोधी आन्दोलन के महत्व को 
नकारा नहीं जा सकता। 

एलिजाबेथ और धर्म सुधार विरोधी आन्दोलन 
(ELIZABETH AND THE COUNTER REFORMATION) 

एलिजावेथ तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए कैथोलिक धर्म अपनाने को तैयार न 
थी, क्योंकि यदि वह ऐसा करती तो इंग्लैण्ड पर पोप का प्रभुत्व स्थापित हो जाता तथा इंग्छैण्ड 
की जनता जो कि मुख्यतः प्रटेसटेण्ट थी, इसे पसन्द न करती और तब उसे-और भी गम्भीर 
परिस्थितियों का सामना करना पड़ता, परन्तु वह अपने शासन के प्रारम्भ में ही जैसुइट संगठन 
से सामना भी करना नहीं चाहती थी। अतः एलिजाबेथ लम्बे समय तक फिलिप अथवा फ्रांस 
के किसी राजकुमार से विवाह करने का आश्वासन देती रही यद्यपि विवाह उसने जीवन पर्यन्त 
नहीं किया। एलिजाबेथ अपनी कूटनीति का सहारा लेते हुए फ्रांस और स्पेन की शत्रुता से 
लाभ उठाती रही, अपने विवाह को उसने राजनीतिक अञ्न के रूप में प्रयोग किया तथा लम्बे 
समय तक वह इसके द्वारा स्पेन की शत्रुता से बची रही, किन्तु सदैव के लिए इस संकट 
को टाळ नहीं सकी और शीघ्र ही उसे जैसुइट द्वारा चलाए गए आन्दोलन के कारण अनेक 
संकटों एवं संघर्षो का सामना करना पड़ा। इस आन्दोलन के साथ एलिजाबेथ के संघर्ष को 
अध्ययन की सुविधा के लिए चार भागों में विभक्त कर सकते हैं-- 

(i) स्कॉटरैण्ड का संकट (1558-1568 ई.), 

(i) एछिजाबेथ के विरुद्ध षड्यन्त्र एवं विद्रोह (1568-1587 ई.), 

ciii) स्पेन से संघर्ष (1588 ई.), 

(iv) ` एलिजाबेथ का अन्तिम समय (1589-1603 ई.)। 

(i) स्कॉररैण्ड का संकट (The Scottish Pr०७।९०)-एलिजाबेथ के लिए सर्वप्रथम 
स्कॉटफैण्ड संकट का कारण बना। स्कॉररैण्ड की शासिका मेरी स्वयं को इंग्छैण्ड के सिंहासन 
की अधिकारिणी समझती थी। मेरी स्काट कैथोलिक धर्म की अनुयायी थी, अतः उसे समस्त 
कैथोठिक राज्यों का समर्थन प्राप्त था। एडिजाबेथ की कैथोलिक जनता भी एलिजाबेथ के स्थान 
पर मेरी को इंग्लैण्ड कौ रानी बनाना चाहती थी। अतः मेरी को उनका समर्थन भी प्राप्त था। मेरी ` 
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का विवाह फ्रांस के राजा के साथ हुआ था तथा उसने अपने समस्त अधिकार अपने पति को 
दे दिए थे जिससे मेरी की मृत्यु हो जाने पर वह स्कॉटरैण्ड का राजा तथा इंग्छैण्ड के सिंहासन 
का उम्मीदवार हो सकता था। अतः एलिजाबेथ के लिए आवश्यक था कि वह अत्यन्त 
कुशलतापूर्वक स्कॉटलैण्ड की समस्या का समाधान करे। 

- इस संकट काल में एलिजावेथ ने फ्रांस और स्पेन की पारस्परिक शत्रुता से लाभ उठाया 
स्पेन का शासक जानता था कि यदि मेरी का इंग्लैण्ड के सिंहासन पर अधिकार हो गया तो 
इंग्लैण्ड, फ्रांस और स्कॉटलैण्ड एक हो जाएंगे और उसके शत्रु फ्रांस की शक्ति में असीमित : 
वृद्धि हो जाएगी, अतः वह इस प्रकार का गठबन्धन होते नहीं देख सकता था। एलिजावेथ ने . 
स्पेन की इस विवशता से लाभ उठाया। एलिजाबेथ जानती थी कि स्पेन मेरी स्काट को कभी 
भी इंग्लैण्ड की शासिका न होने देगा। अतः उसने स्पेन के राजा को यह प्रलोभन दिया कि 
वह .उससे विवाह कर लेगी। स्पेन के शासक फिलिप ने उपर्युक्त दो कारणों से एलिजाबेथ 
का समर्थन किया। स्पेन के शासक की सहायता के अतिरिक्त एजिलावेथ को सर्वाधिक सहायता 
स्कॉटलैण्ड के प्रोटेस्टेंण्ट व्यक्तियों से हुई। स्कॉटळैण्ड ही यूरोप में एक ऐसा राज्य हुआ जिसने 
अपने शासक के विरुद्ध प्रोटेस्टेण्ट धर्म को स्वीकार करने में सफलता प्राप्त की। 

जिस समय एछिजावेथ इंग्छैण्ड की राजगही पर आसीन हुई उस समय तक स्कॉरळैण्ड 
में कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेण्ट वर्ग में संघर्ष प्रारम्भ हो चुका था। अनेक प्रोटेस्टेण्ट धर्म-प्रचारक 
अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। इन प्रचारकों में सर्वाधिक प्रमुख जॉन नॉक्स (John Knox) 
नामक व्यक्ति था जिसके विषय में कहा जाता था, “एक घण्टे में उस व्यक्ति की आवाज हमको 
इतना जीवन प्रदान करती है जितना कि छह सौ बिगुल लगातार हमारे कानों पर बजने के बाद 
भी नहीं दे सकते।'”” उसकी कब्र पर मोर्टन द्वारा कहे गए शब्द भी-उसकी महत्ता को सिद्ध 
करते हैं। मोर्टन ने कहा था---'यहां बह व्यक्ति लेटा हुआ है जो किसी व्यक्ति से कभी नहीं डरा।” 
जॉन नॉक्स ने जनता को मेरी की माता मेरी ऑफ गाइस (Mary of Guise) जो मेरी की 
संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी, के विरुद्ध भइकाया तथा शीघ्र ही अपने आन्दोलन 
की गति में तीव्रता लाते हुए स्कॉटलैण्ड को गृहयुद्ध की स्थिति में ला खड़ा किया। स्कॉरकैण्ड 
के प्रोटेस्टेण्ट वर्ग को यह आशा थी कि इंग्लैण्ड की रानी एलिजावेथ उनकी सहायता करेगी, 
परन्तु एलिजावेथ ने फ्रांस के भय से ऐसा न किया। एलिजाबेथ का विचार था कि यदि उसने 
स्कांटलेण्ड के प्रोटेस्टेण्ट लोगों की कोई सहायता की तो फ्रांस उससे अप्रसन्न हो जाएगा तथा 
सम्भव था कि फ्रांस इंग्लैण्ड के केथोलिकों को सहायता करने लगता। 

स्कॉटलैण्ड के इस गृह-युद्ध में प्रारम्भ में प्रोटेस्टेण्ट लोगों को सफलता मिली। प्रोटेस्टेण्ट 
जनता ने चर्च एवं मठों की सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया.तथा एडवर्ड षष्टमकालीन “द्वितीय 
प्रार्थना पुस्तक' का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया। इसी समय प्रोटेस्टेण्ट वर्ग के दुर्भाग्य से फ्रांस 
के शासक हेनरी द्वितीय की मृत्यु हो गयी और मेरी का पति फ्रांसिस फ्रांस का शासक बना। 
अतः स्कॉटलैण्ड की सहायतार्थ फ्रांस की सेना आ पहुंची तथा उन्होंने स्कॉटलैण्ड के प्रमुख 
बन्दरगाह लीथ पर अधिकार कर लिया। फ्रांस के हसतक्षेपःसे ऐसा प्रतीत होने war कि 
Weve जनता का प्रयल असफल हो जाएगा। अतः एलिजाबेथ ने अब हस्तक्षेप करना 


1 ‘The voice of that one man is able in an hour to put more life into us than six 


hundred trumpets continually blustering in our ears.” $ 
2 ‘Here lies one who never feared the face of man.’ —Morton 
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आवश्यक समझा और अंग्रेजी नौ-सेना लीथ पर आक्रमण कर 1559 ई. में लीथ पर अधिकार 
कर फ्रांस से सहायता मिलने का रास्ता बन्द कर दिया। 1506 ई. के अप्रेल माह में अंग्रेजी 
सेना ने फ्रांस की सेना को पूर्ण रूप से परास्त कर उन्हें स्कॉटलैण्ड छोड़ने पर विवश किया। 
इस प्रकार अंग्रेज सेना की सहायता से प्रोटेस्टेण्ट वर्ग की विजय हुई, अतः अब एलिजावेथ 
को स्कॉरलैण्ड से भयभीत होने की आवश्यकता न रही। 1560 ई. में ही एलिजाबेथ तथा 
सकांटलण्ड के प्रोटेस्टेण्ट वर्ग के पक्ष में दो घटनाएं और हुई--प्रथम, मेरी ऑफ गाइज (Mary 
of Guise) की मृत्यु होना और द्वितीय, दिसम्बर 1560 ई. में मेरी के पति फ्रांसिस की मृत्यु 
होना था। मेरी अव फ्रांस की रानी न रही तथा उसके कोई सन्तान न होने के कारण फ्रांस 
पर से उसका अधिकार समाप्त हो TAT! 
फ्रांस में अपना प्रभाव समाप्त होने पर मेरी weds आ गयी, परन्तु अब परिस्थितियां 
उसके बिपरीत थीं। वह स्वयं कैथोलिक थी तथा उसकी प्रजा प्रोटेस्टेण्ट। जनता उससे अप्रसन्न 
शी। मेरी यद्यपि अत्यन्त चालाक ख्री थी तथापि अपनी स्थिति को दृढ़ करने के लिए इस समय 
उसने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे जनता और अधिक क्रुद्ध हो गयी। मेरी ने 1565 ई. में 
SHS (Darnley) नामक अंग्रेज से विवाह किया था जिसे जनता ने पसन्द नहीं किया। मेरी 
के इस विवाह के विरुद्ध एक विद्रोह उत्पन्न हुआ जिसका मेरी ने कठोरतापूर्वक दमन किया, 
किन्तु मेरी और डार्नले के सम्बन्ध अधिक दिनों तक मधुर न रह सके। मेरी ने डार्नले को राजा 
a अधिकार नहीं दिए तथा वह अपने सचिव रिजिओ (Rizzio) À प्रेम करने लगी। अतः 
डार्नळे ने उसके सचिव रिजिओ की हत्या करवा दी। मेरी डार्नले के इस कार्य से अत्यन्त 
रद्ध हुई और उसने वाथवेळ (Bothwell) नामक व्यक्ति की सहायता से 1567 ई. में डार्नले 
की हत्या करवा दी और बाथवेळ से विवाह कर fear! इस विवाह का जनता ने अत्यन्त 
विरोध किया और जनता ने विद्रोह कर दिया। कारबरी हिल (Carberry Hill) के निकट 
युद्ध हुआ। बाथवे युद्ध क्षेत्र से भाग गया और मेरी को बन्दी बनाया गया तथा उस पर 
डार्नले की हत्या का आरोप लगाया। मेरी के स्थान पर उसके डार्नले से उन्न पुत्र को जेम्स 
षष्टम के नाम से स्कॉररैण्ड का राजा घोषित किया। 
मेरी ने अपनी सुन्दरता का लाभ उठाते हुए जेलर जार्ज डगलस को अपने प्रेमपाश में 
बांधने का नाटक किया और बन्दीगृह से भाग निकली। मेरी भागकर इंग्लैण्ड पहुंची तथा 
एलिजावेथ से सहायता मांगी। एलिजाबेथ अत्यन्त दूरदर्शी एवं बुद्धिमान स्री थी उसने ऐसे अवसर | 
को हाथ से नहीं जाने दिया और मेरी को बन्दी बना लिया, क्योंकि यदि वह मेरी को स्वतन्त्र 
छोड़ देती तो मेरी फ्रांस से सहायता प्राप्त करती और वह॑ यह नहीं चाहती थी। इसके साथ 
ही वह स्वयं भी अपने दुश्मन को सहायता नहीं देना चाहती थी। अपनी दूरदर्शिता प्रदर्शित 
करते हुए उसने मेरी को मृत्यु-दण्ड भी नहीं दिया और इस प्रकार स्पेन से मधुर सम्बन्ध बनाए 
रखे, क्योकि मेरी के जीवित रहने पर स्पेन यदि एलिजाबेथ के विरुद्ध हो जाता तो स्वाभाविक 
था कि मेरी इंग्छैण्ड की शासिका बन जाती और इस प्रकार इंग्छैण्डं, स्कॉटरैण्ड तथा फ्रांस 
का गठबन्धन हो जाता जो कि स्पेन फ्रांस से शत्रुता के कारण कभी भी नहीं चाहता था। 
इस प्रकार स्कॉटरैण्ड में मेरी के पतन तथा वहां प्रोटेस्टेण्ट धर्म की स्थापना होने से 
: एलिजाबेथ को स्कॉटफैण्ड से भय न रहा। 
(ii) एरिजाबेथ के विरुद्ध षड्यन्त्र और विद्रोह (The Conspiracies and Plots)— 
1568 ई. तक एजिलाबेथ की स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन आ गया था। स्कॉटलैण्ड से खतरा 
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समाप्त होने के अतिरिक्त फ्रांस में गृहयुद्ध प्रारम्भ होने के कारण फ्रांस इंग्लैण्ड से मित्रता 
का इच्छुक था। एलिजाबेथ ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया तथा फ्रांस के किसी राजकुमार 
से विवाह करने का प्रलोभन देकर उसका समर्थन प्राप्त करती रही। इसके अतिरिक्त एलिजावेथ 
ने नीदररैण्ड के प्रोटेस्टेण्ट वर्ग को गुप्त रूप से स्पेन क्रे विरुद्ध सहायता देकर उनके विद्रोह 
को सफल बनाने का प्रयल किया। ; 

यद्यपि स्कॉटहैण्ड की रानी मेरी के पतन के पश्चात्‌ एलिजाबेथ को विदेशी शत्रुओं से 
भय न रहा, परन्तु स्वयं उसके देश के कैथोलिक निवासियों ने उंसके विरुद्ध अनेक षड्यन्त्र 
किए। षड्यन्त्रकारी चाहते थे कि मेरी को स्वतन्त्र कर, एलिजावेथ के स्थान पर शासिका बनाया 
जाए। अतः एलिजावेथ ने जब तक मेरी को मृत्यु-दण्ड नहीं दिया तब तक ये विद्रोह होते रहे। 

(क) उत्तरी इंग्लैण्ड में विद्रोह (The Risinc in the North)—एलिजाबेथ के विरुद्ध . 
सर्वप्रथम 1559 ई. में उत्तरी इंग्लैण्ड में विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नेता नोर्फोक (Norfolk) 
नामक व्यक्ति था। इसका विचार नीदररैण्ड में स्पेन का कमांडर ड्यूक ऑफ अल्वा (Duke 
of Alva) से सहायता प्राप्त कर विद्रोह करने का था। इस षड्यन्त्र का भेद शीघ्र ही खुल 
गया तथा विद्रोहियों को बन्दी बनाने का आदेश दिया गया। विद्रोहियों ने मेरी स्काट को 
स्वतन्त्र कराने का प्रयास किया, किन्तु असफल रहे। कुछ विद्रोही भाग गए तथा अन्य को, 
जो पकड़े गए, डरहम तथा यार्कशायर में मृत्यु-दण्ड दिया गया। इस विषय में उल्लेखनीय 
बात यह है कि जब विद्रोहियों ने विद्रोह का कारण कैथोलिक धर्म के प्रति श्रद्धा एवं कर्तव्य 
बताया, तब एलिजाबेथ ने केवल विद्रोहियों के समान उनके साथ व्यवहार किया तथा उनको 
बन्दी बनाने के लिए भी उसने एक कैथोलिक व्यक्ति अर्ल ऑफ ससेक्स (Earl of Sussex) 
को ही भेजा। i ee 

(ख) एलिजाबेथ का धर्म से निष्कासन (The Ex-communication)—एलिजाबेथ के 
विरुद्ध दूसरा षड्यन्त्र 1570 ई. में हुआ। 1570 ई. में पोप पायस पंचम (Pope Pius V) 
द्वारा एलिजाबेथ को ईसाई धर्म से निष्कासित कर दिया गया। अतः कैथोलिकों ने एलिजाबेथ 
को गही च्युत करना चाहा। अनेक कैथोलिक धर्मप्रचारक इंग्लैण्ड गए तथा कैथोलिक धर्म का 
प्रचार किया। 

: (ग) RAR षड्यन्त्र (Ridolfi's 010)--1571 ई. में रिडोल्फ़ी (Ridolfi) का 
षड्यन्त्र हुआ। रिडोल्फी एक बैंक का कर्मचारी था, परन्तु रिडोल्फ के षड्यन्त्र की भी सूचना 
सरकार को मिल गयी। रिडोल्फी को बन्दी बनाया गया तथा उसको मृत्यु-दण्ड दिया गया। 

(घ) श्रोकमोर्टन षड्यन्त्र (Throckmorton’s Plot)—1583 ई. में थ्रोकमोर्टन द्वारा 
षड्यन्त्र किया गया, किन्तु इसकी सूचना प्राप्त होने पर उसे मृत्युदण्ड दिया गया। 

(ङ) बेबिंगटन षड्यन्त्र (Bbingt0n'ऽ ?1०)--एल्जिाबेथ के विरुद्ध अन्तिम और 
सबसे शक्तिशाली विद्रोह 1586 $. में हुआ। gous में कैथोढिकों ने-एलिजाबेथ की हत्या 
करने के प्रयल तीव्र कर दिए। सेवेज i ०).नामक एकं अधिकारी ने यह प्रतिज्ञा की कि 
वह एलिजाबेथ की हत्या कर्‌..देगा।उसकी सहायता बेबिंगटन (Babington) नामक अंग्रेज 
कैथोलिक कर-रहा थां अतः इस षड्यन्त्रं को बेबिंगटन के षड्यन्त्र (Babington’s Plot) के 
-न्ञाम से जाना जाता Bl इस षड्यन्त्र में मेरी भी सम्मिलित थी। इस कार्य के लिए छह व्यक्तियों 
को नियत किया गया था। एलिजाबेथ के मन्त्रियों को इस षड्यन्त्र के विषय में सूचना प्राप्त 
हो गयी, उन्हें षड्यनत्रकारियों तथा मेरी के मध्य हो रहे पत्र-व्यवहार का पता चल गया तथा 
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उन पत्रों को पढ़ा जाने लगा, किन्तु कोई भी कार्यवाही करने से पहले मन्त्री मेरी के विरुद्ध 
ठोस प्रमाण प्राप्त करना चाहते थे। शीघ्र ही उन्हें ऐसा प्रमाण मेरी के पत्र' के रूप में मिल 
गया। प्रमाण मिळते ही षड्यन्त्रकारियों को बन्दी बना लिया गया। समस्त षड्यन्त्रकारियों को 
मृत्यु-दण्ड दिया गया। मेरी को मृत्यु-दण्ड देने में एलिजावेथ झिझक रही थी, किन्तु संसद तथा 
प्रिवी कौंसिल ऐसा करने के लिए दृढ़ थे। अतः फरवरी, 1587 ई. में मेरी को मौत के घाट 
उतार दिया गया। मेरी की मृत्यु के साथ ही एलिजावेथ के विरुद्ध होने वाले विद्रोह भी समाप्त 
हो गए। 

(प) स्पेन से संघर्ष (The ^7॥५॥)--स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय (Philip 1) के 

साथ इंग्छैण्ड की रानी मेरी ट्यूडर (Mary Tuder) का विवाह हुआ था, परन्तु उसके समय 
A फिलिप केवळ दो बार इं्लैण्ड गया। मेरी ट्यूडर के पश्चात्‌ एलिजाबेथ के इंग्छैण्ड की 
महारानी बनने के साथ ही Hous के स्पेन से सम्बन्ध कटु हो गए, परन्तु फिर भी स्पेन और 
फ्रांस की पारस्परिक शत्रुता. के परिणामस्वरूप स्पेन को एलिजाबेथ से मधुर सम्बन्ध बनाए 
रखने पर विवश होना पड़ा। फिलिप को भय था कि जब तक मेरी स्काट जीवित है, यदि 
एलिजाबेथ अपने पद से हटी, तो मेरी स्काट इंग्लैण्ड की महारानी बन जाएगी और क्योंकि 
मेरी स्काट का विवाह फ्रांस के राजकुमार से हुआ था तथा वह स्वयं स्कॉरलैण्ड की भी रानी 
थी, अतः ऐसी परिस्थितियों में फिलिप को अकेले इस सम्मिलित शक्ति का सामना करना 
पड़ता। अतः जब तक मेरी स्काट जीवित रही स्पेन का राजा फिलिप विवश होकर कैथोलिक 
होते हुए भी प्रोटेस्टेण्ट धर्म की समर्थक एलिजावेथ का समर्थन करता रहा। फिलिप यद्यपि 
एलिजावेथ से विवाह का इच्छुक था तथापि कभी उसे धमकी देता और कभी भयभीत करने का 
प्रयत्न करता, परन्तु एलिजाबेथ जानती थी कि वह इंग्लैण्ड से युद्ध नहीं करेगा 

बाद में स्पेन और फ्रांस के पारस्परिक सम्बन्ध कुछ सुधरने पर फिलिप ने एलिजाबेथ के 
विरुद्ध विद्रोह कर रहे विद्रोहियों को समर्थन देना प्रारम्भ किया, किन्तु जब तक मेरी स्काट 
को मृत्यु-दण्ड नहीं दिया गया तव तक स्पेन का शासक इंग्लैण्ड से युद्ध करने का साहस न 
जुटा सका। 1587 ई. में मेरी को मृत्यु-दण्ड दिए जाने के पश्चात्‌ फिलिप का भय समाप्त - 
हो गया और अपने धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसके लिए आवश्यक हो गया कि 
इंग्छैण्ड को शक्ति के द्वारा परास्त करे। स्पेन जैसुइट संगठन का नेता था तथा इंग्लैण्ड प्रोटेसटेण्ट 
वर्ग के व्यक्तियों का। स्पेन का आर्थिक तथा राजनीतिक हित पोप एवं कैथोलिक धर्म की रक्षा 
पर आधारित था, क्योकि पोप के द्वारा उसे 'नबीन दुनिया' का अधिकारी बना दिया था तथा 
पोप ही उसकी विद्रोही प्रोटेसटेण्ट प्रजा को धर्म से पृथकू कर सकता था। दूसरी ओर, इंग्लैण्ड 
की सहायता से स्कॉटछैण्ड में प्रोटेस्टेण्ट धर्म की विजय हुई थी और seus, फ्रांस तथा 
नीदरछैण्ड के प्रोटेस्टेण्ट वर्ग का सहायक था। अतः स्पेन के लिए seus को परास्त करना 
तथा एलिजाबेथ को हटाना आवश्यक था। 

इग्छण्ड और स्पेन के मध्य हुए युद्ध का धार्मिक कारण के अतिरिक्त स्पेन और इंग्लैण्ड 
की आर्थिक प्रतिद्वन्दता थी। स्पेन का व्यापार भी अत्यन्त बढ़ा हुआ था। एलिजाबेथ इस व्यापार 


त being thus prepared, then shall it be time to set the six gentlemen at 

is —Mary 

. “This ed Partly due to the fact that both Elizabeth and Philip were some what 
irresolute in temprament and too timid to run the risk which was involved.” 

—T. F. Tout 
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को इंग्छैण्ड के अधीन करना चाहती थी, परन्तु स्पेन के शक्तिशाली रहते ऐसा करना असम्भव 
था। नीदरछैण्ड से ऊन का व्यापार हेनरी अष्टम के समय से होता चला आ रहा था। नीदरलैण्ड, 
स्पेन के अधीन होने के कारण स्पेन का राजा फिलिप अंग्रेज व्यापारियों के साथ अत्यन्त 
कठोरतापूर्ण व्यवहार करता था। नीदररैण्ड में प्रटेस्टेण्ट जनता भी फिलिप के अत्याचारों से 
तंग आ चुकी थी, अतः उन्होंने विद्रोह कर दिया। फिलिप ने अल्वा के ड्यूक (Duke of 
Alva) को नीदरलैण्ड का विद्रोह शान्त करने के लिए भेजा। एलिजाबेथ ने विद्रोहियों को 
गुप्त रूप से सहायता पहुंचायी, परन्तु विद्रोहियों के नेता विलियम दी साइलैंट (William the 
Silent) की स्पेन के एक प्रतिनिधि ने हत्या कर दी। 

नीदरलैण्ड के अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र में वास्तविक ga “नवीन दुनिया” में था, जहां 
स्पेन ने अधिकार कर रखा था। इंग्छैण्ड 'नवीन दुनिया' पर स्पेन के अधिकार को स्वीकार 
करने को तैयार न था तथा अनेक अंग्रेज व्यापारी गुप्त रूप से वहां व्यापार करते थे। स्पेन ने 
इसका विरोध किया तथा जो अंग्रेज पकड़े जाते उन्हें कठोर दण्ड दिया जाता था, परन्तु “नवीन 
दुनिया' के धन के प्रलोभन के कारण तथा व्यापारिक प्रतिबन्धों के परिणामस्वरूप साहसिक 
अंग्रेज नाविकों ने व्यापार के स्थान पर स्पेन के जहाजों को gear प्रारम्भ कर दिया। इन 
wed में इंग्लैण्ड तथा अन्य देशों के प्रोटेस्टेण्ट व्यक्ति थे। स्पेन के जहाजों को लूटना प्रोटेस्टेण्ट 
लुटेरों के लिए आर्थिक लाभ तथा धार्मिक सन्तुष्टि का कारण बन गया और इन लुटेरों की संख्या 
बढ़ती गयी। रानी एलिजाबेथ इन लुटेरों की गुप्त रूप से सहायता कर रही थी। हॉकिन्स (Hawkins) 
तथा ड्रेक (Drake) के आक्रमणों से स्पेन भयभीत हो गया क्योंकि इसने “नवीन दुनिया” के 
व्यापार को संकट में डाल दिया था। फिलिप ने अनेक बार इन लुटेरों की एलिजाबेथ से 
शिकायत की, किन्तु एलिजाबेथ ने उनका उत्तरदायित्व अपने ऊपर छेने से इन्कार कर दिया। 
यही नहीं, एलिजाबेथ ने, ड्रेक के दक्षिणी अमरीका की यात्रा करने तथा अमरीका के पूर्वी 
तट पर स्थित नगरों को छूट कर वापिस इंग्लैण्ड लौटने पर, ड्रेक को “नाइट' (Knight) की 
उपाधि से सम्मानित किया। इससे स्पेन को स्पष्ट हो गया कि यदि उसे नवीन दुनिया के 
व्यापार को सुरक्षित रखना है तो इंग्लैण्ड को परास्त करना आवश्यक है। 

उपर्युक्त धार्मिक एवं आर्थिक. कारणों के परिणामस्वरूप, स्पेन ने इंग्लैण्ड के विरुद्ध 
युद्ध की तैयारियां प्रारम्भ कर दीं। फिलिप ने मेरी स्कॉट की मृत्यु से पूर्व ही युद्ध की तैयारियां 
प्रारम्भ कर दी थीं। मेरी को मृत्यु-दण्ड दिए जाने के कारण उसका इंग्लैण्ड पर आक्रमण करने 
का निश्चय और भी दृढ़ हो गया। 3 : 

स्पेन की सेना अत्यधिक शक्तिशाली थी और फिलिप का विश्वास था कि यदि उसके 
सैनिक इंग्लैण्ड के तट पर उतर गए तो उन्हें इंग्लैण्ड पर विजय प्राप्त करने में अधिक समय 
नहीं लगेगा। फिलिप 1587 ई. में इंग्हैण् पर आक्रमण करना चाहता था, अतः उसने एक 
बड़ा जहाजी बेड़ा (Armada) तैयार करवाया था, किन्तु ड्रेक ने केडिज (Cadiz) के बन्दरगाह 
पर आक्रमण करके स्पेन के अनेक जहाजों को अग्नि की भेंट कर दिया। ड्रेक (Drake) ने 
सैंतीस जहाज तथा विशाळ सैनिक भण्डार को नष्ट कर दिया था। इस घटना को 'स्पेन के 
राजा की दाढ़ी जलाना” कहा जाता है। इस घटना के परिणामस्वरूप, स्पेन को इंग्लैण्ड पर 
आक्रमण को कुछ समय के लिए राना पड़ा। 1588 ई. में स्पेन का जहाजी बेड़ा तैयार हो 
गया। ड्रेक ने पुनः स्पेन पर आक्रमण करके उनके जहाजी बेड़े को नष्ट करना चाहा, परन्तु 


1 ‘Singeing of the King of Spain's beared.’ 


\ ~- 
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The Route of the Armoda, 1588 


'एलिजाबेथ ने उसको ऐसा करनें की अनुमति नहीं दी क्योंकि उसे भय था कहीं-ऐसा करने 
में इंगलिश चैनल सेना रहित न हो जाए। । 


20 मई, 1588 ई. को पोप का आशीर्वाद प्राप्त कर स्पेनी जहाजी बेड़ा feat 
(Lisbon) के बन्दरगाह से चला। इस जहाजी बेड़े में एक सौ तीस जहाज, उन्नीस हजार 
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सैनिक तथा आठ हजार मल्छाह थे। इसके अतिरिक्त उन्हें तीस हजार सैनिक नीदरलैण्ड से 
छेने थे। स्पेन के शक्तिशाली जहाजी बेड़े के समान इंग्लैण्ड का जहाजी बेड़ा न था। यद्यपि 
इंग्लैण्ड के जहाजी बेड़े में स्पेन से अधिक जहाज (एक सौ सत्तानवे) थे, किन्तु वे अत्यन्त 
छोटे थे। स्पेन के सैनिकों की संख्या भी अधिक थी, परन्तु वे अधिकांश थळ-सैनिक थे। इस 
प्रकार यद्यपि परोक्ष रूप से स्पेन की सेना अत्यधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी, परन्तु यह 
वास्तविकता न थी। स्पेन के जहाजों की तोपें, उनके जहाज के अनुरूप बड़ी न थीं। दूसरी 
ait gas के जहाज छोटे होने के कारण आसानी से किसी भी दिशा में मोड़े जा सकते 
थे। इसके अतिरिक्त इंग्लैण्ड की जल-सेना है कुशल एवं वीर ड्रेक, हाकिन्स, फ्रोबिस्टर जैसे 
अनुभवी नाविक थे। उल्लेखनीय बात है कि वास्तव में स्पेन के जहाजी बेड़े का निर्माण समुद्री 
युद्ध के लिए नहीं वरन्‌ स्पेन के सैनिकों को इंग्लैण्ड के समुद्री तट तक पहुंचाने के लिए 
किया था, किन्तु अंग्रेज जल-सेना ने उन्हें समुद्र तट तक पहुंचने ही नहीं दिया। 
dug ने भी अपने जहाजी बेड़े के अतिरिक्त स्थरूयुद्ध की पूर्ण तैयारी की थी। टिळबरी 
में सत्तर हजार सैनिक एकत्रित किए गए थे, जिनका निरीक्षण स्वयं एलिजाबेथ ने किया तथा 
सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए कहा था कि “मैं यहां इसलिए आयी हूं ताकि अपने ईश्वर, 
देश, जनता, सम्मान तथा र्क्तं की रक्षा करते हुए आप लोगों के साय ही जीवित | अथवा मृत्यु 
को प्राप्त हो ARI” 
स्पेन का जहाजी बेड़ा सकुशल इंगलिश चैनल में पहुंच गया। कैले (Calais) तक 
पहुंचने में यद्यपि जहाजी बेडे को अंग्रेजों ने हानि पहुंचायी, परन्तु कोई विशेष प्रभाव डालने 
में अंग्रेज असफल रहे। 29 जुलाई, 1588 से 9 अगस्त, 1588 तक जळूयुद्ध हुआ। HAE 
और अनुभवी अंग्रेज डाकुओं द्वारा अंग्रेजों को सहायता करने के कारण स्पेनी ss को 
अत्यधिक हानि उठानी पडी। अंग्रेजों ने टूटे जहाजों में आग लगाकर SS स्पेनी बेडे की ओर 
छोड़ दिया। इसने स्पेन के अनेक जहाजों में आग लग गयी। 8 अगस्त, 1588 ई. को 
निर्णायक युद्ध हुआ। छोटे-छोरे अंग्रेजी जहाज तोपों और बन्दूकों से सुसज्जित थे तथा 
विशालकाय स्पेनी जहाजों पर निशानेबाजी करते थे। विशाळ स्पेनी जहाज शीघ्र ही मुड़ नहीं 
सकते थे, अतः बहुत-से स्पेनी जहाज डूब गए। इसी समय एक तेज तूफान आया जिससे 
. स्पेनी जहाज तितर-बितर हो गए तथा अनेक जहाज नष्ट हो गए। स्पेन का जहाजी बेड़ा 
उत्तरी सागर का चक्कर काट कर स्पेन भागा। स्पेन केवल 53 जहाज पहुंच सके। अंग्रेजों 
की विजय हुई और इंग्लैण्ड की प्रतिष्ठा उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गयी। 
इस पराजय के बाद स्पेन के राजा फिलिप ने अपने सैनिकों को आश्वस्त करते हुए 
कहा “मैंने तुम्हें मनुष्य से युद्ध करने के लिए भेजा था न कि प्रकृति से!” इसी अवसर पर 
एलिजावेथ ने अपनी विजय पर कहा--ईश्वर ने हवा चला दी और बे छिननभिन हो ma" 
इस प्रकार यद्यपि इंग्लैण्ड की विजय को भाग्य का समर्थन कहा गया, परन्तु वास्तविकता 
ऐसी नहीं थी। इंग्हैप्ड की समुद्र में इस विजय का कारण उसके नाविकों के युद्ध-कौशल, साहस 
एवं श्रेष्ठ जहाजों का परिणाम था। वार्नर मार्टिन ने इंग्लैण्ड की युद्धःकुशता के विषय में कहा 


et al 2 5 >> -स्म्देर 

1 “I have come amongst you, as you see, at this time, being resolved in the midst 
and heat of battle to live or die amongst you all, to lay for my God and or my 
kingdom and for my people, my honour and my blood, even in the dust.’ 


—Elizabeth 
2 ‘I sent you forth to fight with men, and not with the elements.’ —Philip II 
3 ‘God blew with His wind, and they were scattered.’ —Elizabeth 
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परिणामस्वरूप इंग्लैण्ड का समुद्र में कोई भी राज्य सामना करने का साहस न कर सका तथा 
इंग्लैण्ड में एक नए.युग का प्रादुर्भाव हुआ। ड्रेवेलियन. ने इंग्लैण्ड की स्पेनी जहाजी बेड़े के 
विषय में लिखा है-'“आरमेडा की पराजय ने सम्पूर्ण विशव को यह दिखा दिया कि समुद्रों का 
शासन भूमध्यसागरीय लोगों के हाथों से निकलकर उत्तरीय लोगों अर्थात्‌ अंग्रेजों के हाथों में चला 
गया है।'” 

इस प्रकार पिछले चालीस वर्षो से स्पेन रूपी जो संकट इंग्लैण्ड पर छाया हुआ था, 
इस विजय से समाप्त हो गया। स्पेनी जहाजी बेड़े के' परास्त हो जाने के परिणामस्वरूप 
इंग्लैण्ड को अब अपने भाग्य को स्वयं निर्धारित करने का अवसर प्राप्त हो गया तथा प्रोटेस्टेण्ट 
धर्म को भी बचाने में सफल हो गया। इंग्लैण्ड की सामुद्रिक शक्ति बढ़ने से भविष्य में व्यापार 

-तथा उपनिवेश स्थापित करने के मार्ग पर वह अग्रसारित हुआ। इंग्लैण्ड की इस विजय का 
परिणाम केवल इंग्छैण्ड तक ही सीमित नहीं रहा, इसने कैथोलिक धर्म की उन्नति पर सर्वाधिक 
रोक लगायी। 

(iv) एलिजावेथ का अन्तिम समय (The Last days of Elizabeth)—@Mt जहाजी 
बेड़े पर विजय के पश्चात्‌ एलिजाबेथ के शासन का अन्तिम समय शान्तिपूर्वक व्यतीत हुआ। 
इंग्लैण्ड को किसी भी विदेशी राज्य से भय नहीं रहा था, तथा कैथोलिकों का उत्साह भी क्षीण 
हो गया था। एलिजाबेथ को फ्रांस एवं नीदरलैण्ड में भी सफलता मिली। एलिजाबेथ की सहायता 
प्राप्त कर हेनरी ऑफ नावारे (Henry of Navarre) कैथोलिकों के विरुद्ध सफल रहा और 
1589 ई. में फ्रांस की राजगद्दी पर हेनरी चतुर्थ के नाम से बैठा। नीदरलैण्ड भी एलिजाबेथ से 
सहायता प्राप्त कर स्पेन की परतन्त्रता से मुक्त हो गया। aoe 

इस प्रकार यद्यपि एलिजाबेथ को जीवन पर्यन्त जैसुइट संगठन के आन्दोलन का सामना 
करना पड़ा, परन्तु अन्त में वह इस प्रोटेस्टेण्ट धर्म विरोधी आन्दोलन (Counter-Reforma- 
tion) पर विजय प्राप्त करने में सफल रही। उसने -अपनी योग्यता एवं कुशल नीति से, सर्वाधिक 
शक्तिशाली कैथोलिक राज्य स्पेन की शक्ति को क्षीण कर नवीन दुनिया पर से भी उसका आधिपत्य 
समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त स्कॉटरैण्ड में प्रोटेस्टेण्ट धर्म की सफलता, फ्रांस में प्रोटेस्टेण्ट 
धर्म के व्यक्ति का राजा बनना, नीदरलैण्ड को स्पेन के आधिपत्य से मुक्त कराना तथा इंग्लैण्ड के 
कैथोलिकों का एलिजाबेथ में विश्वास करना, प्रोटेस्टेण्ट धर्म विरोधी आन्दोलन पर उसकी सफलता 

को प्रमाणित करते हैं। 


प्रशन 
दीर्घ उत्तरीय प्रशन - : ; 
1. धर्म सुधार आन्दोलन से आप क्या समझते हैं ? धर्म सुधार आन्दोलन के कारणों एवं महत्व 
पर प्रकाश डालिए। 


EE ee 
‘The Spaininards lost more ships than we did men.’ 

‘The destruction of the Armada marked a definite stage in the decline of Spain's 
power, while for England it was the start of a great era of ascendancy on the sea. 
en —Ferguson-Bruun 
“ang importance of the defeat of Armada is that it demonstrated to all the power 
of the world that the rule of the seas had passed from the Mediterranean people 
to the folk ie., the English people.’ —Trevelyn 
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धर्म सुधार एवं धर्म सुधार विरोधी आन्दोलन el 


यूरोप में हुए म सुधीरें ease विम कीमिए( enai and eGangotri 
, इंग्लैण्ड व जर्मनी में हुए धर्म सुधार आन्दोलनों का वर्णन कीजिए। 


धर्म सुधार आन्दोंलनों के परिणामों पर प्रकाश डालिए। 


. धर्म सुधार विरोधी आन्दोलनों का वर्णनं कीजिए। 
. एक धर्म सुधारक के रूप में मार्टिन लूथर के योगदान का वर्णन कीजिए। 
. काल्विनवाद की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्या इसे विद्रोहियों का मत कहना 


उचित है ? 


उत्तरीय प्रश्‍न 
. धर्म सुधार आन्दोलन से आपका क्या तात्पर्य है ? 


ऑग्सबर्ग की सन्धि के बारे में आप क्या जानते हैं ? संक्षिप्त विवरण लिखिए। 

उलरिक ज्विंगली के बारे में आप क्या जानते हैं ? धर्म सुधार आन्दोलन में उसकी भूमिका 
की विवेचना कीजिए। 
सुधार आन्दोलन में काल्विन की भूमिका की विवेचना कीजिए। 

इंग्लैण्ड में हुए धर्म सुधार आन्दोलन की प्रकृति क्या थी ? वर्णन कीजिए। 


. लूथरवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 


काल्विन के धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 
धर्म सुधार विरोधी आन्दोलन (काउण्टर रिफार्मेशन) के परिणामों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 


लघु उत्तरीय प्रशन 


धर्म सुधार आन्दोलन को परिभाषित ARRI 
'प्रटेस्टेण्ट' किसे कहते हैं ? 

“प्लूरेलिटीज की रीति” क्या थी ? 

'बाइक्लिफ' कौन था ? 

जर्मनी में धर्म सुधार आन्दोलन का प्रणेता कौन था ? 
प्रोटेस्टेण्ट धर्म की विधिवत स्थापना कब हुई थी ? 
मार्टिन लूथर की किन्हीं दो पुस्तकों के नाम लिखिए। 
ऑग्सबर्ग की सन्धि कब हुई थी। 

स्विटूजरकैण्ड के दो धर्म सुधारकों के नाम लिखिए। 
काल्विन धर्म सुधारक किस देश का था ? 


वस्तुनिष्ठ प्रश्न ( 


1. 


'बहुविकल्पीय प्रश्न) : A 
'एक्स-कम्यूनिकेशन” नामक पोप के विशेषाधिकार के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा 
कथन लागू होता है : ` 
(क) पोप किसी भी देश के राजा को ईसाई धर्म से च्युत कर सकता था 


` (ख) इस अधिकार का प्रयोग पोप व्यक्ति को पाप से मुक्त होने के लिए करता था 


2. 


(ग) वह किसी भी पादरी को चर्च से निष्कासित कर सकता था 
(घ) इनमें से कोई नहीं 

क्षमा पत्र” का प्रयोग होता था : 

(ayin से मुक्ति के सन्दर्भ में : 
(ख) धनिक वर्ग को विशेष सहायता प्रदान करने के सन्दर्भ में 
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(ग) किसी भी देश के राजा को उसके पद से EJ 
(a) इनमें से कोई नहीं 


. धर्म सुधार आन्दोलन का वास्तविक प्रणेता था 


(क) हेनरी अष्टम aia wx (ग) पोप (घ) इनमें से कोई नहीं 


, प्रोटेस्टेण्ट धर्म के अनुयायियों को इंग्लैण्ड में कहते थे : 


(क) एंग्लिकन (ख) ह्यूगनाट (ग) काल्विनवादी (घ) प्योरिटन 


क्षमा पत्र' कौन प्रदान करता था mi 
(कु विशप (ख) राजा (ग) पोप ˆ (घ) इनमें से कोई नहीं 
_ ज्विंगली किस देश का निवासी था : 
(क) फ्रांस (ख) इंग्लैण्ड (ग) जर्मनी (दड 
., 'प्रेस्विर्स” कहते थे : 
(क) राजा को (gyda पादरियों को 
(ग) मन्त्री को (घ) इनमें से कोई नहीं 
. age संगठन की स्थापना किसने की : 
(क) हेनरी अष्टमं ने _ (ख) एलिजावेथ ने 
<गु)ईग्नेशियम लाया ने (घ) मार्टिन छूथर ने 
. वेविंगटन षड्यन्त्र किसके विरुद्ध किया गया था 
(क) हेनरी अष्टम (gy एलिजावेय (ग) पोप (घ) हेनरी सप्तम 


, एलिजावेथ ने किस नाविक को 'नाइट' की उपाधि दी थी 


(क) हॉकिन्स (ख) मैगेलन Q 3a (a) इनमें से कोई नहीं 
[उत्तर--1. (क) 2. (क) 3. (ख) 4. (क) 5. (ग) 6. (घ) 7. (ख) 8. (ग) 9. (ख) 10. (ग)] 
निम्नांकित कथनों में “सत्य' व 'असत्य' दर्शाइए : 


. चर्च एवं पोप में व्याप्त बुराइयों के विरोध में सोलहवीं शताव्दी में इंग्लैण्ड तथा यूरोप में जो 


आन्दोलन हुआ, उसे धर्म सुधार आन्दोलन के नाम से जाना जाता है। 


. 'प्रोटेस्टेण्ट' शब्द प्रोटेस्ट से बना है, जिसका अर्थ है विरोध। अतः वे लोग जिन्होंने पोप का 


विरोध किया 'प्रोटेस्टेण्ट' कहलाए। 


. धर्म सुधार आन्दोलन का प्रणेता काल्विन था। 


'एग्लिकनवाद' प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदाय का वह स्वरूप है, जो 16वीं सदी के seus के राष्ट्रीय 
चर्च के लिए राज्य धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और कालान्तर में अमरीका में “एपिसकोपल 


चर्च' के नाम से जाना गया। 
[उत्तर 1. सत्य, 2. सत्य, 3. असत्य, 4. सत्य] 


रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए : 
जर्मनी में धर्म सुधार आन्दोलन के नेता.......थे। 


- प्रोरेस्टेण्ट धर्म की स्थापना वर्ष.........में की गई। 
- ऑग्सवर्ग की सन्धि वर्ष........ में हुई थी। 
- स्विट्जरहैण्ड में धर्म सुधार आन्दोलन के नेता थे। 


[उत्तर--.1. मार्टिन लूथर, 2. 1530 $., 3. 1555 $., 4. ज्चिंगछी और काल्विन] 


EC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राष्ट्रीय राजतन्त्रों का उदय 


[RISE OF NATIONAL STATES] 


भूमिका 
; (INTRODUCTION) 

यूरोप के इतिहास में 16वीं शताब्दी के आरम्भ में नवीन प्रकार के राजनीतिक राज्यों 
का अस्तित्व सामने आया, जिनकी प्रकृति आटोमन साम्राज्य एवं पवित्र रोमन साम्राज्य की 
प्रकृति से नितान्त भिन्न थी। इतिहासकार हेज के शब्दों में, “यह राज्य का एक प्रकार था, जो 
कि प्राचीन समय में अत्यन्त कठिनता से वियमान था और मध्यकाल में केवल शनेः-शनैः एवं 
मन्द गति से विकसित हुआ। यह बीच के प्रकार का राष्ट्रीय राज्य, राजनीतिक ईकाई था जो कि 
यूरोप के आधुनिक राज्य प्रकार की एक इकाई बना!” इस-दृष्टि से वह उल्छेखनीय है कि 
आधुनिक युग के आरम्भ में जहां एक ओर पश्चिमी यूरोप में स्पेन, फ्रांस, FSIS, पुर्तगाल 
एवं स्काटळैण्ड जैसे नवीन एवं शक्तिशाली राजतनत्रों का अस्तित्व परिछक्षित होता है वहीं 

दूसरी ओर दक्षिणी, पूर्वी एवं मध्य यूरोप में जर्मनी, इटली, बोहेमिया, हंगरी, पोलैण्ड, 
स्वीइन, नार्वे, डेनमार्क, तुर्की, रूस, लिथुआनिया आदि अपनी अविकसित व्यवस्थाओं के 
कारण अप्रगतिशीळ राज्य थे, किन्तु जर्मनी, बोहेमिया आदि राज्यों में 14वीं-15वीं शताब्दी 
में जो जन॑-आन्दोळन हुए यद्यपि वे असफल हुए, किन्तु उन्होंने प्राचीन राजनीतिक संस्थाओं 
एवं व्यवस्थाओं को नष्ट भ्रष्ट करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आधुनिक राज्य के प्रकार 
की एक नवीन इकाई राष्ट्रीय राज्य के विकास के द्वार खोळ दिए। 
राष्ट्रीय राज्यों के उदय कें कारण 
(CAUSES OF THE RISE OF THE NATION STATES) 
सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में पश्चिमी यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय के निम्नलिखित 
कारण थै-... 

(1) सामन्तवाद का पतन (Downfall of the Feudalism) Tapia यूरोप की 
प्रमुख विशेषता सामन्तवादी व्यवस्था थी। सामन्तों ने शनैःशनैः अपनी शक्ति में वृद्धि कर 
छोटे-छोटे राज्यों के समान राज्य करना आरम्भ कर दिया था। रेनर ने लिखा है, “वास्तव मे 
सामन्त लोग ही छोटे-छोटे राजा थे जो परस्पर युद्ध किया करते थे। यही नहीं, वे राजा से भी युद्ध 


1 “It was a kind of state which had hardly existed in Ancient times and which 
evolved only slowly and dimly during the middle ages. It was the medium sized _ 
‘national’ state, the political entity which was to become the unit of the modern 
state-system of Europe.” —Hayes : Modern Europe to 1870, p. 23. 
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आन लेते थे।'” सामन्तों का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया था कि इंग्लैण्ड में “गुलाब के फूलों 
के ya’ (War of Roses) के तीस वर्षों तक चलने का प्रमुख कारण सामन्तवादी व्यवस्था 
ही थी। कृषकों की स्थिति भी अत्यन्त शोचनीय थी। शोषण अपनी पराकाष्टा पर पहुंच चुका 
था। शोषण के सिद्धान्त पर आधारित सामन्तवादी व्यवस्था कब तक यथावत्‌ बनी रहती। 
शोषित वर्ग के सिर उठाते ही सामन्तवाद का पतन हुआ। हेनरी मार्टिन का यह कथन कि 
“सामन्तवाद की आस्तीन में ऐसा हथियार छिपा हुआ है जो किसी दिन उसी पर वार करेगा”-सार्थक 
सिद्ध हुआ। सामन्ती व्यवस्था का दमन करने के लिए इधर इंग्लैण्ड के शासक हेनरी सप्तम ने 
अभियान आरम्भ कर दिया और अपनी शक्ति में वृद्धि की। शोषित प्रजा तो सामन्तवादी 
व्यवस्था से अत्यन्त पीड़ित थी। अतः जनता एवं राजा के मध्य सीधा सम्पर्क स्थापित हो गया। 
यूरोप के अन्य देशों में भी इंग्छैण्ड के समान सामन्तवाद का विरोध किया जाने लगा। जनता 
द्वारा राजा का साथ दिए जाने से सामन्तवाद का पतन हुआ। राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। 
फलस्वरूप निरकुंश राजतन्त्रों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। 


(2) मध्यम वर्ग का उत्थान (Rise of the Middle ८।३५)--सामन्ती व्यवस्था का ` 


पतन मध्यम वर्ग के उत्थान की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। सोलहवीं शताब्दी के 
आरम्भ में मंध्यम वर्ग की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अत्यन्त सुदृढ़ हो गयी। मध्यम वर्ग 
ने अपने व्यापार एवं वाणिज्य के विकास एवं सुरक्षा की दृष्टि से राजतन्त्र का समर्थन किया। 
राजाओं ने भी व्यापार एवं वाणिज्य को संरक्षण प्रदान कर मध्यम वर्ग की सहानुभूति प्राप्त 
कर ली। उपनिवेश स्थापना को बढ़ावा मिला, प्रबुद्ध वर्ग ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास 
में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैकियावेली द्वारा रचित ‘Bea’ नामक ग्रन्थ में राजा के 'दैवी 
अधिकारों के सिद्रान्त' की पुष्टि.की। अतः पश्चिमी यूरोप में राजतन्त्र की स्थापना के महत्व 
को स्वीकार किया गया। 

(3) नवीन आविष्कार (New 1४९॥४।००५)--पुनर्जागरण्‌ काल में हो रहे नए 
आविष्कारों ने राजतन्त्रों के उत्थान में विशेष योगदान दिया। बारूद का आविष्कार, तोपों 
का प्रयोग, युद्धकाल में परिवर्तन, नए-नए उपनिवेशों की खोज, एवं छापेखाने के आविष्कार 
इस दृष्टि से अत्यन्त कारगर सिद्ध हुए। 

(4) पोपशाही की अवनति (Downfall of P०॥०५)-मध्यकाल के अन्त तक चर्च 
में अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे। पोप जिसकी आज्ञा धार्मिक क्षेत्र में सर्वोपरि होती थी, स्वयं 
को ईश्वर का प्रतिनिधि समझने लगा। पोप ने धार्मिकं क्षेत्र के अतिरिक्त राजनीतिक aa में 
भी हस्तक्षेप आरम्भ कर दिया, किन्तु आधुनिक युग के आगमन एवं पुनर्जागरण के कारण 
यूरोप की जनता अब तर्कवादी हो चुकी थी। उसने पोप की आचारहीनता, भ्रष्टता एवं 
विठासिता का विरोध किया। इधर पश्चिमी यूरोप के शासकों ने जो कि राजनीतिक मामलों से 
पोप की सत्ता के विरोधी थे, जनता की भावनाओं का लाभ उठाया और पोप की सत्ता का 
जबरदस्त विरोध किया। धर्म-सुधार आन्दोलन के फलस्वरूप चर्च पूर्णतः राजा के अधीन हो गया। 
इससे राजा र सम्मान एवं पद की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। गिरजाघरों का प्रशासन अब राजा 
के अधिकार में आ गया। इस प्रकार राजतन्त्रों की शक्ति के विकास में पोपशाही की अवनति 


एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ। 
CN Rr 
1 “As matter of fact, Feudal Lords were i i 
petty sovereigns, who ofte d vate . 
war on each-other, or even on the king himself.” ue Te Rane 
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प्रमुख राजतन्त्र एवं उनका विकास 


(MAIN MONARCHIES AND THEIR GROWTH) 


सामन्तवाद के पतन, मध्यमवर्ग के उत्थान, नवीन आविष्कारों एवं पोपशाही की अवनति 
ने राष्ट्रीय राजतन्त्रों के विकास के द्वार खोल दिए। अब पश्चिमी यूरोप के प्रमुख देश जिनमें 
स्पेन, फ्रांस, FOS, पुर्तगाल एवं स्कॉटलैण्ड प्रमुख थे, राष्ट्रीय राजतन्त्र के विकास क्रे मार्ग 
पर चल पड़े। ; 
आधुनिक युग के प्रमुख राष्ट्रीय राजतन्त्रों का वर्णन निम्नवतू है : 


स्पेन : 'फर्डनिण्ड एवं ईसाबेला' 
(SPAIN : ‘FERDINAND AND ISABELLA’) 

पनद्रहवीं शताब्दी से पूर्व स्पेन में राजनीतिक एकता नहीं AP आठवीं शताब्दी में उत्तरी 
अफ्रीका में रहने वाले 'मूर” मुसलमानों ने स्पेन पर अधिकार कर लिया था और वहां के मूल 
निवासियों को, जो ईसाई थे पहाड़ों में शरण लेने के लिए विवश किया था, किन्तु कालान्तर 
में धीरे-धीरे ईसाइयों ने 15वीं शताब्दी तक 'ग्रेनाडा' को छोड़कर स्पेन के शेष भागों में अपना 
अधिकार स्थापित कर लिया। पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त तक स्पेन मुख्यतया दो प्रमुख राज्यों में 
विभक्त था। प्रथम अरागान (Aragan) एवं द्वितीय, कैस्टील (Castile)! 1479 $. में अरागान _ 
राज्य के राजकुमार फर्डिनेण्ड के साथ कैस्टील की राजकुमारी (ईसाबेला) का विवाह हुआ। इस 
विवाह के फलस्वरूप अरागान एवं कैस्टील राज्य मिलकर एक हो गए तथा स्पेन का राजनीतिक 
एकीकरण हो गया। ग्रेनाडा ही एक ऐसा राज्य था, जो मूरों के अधीन था। अतः 1492 ई. 
में फर्डिनेण्ड व ईसाबेला की संयुक्त सेनाओं ने मूरों को परास्त कर ग्रेनाडा पर अधिकार कर 
लिया। स्पेन के एकीकरण के लिए अन्तिम कदम 1512 ई. में उठाया गया, जब स्पेन ने 
फ्रांस को परास्त कर नावारे पर अधिकार कर छिया। इस प्रकार स्पेन का एकीकरण सम्भव 
हो सका। निःसन्देह इसका सबसे बड़ा कारण फर्डीनेण्ड एवं ईसाबेला का विवाह ही था। अब 
स्पेन को यूरोपीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया। 

फर्डीनेण्ड व ईसाबेला की विदेश नीति 
(FOREIGN POLICY OF FERDINAND AND ISABELLA) 

फर्डीनेण्डं एवं ईसाबेला ने यूरोपीय राजनीति में स्पेन के महत्व को स्थापित कर तो 
दिया था, किन्तु उसे कायम रखना अधिक महत्वपूर्ण था। अतः अब स्पेन का ध्यान अपनी 
विदेश नीति की ओर केन्द्रित हुआ। फर्डनिष्ड एवं ईसाबेला ने अपनी विदेश नीति के मुख्य 
उद्देश्य उपनिवेशों की स्थापना एवं फ्रांस को यूरोपीय राजनीति में एकाकी रखते हुए स्पेन के 
अन्तर्राड्रीय महत्व को बनाए रखा, अपने उद्देश्यों की.पूर्ति के लिए सर्वप्रथम दोनों का ध्यान 
औपनिवेशिक विस्तार की ओर आकर्षित हुआ। 1492 ई. में कोरम्बस ने अमरीका महाद्वीप 
का पता लगाया। फलस्वरूप वृहत्तर स्पेनी साम्राज्य का अस्तित्व सामने आया। अब नेपल्स, 
सिसली एवं सार्डीनिया के राज्यों पर स्पेन ने अपने दावे-स्पष्ट कर लिए। इस प्रकार एक ओर 


1 “The d T feudalism, the growth of cities and the development of the trade 

and amare ware contributing causes of the marked increased in the spirit of 

nationalism.” ° —J. E. Swain, A History of World Civilization, p. 370. ` 
स्पेन में तीन ईसाई राज्य थे--पूर्व में अरागान, मध्य में कैस्टील व उत्तर में नैवारे। दक्षिणी स्पेन में एक 

राज्य ग्रेनाडा था, जहां मूर (मुसलमानों) का अधिकार था। 
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इटली की राजनीति में जहां स्पेनिश प्रभुत्व छा गया वहीं दूसरी ae सागरी मात प्रशन 
पर वह वेनिश का प्रबल प्रतिद्वन्दी सिद्ध हुआ। अपने दावों के प्रति स्पेन कितना जागरूक 
था, यह इस बात से ही पता चला जाता है कि जब फ्रांस के शासकों चार्ल्स VI एवं छुई 
XIE इटली पर अधिकार करने का प्रयास किया तो स्पेन ने हस्तक्षेप कर फ्रांस को पराजित 
किया एवं इटली पर अपने प्रभुत्व को बनाए रखा। फर्डनिण्ड ने पुर्तगाल, आस्त्रिया एवं 
इंग्हैण्ड से स्पेन के सम्बन्धों को मधुर बनाने के लिए अपनी द्वितीय पुत्री मेरिया का विवाह 


yine के शासक से, अपनी ज्येष्ठ पुत्री जोआना का विवाह STAT के युवराज फिलिप . | 


प्रथम से एवं अपनी कनिष्ठ पुत्री कैथरीन का विवाह इंग्छैण्ड के युवराज आर्थर से एवं आर्थर 
की मृत्यु के बाद कैथरीन का विवाह हेनरी अध्म से किया। इन विवाहो से स्पेन के प्रभाव 
में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस प्रकार जनसंख्या तथा घरेलू संसाधनों के क्षेत्र में फ्रांस के बराबर 
न होते हुए भी स्पेन ने अपना प्रभाव बनाए रखा। 


फर्डनेण्ड एवं ईसाबेला की गृह नीति 
(HOME POLICY OF FERDINAND AND ISABELLA) 

फर्डीनेण्ड एवं ईसाबेल ने स्पेन में एक कुशल एवं सुदृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना 
की। गृह नीति मूतः दो उद्देश्यों पर आधारित थी। केन्द्रीकृत शासन की स्थापना तथा धार्मिक 
एकता स्थापित करना। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजपद के गौरव को प्रतिष्ठित 
करना आवश्यक Al बड़े-बड़े सामन्तों की शक्ति को-कम कर दिया गया। कैस्टाइल की 
प्रतिनिधि संस्था के महत्व को भी कम कर दिया गया। सामन्तों के दुर्ग नष्ट कर दिए गए। 
अमीरों को मिलने वाली पेंशन तथा अनुदान बन्द कर दिए गए। सम्पूर्ण देश में एक जैसी 
अर्थव्यवस्था स्थापित की गयी। कर सभी वर्गों को समान रूप से देना अनिवार्य कर दिया 
गया। व्यापार एवं वाणिज्य को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया और आवागमन के साधनों 
में वृद्धि की गई। हुटेरों-डाकुओं का दमन किया गया। राजकीय शक्ति में वृद्धि कर दी गई 
तथां राजा के पद के सम्मान को भी बढ़ाया गया। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रति निष्ठा प्रदर्शित 
की गई, परन्तु इसके पीछे मात्र यह उद्देश्य छिपा था कि धार्मिक एकता को राजनीतिक एकता 
का आधार बनाया जाए। चर्च के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने के कारण ही पोप अलेक्जेण्डर 
षष्ठम ने उन्हें 'कैथोलिक सम्राट” की उपाधि से विभूषित किया। अब दोनों ने स्पेन के चर्च 
पर पोप की शक्ति को सीमित करने के लिए कैथोलिक चर्च को राज्याश्रित अंग बना दिया। 
राज्य के धर्म विरोधियों को दण्ड देने तथा राजपद की गरिमा को प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य 
से .1480 ई. में विशिष्ट धार्मिक न्यायालयों की स्थापना की गई जिन्हें “इन्कवीसीशन' 
(Inquisition) कहा जाता था। इन न्यायालयों द्वारा ईसाई धर्म स्वीकार न करने वालों को 
देश से निष्कासित अथवा मृत्यु-दण्ड दिया जाता था। अनेक व्यक्तियों को जीवित जलाने के 
लिए भी इन न्यायालयों ने आदेश दिए। 1504 ई. में ईसाबेछा की मृत्यु हो गई और 1504 

से 1516 तक फर्डीनिण्ड ने अकेले ही स्पेन पर शासन किया। 


(EVALUATION) 


फर्डनिण्ड एवं ईसाबेला के संयुक्त प्रशासन के विषय में विद्वानों में मिश्रित प्रतिक्रिया 
दृष्टिगोचर होती है। आडोचकों को मानना है कि दोनों का वैवाहिक सम्बन्ध वैयक्तिक एकीकरण 
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क्र अलावा कुछ नहीं था, वकि अरिंगान पवे कैस्टीईल दीनी रीज्थी की आर्थिक Marea 
एवं विधि-विधान एक-दूसरे से नितान्त भिन्न थे। अतः बाद में आने वाले स्पेन के शासकों को 
अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। ग्रेनाडा के मुस्लिम मूरों के विरुद्ध संघर्ष एवं 
“इन्ववीसीशन” नामक न्यायालयों ने धार्मिक असहिष्णुता को तो जन्म दिया ही, साथ ही कृषि, 
व्यापार एवं वाणिज्य को गहरा आघात पहुंचाया। 

उक्त तकां के सन्दर्भ में यह तो स्वीकार करना डी होगा कि इन्ववीसीशन की नीति 
उचित नहीं थी, परन्तु इससे देश के राजनीतिक संगठन को सुदृढ़ बनाने में सफलता प्राप्त 
हुई। वैवाहिक सम्बन्ध की महत्ता इस बात से ही स्पष्ट हो जाती है कि दोनों राज्यों की विदेश 
नीति अब एक हो गई। स्पेन को अन्तर्रा्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया, दोनों 
की नीति ने स्पेन को इतनी शक्ति प्रदान कर दी कि उनके पश्चात्‌ 16वीं शताब्दी में यूरोप के 
अन्य राज्य स्पेन को भय, सम्मान एवं आशंका की दृष्टि से देखने लगे। अतः वार्नर, मार्टिन म्योर 
के शब्दों में यह तो स्वीकार करना ही पड़ता है कि, “आधुनिक युग के आगमन के साय 
अचानक ही स्पेन एक कमजोर एवं विशृंखलित देश के स्यान पर एक शक्तिशाली देश के रूप में 
उभया स्पेन को इतना शक्तिशाली देश बनाने का श्रेय वहां के शासक फर्डनिष्ड एवं रानी ईसाबेला 
को है। i 

फ्रांस 
(FRANCE) 

फ्रांस यूरोप का ऐसा प्रथम देश था, जिसमें सर्वप्रथम राजनीतिक एकता स्थापित हुई। 

फ्रांस में तेरहवीं शताब्दी में ही सामन्तों का दमन कर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जा 


चुकी थी। फ्रांस का दुर्भाग्य था कि उसके कुछ समय पश्चात्‌ ही फ्रांस और Foes में सौ-वर्षीय- 


युद्ध (Hundred Year War) प्रारम्भ हो गया, जिससे फ्रांस की शक्ति पर गम्भीर प्रभाव हुआ। 
किन्तु इस युद्ध के अन्त में फ्रांस को सफलता मिलने से उसकी स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ 
तथा राजा के अधिकारों में भी वृद्धि हुई। फ्रांस के राजा ने अपने अधिकारों में हुई वृद्धि से 
लाभान्वित होकर भूमिकर लगाया तथा इस प्रकार अपार धन ढगाकर राजा की शक्ति में और 
वृद्धि की। राजा की शक्ति को बढ़ाने के लिए छुई-% (1461-1483 ई.) ने बहुत कार्य किया। 


उसने अनेक सामन्तों की शक्ति को कुचला तथा सामन्तों को अपने नियन्त्रण में कर TATA . 


को सशक्त बनाया। GEX फ्रांस में चर्च को भी पोप के नियन्त्रण से मुक्त कराके राजा 
के धार्मिक अधिकारों व चर्च पर नियन्त्रण में वृद्धि की। 

इस प्रकार BEXI (Louis-X1) के प्रयलों से फ्रांस में राजा का सम्मान बढ़ा व 
राजशक्ति सुदृढ़ हुई। लुई- के उत्तराधिकारी चार्ल्स eA ने (1483-1495) साम्राज्यवादी 
विस्तार की नीति को अपनाया। उसकी इस नीति ने यूरोपीय राजनीति में नवयुग का श्रीगणेश 
कर दिया। उसने नेपल्स पर अधिकार कर लिया, किन्तु उसकी यह विजय क्षणिक सिद्ध हुई 
क्योंकि उसे वेनिस मिल्नन पोप के संयुक्त मोर्चे का सामना करना पड़ा। 1496 ई. में चार्ल्स 
अष्टम को नेपल्स खाली करना पड़ा, परन्तु इस घटना ने स्पेन एवं फ्रांस के मध्य 
युद्धों की परिपाटी का श्रीगणेश कर दिया। चार्ल्स अध्म के उत्तराधिकारी लुईश्शा ने भी 
1 “About this ime Spain suddenly rose from a group of weak and unorganize states 


to be a powerful and the first aspirant for European supremacy. 
A ज L Warner Marten Muir 
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इटली पर अधिकार करने का प्रयास किया, किन्तु स्पेन के राजा q के कारण उसे 
अपने उद्देश्य में सफल्ता न मिल सकी। | 
इंग्लैण्ड : "हेनरी सप्तम! | 
(ENGLAND : ‘HENERY VII’) | 
1337 ई. से 1453 ई. तक फ्रांस एवं इंग्लैण्ड के: मध्य होने वाले दीर्घ कालीन युद्धो 
में जिन्हें इतिहास में 'शतवर्षीय युद्ध' के नाम से जाना जाता है, प्रारम्भ में तो इं्छैण्ड को | 
सफलता प्राप्त हुई, किन्तु अन्ततः इंग्लैण्ड को पराजय का मुंह देखना पड़ा। उसे कैले को | 
छोड़कर सभी जीते हुए फ्रांसीसी प्रदेश छोड़ने पड़े। शतवर्षीय युद्ध ने इंग्लैण्ड में जहां एक | 
ओर राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया। वहीं दूसरी ओर शतवर्षीय युद्ध के समाप्त | 
होने के दो वर्ष पश्चात्‌ ही वहां भयंकर सामन्ती युद्ध जिसे इतिहास में 'गुलाबों के ga’ | 
(1455-1485) के नाम से जाना जाता है की भयंकर ज्वाळा में जलना पड़ा। यह गृह युद्ध | 
यार्क राजवंश, जिनका प्रतीक श्वेत गुलाब था और छंकास्टर राजवंश जिनका प्रतीक छाल गुलाब : 
था; के सामन्तों व उनके अनुयायियों के मध्य पारस्परिक संघर्ष था। यह संघर्ष 1485 ई. में 
वासवर्थ के युद्ध में रिचर्ड तृतीय के विरुद्ध हेनरी ट्यूडर की विजय के साथ खत्म हुआ। यही ' 
हेनरी ट्यूडर 1485 ई. में हेनरी सप्तम के नाम से इंग्लैण्ड के सिंहासन पर बैठा। | 
हेनरी सप्तम की गणना इंग्लैण्ड के महानतम्‌ शासकों में की जाती है, क्योंकि उसने 
न केवल एक शक्तिशाली राजवंश की इंग्छैण्ड में स्थापना की AT] इंग्लैण्ड के समाज को 
उसमें व्याप्त मध्ययुगीन कुरीतियों एवं अन्धविश्वासों, सामन्ती अत्याचारों से मुक्त कर आधुनिक 
युग में प्रविष्ट कराते हुए बौद्धिकता एवं तर्कवादिता के पथ की ओर अग्रसर किया। यही 
कारण है कि उसके शासनकाल को इंग्लैण्ड के इतिहास में “बीजारोपण एवं सुधारों का समय” 
(A period of seeds and remedies) कहा गया है। हेनरी स्तम ने एलिजाबेथ से विवाह 
करके “गुलाब के फूलों के युद्ध (War of Roses) को सदैव के लिए समाप्त कर इंग्हैण्ड में 
शान्ति स्थापित की तथा निरंकुश एवं अत्याचारों से बचाया, वहां दूसरी ओर gous में 
शक्तिशाली राजतन्त्र की स्थापना करके अपने सिंहासन की रक्षा भी atl हेनरी सप्तम को 
राजतन्त्र को शक्तिहाली बनाने के लिए दृढ़ आधार प्राप्त नहीं हुआ, किन्तु फिर भी वह अपने 
प्रयलों में सफल हुआ। हेनरी सप्तम ने इंग्लैण्ड में 'राजा' के पद की महत्ता, जो मध्ययुग के 
अन्त तक शक्तिशाली सामन्तों के कारण समा्तप्रायः हो गयी थी, को पुनस्थापित किया। इस 
प्रकार a शासनकाल में उसने इंग्लैण्ड को शान्ति, सुरक्षा, सम्मान एवं एक दृढ़ सरकार 
प्रदान की। 


हेनरी सप्तम (1485-1509) द्वारा seus में शक्तिशाली राजतन्त्र (जिसे नवीन राजतन्त्र 

कहा जाता है) की स्थापना करना सरल कार्य न था, क्योंकि उसके पास न तो शक्तिशाली 

सेना थी और नं ही'धन। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त सफलता प्राप्त करना निःसन्देह हेनरी सप्तम 

की कार्यकुशलता एवं योग्यता प्रमाणित करता है। हेनरी सप्तम द्वारा नवीन राजतन्त्र (New 

` Monarchy) की स्थापना करने अथवा राजतन्त्र को दृढ़ करने से एक महत्वपूर्ण लाभ यह 

हुआ कि इसने देश के सभी छोटे-बड़े भागों को आपस में मिलाकर लोगों में राष्ट्रवाद की 
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भावना को जन्म दिया। इसके दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए, निःसन्देह इसे हेनरी 
सप्तम की एक उपलब्धि कहा जा सकता है। aus रन 

आधुनिक युग के आरम्भ के साथ ही देश की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक 
परिस्थितियों में महान्‌ परिवर्तन हुआ। यदि मध्यकालीन इतिहास का अवलोकन किया जाए 
तो ज्ञात होता है कि हेनरी ट्यूडर के सिंहासनारूढ़ होने से पूर्व देश में अशान्ति, अत्याचार 
एवं कुव्यवस्था व्याप्त थी। मध्य युग में व्यक्ति का कोई महत्व न था, सामन्तशाही के कारण 
राजसत्ता निर्बल थी। जनता पर अनेक अत्याचार होते थे, परन्तु राजा किसी भी प्रकार का 
सुधार करने में स्वयं को असमर्थ पाता था। इंग्लैण्ड में सन्ध्या होते ही लोग घरों में प्रवेश कर 
जाते थे क्योंकि चोर तथा लुटेरे सामाजिक जीवन को नारकीय बनाए हुए थे। इंग्लैण्ड की 
तत्कालीन सामाजिक स्थिति के विषय में वेनिस के एक राजदूत का कथन उल्लेखनीय 
है--'संसार के किसी भी देश में इतने चोर और लुटेरे नहीं हैं, जितने, इस समय इंग्लैण्ड में है।' 

सामन्त (Barons) किसानों पर विभिन्न प्रकार से अत्याचार करते थे, उनकी शक्ति को 
चुनौती देने वाळा कोई न था। इसके अतिरिक्त शिक्षा के अभाव के कारण दिशाहीन इंग्छैण्ड 
की जनता अन्धविश्वास के सघन अन्धकार में भटक रही थी। ऐसे विकट समय में हेनरी ट्यूडर 
का हेनरी सप्तम के नाम से इंग्लैण्ड के सिंहासन पर आरूढ़ होना, रात्रि के घोर अन्धकार को 
मिटाते हुए उषा की लालिमा के समान था। टयूडर-वंश राज्य के प्रारम्भ होते ही मध्यकाळ की 
कुप्रथाओं की समाप्ति होने लगी। हेनरी स्तम ने सामाजिक कुरीतियों एवं धार्मिक बुराइयों को 
दूर करके समाज को शुद्ध करने का प्रयास किया। हेनरी सप्तम ने सामन्तवाद का अन्त किया 
तथा राजा और प्रजा के मध्य सीधा सम्पर्क स्थापित किया। उसने शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान 
दिया, परिणामस्वरूप इंग्लैण्ड का आधुनिकीकरण एवं लोगों की विचारधारा में क्रान्तिकारी ' 
परिवर्तन हुए। 

हेनरी सप्तम के निम्न प्रमुख उद्देश्य थे : 

0) राजा की शक्ति में वृद्धि करने हेतु राजतन्त्र की स्थापना। 
Gi) इंग्छैण्ड में व्याप्त व्यापक अशान्ति एवं अव्यवस्था के स्थान पर शान्ति एवं सुचारु 
व्यवस्था की स्थापना। , 
(ii) प्रशासन की कार्यकुशलता एवं क्षमता में वृद्धि करना। : 
(४) शान्ति बनाए रखने के लिए वैदेशिक युद्ध एवं आन्तरिक विद्रोह को रोकना। 


हेनरी सप्तम ने अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित कार्य किए : 

(अ) विद्रोह तथा षड्यन्त्रों का दमन (Suppression of R€४०।५)-हेनरी सप्तम को 
इंग्लैण्ड की राजगद्दी पर आसीन होते ही अनेक विद्रोहों का सामना करना पझा। हेनरी ने 
इन विद्रोहों का कठोरतापूर्वक दमन किया। ह 

हेनरी के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम ब्यक्ति छैम्बर्ट सिमनछ (Lambert Simnel) 
नामक एक नवयुवक था। यार्कवंशीय लोगों ने उसको अर् ऑफ वारविक (Earl of 
Warwich) घोषित किया था। लिंकन (Lincoln), ढार्ड wae (Lovell) तथा एडवर्ड चतुर्थ 
की बहिन मार्गरेट ऑफ बर्गण्डी (Margaret of Burgandy) ने उसे सहायता दी। लैम्बर्ट 
सिमनछ, को जो कि ऑक्सफोर्ड में बाजा बजाने वाढे एक व्यक्ति का पुत्र था, ARAS 
का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार यह विद्रोह प्रारम्भ हुआ, किन्तु इसे दबाना हेनरी के 
fou कठिन नहीं था क्योकि विद्रोहियों ने असत्य का सहारा ल्या था। हेनरी सप्तम ने वास्तविक 
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अर्क ऑफ वारविक को बन्दीगृह से Prone जनता के समक्ष प्रस्तुत किया, अतः इंग्हैण्ड | 

की जनता का समर्थन हेनरी को प्राप्त हो गया। हेनरी ने 1487 ई. में स्टोक के ga (Battle | 

of Stoke) में विद्रोहियों को परास्त किया। लिंकन की हत्या कर दी गयी तथा सिमनल को | 
बन्दी बना लिया गया। उसकी कम आयु को देखते हुए हेनरी ने उसे क्षमा कर दिया और | 
राजभवन के रसोई घर में नौकर रख लिया। अन्य विद्रोही व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिया | 
mal ; 

हेनरी के विरुद्ध दूसरा विद्रोह 1492 ई. में प्रारम्भ हुआ तथा सात वर्षों तक हेनरी के लिए | 
संकट उत्पन्न करता रहा। पार्किन वार्वेक (Perkin Warbeck) नामक व्यक्ति ने स्वयं को एडवई | 
चतुर्थ का पुत्र रिचई घोषित किया तथा अनेक स्थानों से सहायता प्राप्त करने में सफल हुआ। | 
उसे फ्रांस के राजा नें आमन्त्रित किया, परन्तु 1492 ई. में ही हेनरी द्वारा फ्रांस से इटेपल्स | 
की सन्धि किए जाने के परिणामस्वरूप फ्रांस ने निष्कासित कर दिया गया। उसे बर्गण्डी की | 
मागरिट ने भी सहायता दी। वार्बेक ने 1492 ई. में प्रथम बार उत्तरी आयरछैण्ड पर आक्रमण | 
किया, किन्तु हेनरी ने उसे युद्ध-स्थल छोड़कर भागने पर विवश किया। 1495 ई. में मार्गरेट | 
से सहायता प्राप्त होने पर पुनः SSS पर आक्रमण किया, परन्तु असफल रहा। 1497 ई. | 
में अन्तिम बार उसने आक्रमण किया, परन्तु टाण्टन के युद्ध में पार्किन वार्बेक को हेनरी ने 
परास्त किया तथा बन्दी बनाकर अर्ल ऑफ वारबिंक के साथ छन्दन के टावर हाउस में रखा | 
गया। दो वर्ष पश्चात्‌ 1499 ई. में उसने अर्ल ऑफ वारविक के साथ भागने की योजना | 
बनायी, परन्तु भागने में असफल रहा। इस बार हेनरी ने पार्किन वार्बेक तथा अर्ल ऑफ 

वारविक को मृत्यु-दण्ड दिया। 

- ` तृतीय विद्रोही लाई लावेल (Lovell) w वह रिचर्ड तृतीय का अनुयायी था तथा हेनरी 
सप्तम को राजा नहीं मानता था। उसने अपने साथियों के साथ हेनरी के विरुद्ध विद्रोह किया, 
किन्तु हेनरी ने सुगमतापूर्वक इस विद्रोह का दमन किया। 

S चौथा विद्रोह इतिहास में कार्निवालिस के नाम से प्रसिद्ध है। कोर्निश के निवासियों ने 
करों की अधिकता के विरोध में कर देने से इन्कार कर दिया तथा ara RARA ने लन्दन 
को घेर लिया। हेनरी ने 1497 ई. में ब्लेक हीथ के युद्ध में इन विद्रोहियों को परास्त किया। 

इस प्रकार हेनरी ने स्वयं के विरुद्ध हुए सभी विद्रोहों का सफलता एवं कठोरतापूर्वक 
दमन किया, किन्तु इन विद्रोहों के कारण वह सुख एवं शान्ति प्राप्त न कर सका, क्योंकि 
तत्कालीन परिस्थितियां ही इतनी विपरीत थीं कि कोई व्यक्ति चाहे राजा क्यों न होता वह 
चैन से नहीं बैठ सकता था, जैसा कि एम. एम. रीज का भी कथन है--“एक व्यक्ति जिसने 
तलवार के आधार पर राजगद्दी प्राप्त की है, जिसकी राजा की पदवी शक्तिहीन एवं नाममात्र की 
है और उसके विरुद्ध शक्तिशाली षड्यन्त्र उसे देश से निष्कासित करने के लिए प्रयत्नशील है, 
बह न तो राजनीतिक सिद्धान्तों को अपने राज्य का आधार बना सकता है और न नए तरह के 
वैधानिक परीक्षणों में sea सकता है।' 

: (ब) सामन्त व्यवस्था का अन्त (End of Feudal System) ara द्वारा जनता 

पर किए जा रहे अत्याचारों से हेनरी भढ़ी-भांति परिचित था। सामन्त वर्ग अत्यधिक शक्तिशाली, 
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युद्ध-लोलुप, अराजकता फैलाने वाला था। हेनरी सप्तम एक शान्तिप्रिय व्यक्ति था तथा देश में 
शान्ति स्थापित करना चाहता था। देश में शान्ति स्थापित करने तथा जनता के करों के निवारण 
हेतु हेनरी सप्तम्‌ सामन्त वर्ग की शक्ति का दमनं करना आवश्यक समझता था, अतएव अपने 
इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्नलिखित कार्य किए : 

G) पुलिस का संगठन (Foundation of Police 5५ऽ।०॥)-इंग्छैण्ड की जनता की 
सुरक्षा हेतु हेनरी ने पुरिस का संगठन किया। हेनरी सप्तम के शासन से पूर्व seus में 
जन-जीवन अत्यन्त असुरक्षित था। यात्रा में छुटेरों का भय रहता था। पुलिस की व्यवस्था कर 
हेनरी ने जनता में व्याप्त भय को दूर किया तथा जन-जीवन को सामान्य स्थिति में छाने में 
सफल हुआ। 

Gi) विधि निर्माण (Rule of Law) देश में सुचारु शासन व्यवस्था स्थापित करने के 
लिए कठोर नियमों का होना आवश्यक है जिनके अन्तर्गत अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों ` 
को दण्ड दिया जा सके, अतः हेनरी ने संसद के द्वारा आवश्यक कानून पारित कराए। संसद 
के उसके पक्ष में होने के कारण ऐसा करने में उसे किसी कठिनाई का सामना नहीं करना 
पड़ा। 


Gi) वर्दी और अधीन सेना के विरुद्ध नियम (Statute of Livery and 
Maintenance) इग्छैण्ड की जनता को चोर एवं छुटेरों से रक्षा के साधन उपलब्ध कराने 
तथा जनजीवन सामान्य बनाने के पश्चात्‌ उसने सामन्तों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया। 
सामन्तों की शक्ति को ISA आसान न था, अतः ऐसा करने के उद्देश्य से हेनरी ने संसद 
से वर्दीधारी तथा अधीन सेना रखने के विरुद्ध नियम (Statute of livery and maintenance) 
पारित कराए। इसके द्वारा कोई भी सामन्त व्यक्तिगत सेना नहीं रख सकता था। जिन्होंने इस 
नियम की अवहेलना की उन्हें कठोर दण्ड दिया गया। सामन्तों को न्यायालयों में पैरवी करने 
का अधिकार भी इस नियम के द्वारा समाप्त हो गया।.यह नियम राजा की शक्ति में वृद्धि 
करने में अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रमाणित हुआ। रैग्जे म्योर ने इस नियम को समयानुकूल एवं 
महत्वपूर्ण बताया है। 

(¡४) न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of 1008०5)--हैनरी सप्तम ने शान्ति 
स्थापित करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। इन न्यायाधीशों ने अपने-अपने प्रदेशों में 
सामन्तं को अशान्ति और अंराजकता फैलाने पर कठोर दण्ड देने की आज्ञा दी। 

(४) कोर्ट ऑफ स्टार चेम्बर की स्थापना (Court of Star Chambcr)—हेनरी सप्तम 
ने सामन्तों के विरुद्ध अनेक नियम बनाए तथा उनका कठोरतापूर्वक पालन करवाने के उद्देश्य 
से एक न्यायालय की स्थापना की। इस न्यायालय की स्थापना एक ऐसे भवन में की गयी थी 
जिसकी छत में सितारे जड़े थे। इसी कारण इसका नाम 'कोर्र ऑफ स्टार चेम्बर' पड़ा। इस 
न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के उच्च मन्त्री हुआ करते थे। इसने अपना कार्य अत्यन्त सुचारु 
रूप से चलाया, परिणामस्वरूप वर्दीधारी और अधीन सेना रखने के विरुद्ध बना नियम पूर्णतः 
सफल रहा। इस र्‍्यांयाल्य की अनेक शाखाएं भी स्थापित की गयीं। जिन सांमन्तों ने इनका 


a नि नि य सन their protectio 

i“ is period they were necessary and welcome, under their n the 
ate = peia on of the court was to work smoothly and without fear.” 
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विरोध किया उनका कठोरतापूर्वक दमन किया गया, परिणामस्वरूप सामन्त राजा से भयभीत 
होने लगे और अनुशासन प्रिय होने लगे। है 
(vi) मन्त्रियों की नियुक्ति (Appointment of Ministers)--हेनरी सप्तम ने सामन्तों 
की शक्ति को पूर्णतः समाप्त करने के उद्देश्य से सामन्तों को प्रिवी कौंसिल से निकाल दिया 
तथा उनके स्थान पर आर्कबिशप मार्टन और फोकस जैसे अपने अनुयायियों को नियुक्त किया 
तथा एडमण्ड-डडले (Dudley) व fas एम्पसन (Empson) को अपना मुख्य परामर्शदाता 
नियुक्त किया। | 

(vii) बारूद पर अधिकार (Gun ?०७००८)--सामन्त वर्ग बारूद का प्रयोग करता था, 
अतः राजा को उनका दमन करने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता था। सामन्तों 
के अधिकार में विशाल दुर्ग थे, जिनमें वह बारूद एवं सेना का प्रबन्ध रखते थे। हेनरी सप्तम 
के समय में बारूद के अनेक कारखाने इंग्लैण्ड में प्रारम्भ किए गए। राजा ने इन कारखानों 
को अपने अधिकार में ले लिया तथा area के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाकर बड़ी-बड़ी तोपें 
अपने अधिकार में ले Sl हेनरी ने बारूद की सहायता से सामन्तं के दुर्गो को ध्वंस कर 
सामन्तों की शक्ति को पूर्णतः समाप्त किया। 

(viii) मध्य वर्ग को अपने पक्ष में करना (Support of Middle C1३55)--इंग्छैण्ड में 
मध्य वर्ग की स्थिति भी दयनीय थी। हेनरी ने अनुभव किया कि मध्य वर्ग अशान्ति एवं 
अराजकता का विरोधी तथा सामन्तों के विरुद्ध है तथा राजा के पक्ष में है, अतः हेनरी ने 
मध्यवर्गीय व्यक्तियों की स्थिति सुधार कर उनकी सहानुभूति प्राप्त की। उसने मध्यवर्गीय व्यक्तियों 
को उच्च पद प्रदान किए तथा अनेक व्यापार सम्बन्धी नियम पारित कर उनकी आर्थिक सहायता 
की। सामन्तों के स्थान पर उन्हें प्रिवी कौंसिल (Privy Council) में भी रखा। इस प्रकार 
मध्य वर्ग की सहानुभूति प्राप्त कर हेनरी के लिए सामन्तों के दमन का कार्य सुगम हो गया। 

(स) धनी बनने का प्रयत्न (Methods employed by Henry to become 
1८h)— हेनरी सप्तम अनुभव करता था कि धन के अभाव में इंग्छैण्ड का सिंहासन उसके हाथ 
से निकल सकता है। अतः उसने सांविधानिक तथा अन्य तरीकों से धनोपार्जन करने का प्रय 
किया। यद्यपि हेनरी सप्तम को संसद के द्वारा धन प्राप्त होता था, किन्तु वह उसके लिए पर्याप्त 
न था। हेनरी सप्तम का विचार सामन्तों के दमन के पश्चात्‌ अब संसद की शक्ति को भी 
कम करुना था। Ale हेनरी को धन प्राप्त करने का कोई अन्य रास्ता मिल जाता तो वह संसद 
से स्वतन्त्र हो जाता। अतः अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने निम्नलिखित कार्य किए : 

() कर में बृद्धि (Increased ५९७) हेनरी के पास काफी भूमि थी, उस पर कर 
बढ़ाने के लिए राजा को किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता न थी। अतः हेनरी ने अपनी 


भूमि पर कर बढ़ा feat जिससे उसकी व्यक्तिगत आय बावन हजार पौंड से बढ़कर एक ' 


लाख बयारीस हजार पौंड हो गयी। 

. () सामन्तो की सम्पत्ति पर अधिकार (Confiscation of Nobles Property)— 

Saer एवं यार्क वंशों के मध्य हुए 'गुलाब के फूलों के युद्ध (War of Roses) में अनेक 

7 rel tala हो गयी थी। हेनरी सप्तम ने सभी ऐसे सामन्तों की सम्पत्ति को अपने अधिकार 
T 

(1 शान्तिप्रिय नीति दारा बचत ‘(Savings by Peaceful P०[c/)—हेनरी ने 

शान्तिप्रिय नीति अपनाकर यद्ध मं खर्च होने वाली एक बड़ी धनराशि की त की। 1492 ई. 
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में फ्रांस के साथ इटेपल्स की सन्धि (Treaty of Etaples) करके उसने हरजाने के रूप में 
फ्रांस से काफी धन प्राप्त किया। | 

(iv) आर्थिक दण्ड (Punishment in form of Fines)-स्वयं को धनी बनाने 
उद्देश्य से हेनरी ने मृत्यु-दण्ड तथा कारावास की सजा कम करके उनके स्थान पर भारी आर्थिक 
दण्ड देने की नीति का पालन किया। कोर्ट ऑफ स्टार चेम्बर, कौंसिल ऑफ वेल्स तया कौसिल 
ऑफ नार्थ मुख्यतः केवल आर्थिक दण्ड ही अपराधियों को देते थे। कार्नवाल के विद्रोहियों से 
भी काफी धन वसूल किया गया। हेनरी ने एम्पसन तथा डडले को अपना वित्तीय प्रतिनिधि 
नियुक्त किया जिनका कार्य न्यायालयों में आर्थिक दण्ड के रूप में प्राप्त हुई धनराशि को एकत्र 
करना था। 

(v) क्षमा-पत्रों एवं पदों को बेचना (Sale of Benevolence and Indulgences)— 
हेनरी सप्तम ने क्षमा-पत्रों को बेचना प्रारम्भ कर दिया। अपराधी इन क्षमा-पत्रों को खरीदकर 
अपने दण्ड से बच सकते थे। उच्च पदों को भी उसने बेचकर काफी धन प्राप्त किया। 

(vi) राजा का व्यक्तिगत व्यापार (Personal Tradé)—Usas चतुर्थ के समान हेनरी 
ने अपना व्यक्तिगत व्यापार प्रारम्भ किया। उसने मुख्यतः ऊन, शराब तथा टिन का व्यापार 
किया। इस व्यापार से उसे बहुत लाभ हुआ। | 

(vii) बलात्‌ उपहार (Forced 1,0४15)--हेनरी सप्तम ने अपने मन्त्रियों की सहायता 
से काफी धन उपहार के रूप में प्राप्त किया। हेनरी ने मार्टन (Morton) नामक व्यक्ति को 
अपना वित्तीय प्रतिनिधि नियुक्त किया। उसने घन एकत्र करने के लिए एक नवीन नीति अपनायी, 
जिसे मोर्टन फोर्क (Morton Fork) के नाम से जाना जाता है। इस नीति के अन्तर्गत धनिक 
वर्ग से कहा जातां था कि आप अपने ऊपर काफी धन खर्च करते हैं, अतः कुछ धन देकर 
राजा की सहायता करें तथा निर्धनों से कहा जाता था कि आपने सादा जीवन व्यतीत करके 
काफी धन एकत्र कर रखा है, अपने धन में से कुछ धन देकर राजा की सहायता करें। इसके 
अतिरिक्त'हेनरी ने अपने पुत्र तथा पुत्री के विवाह के नाम से जनता से काफी धन प्राप्त 
किया। : 

इस प्रकार हेनरी ने विभिन्न साधनों से पर्याप्त धन एकत्र किया। अपनी मृत्यु के समय 
उसने अपने पुत्र के लिए अठारह छाख पौंड की धनराशि छोड़ी। 

हेनरी सप्तम एक कुशल एवं योग्य प्रशासक था। उसका प्रमुख उद्देश्य इंग्लैण्ड में .सामन्तों 
की शक्ति समाप्त कर शान्ति स्थापित करना था। अपने इस उद्देश्य में वह सफल हुआ। 
इतिहासकार ate ने उसकी गृह-नीति के विषय में निम्न मत व्यक्त किया है--उसका सर्वोत्तम 
कार्य विदेशों में न होकर देश ही में हुआ या। लंकास्टर तथा यार्क में होने वाले युद्ध के कारण 
शासन में जो शिथिलता आ गयी थी उसे दूर करके उसने राजा की शक्ति को बढ़ाया यद्यपि वह 
लंकास्टरवंशीय था तथापि अपने से पूर्व हुए तीन हेनरी शासकों के समान वैधानिक ढंग से राज्य 
करने का उसने कोई प्रयत्न नहीं किया।' 


1 “Henry! however, was not abroad but at home, where he gradually 
ERA i कप and put an end to the weak rule and confusion which 
had culminated in the struggle of Lancaster and York." —T R Tout 
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(SCOTLAND AND PORTUGAL). 
16वीं शताब्दी के आरम्भ तक 'स्काउहैणड' में भी राष्ट्रीय राजतन्त्र अस्तित्व में आ चुका 
था, किन्तु यह इंग्लैण्ड की तुलना में अत्यन्त कमजोर राजतन्त्र था। इसका सबसे प्रबल कारण 
यह था कि स्काटरैण्ड के स्टुअर्ट शासक अपने सामन्तों का दमन करने में सफल नहीं हो 
पाए थे। अपनी इसी कमजोरी के कारण यहां के स्टुअर्ट शासक सदा ही फ्रांस की सहायता 
के मोहताज बने रहे। यही कारण है कि इतिहासकार हेज ने लिखा है कि “'स्काटलैण्ड का 
राष्ट्रीय राजतन्त्र सोलहवीं शताब्दी के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक दांव-पेचों में महत्वपूर्ण भूमिका के 
स्थान पर मात्र कठपुतली बना रहा” 
जहां तक 'पर्तगाछ' का सम्बन्ध था वह 1500 ई. तक योग्य शासकों के प्रयलों एवं 
आविष्कारों व भौगोलिक खोजों के कारण यूरोपीय राजनीति में एक प्रमुख राष्ट्रीय राज्य के 
रूप में सामने आ चुका था। इतिहासकार हेज के शब्दों में, “युग की परम्पराओं के अनुरूप 
पुर्तगाल में भी निरंकुश राजतन्त्र का विकास धीरे-धीरे हो रहा था और कार्टेन (Cartez) नामक 
संसद जिसने पूर्व समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी की बैठकें 1521 ई. के पश्चात्‌ नियमित 
रूप से बन्द हो गई” इधर स्पेन के कैस्टाईर राजवंश से पुर्तगाली राजवंश की घनिष्ठता से 
यह भी प्रतीत होता था कि दोनों राज्यों का एकीकरण कभी भी हो जाएगा। इस सम्भावना 
को 1580 ई. में स्पेन के शासक फिलिप द्वितीय ने पुर्तगाल का स्पेन में विहीन कर यथार्थ 
रूप दे fear! : 
अव्यवस्थित राज्यों का उत्थान 
(RISE OF THE DISORDERED STATES) 
आधुनिक युग के आरम्भ में मध्य, पूर्वी एवं दक्षिणी यूरोप के जर्मनी, इटली, तुर्की, 
रूस, नावे, डेनमार्क, नीदरकैण्ड्स, स्वीडन, बोहेमिया, हंगरी, लिथुआनिया नामक राज्य अपनी 
अव्यवस्थित स्थिति के कारण अभी भी अप्रगतिशीळ थे। इन अव्यवस्थित राज्यों की राजनीतिक 
स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्नवत्‌ है 
जर्मनी : “पवित्र रोमन साम्राज्य’ 
(GERMANY : THE HOLY ROMAN EMPIRE) 
यूरोप के इतिहास में “पवित्र रोमन साग्राज्य' (The Holy Roman Empire) का 
अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। प्रारम्भ में पवित्र रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत मध्य एवं पश्चिमी 
यूरोप के छगंभग सभी राज्य आते थे। आधुनिक युगं के आरम्भ होने तक इंग्लैण्ड, फ्रांस, 
स्पेन, पोरैण्ड, इटली, बर्गण्डी एवं हंगरी आदि राज्यों ने “पवित्र रोमन साम्राज्य” से अपने को 
स्वतन्त्र कर लिया तथा “पवित्र रोमन साम्राज्य” की प्रभुसत्ता को मानने से इन्कार कर दिया. 
किन्तु जर्मनी एकमात्र ऐसा राज्य था जो कि अभी तक पवित्र रोमन साम्राज्य का अंग था। 
यदि यह कहा जाए कि प्द्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्थ में जर्मनी साम्राज्य ही पवित्र रोमन साम्राज्य 


1 “The Scottish national monarchy was a Pawn rathe: than a chief piece, in the 
sixteenth century game of International politics.” : z a 
> : —Hayes, Modern Europe to 1870, p- 29. 
2 “In harmony with the spirit of the age the monarchy was iE to 
absolutism, and the parliament, called the cortes, which had played an important 
part in earlier , ceased to meet regularly after 1521.” —Ibid., p. 32- 
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था तो कोई नहीं होगी। अब एक प्रकार से जर्मन साम्राज्य ही पवित्र रोमन साम्राज्य था। 
दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। यह स्थिति जर्मनी के राजनीतिक. एवं 
सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से अत्यन्त चिन्ताजनक थी और यही कारण है कि जबकि पश्चिमी 
यूरोप के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजतन्त्रों की स्थापना हो रही थी, जर्मनी इस दौड़ में अत्यन्त 
पिछड़ गया। यद्यपि पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट धार्मिक दृष्टि से यूरोप में सर्वोच्च माना 
जाता था, किन्तु उसंकी राजनीतिक स्थिति अच्छी न थी। जर्मनी प्रायः 300 छोटी-बड़ी रियासतों 
में विभक्त था, जो कि एक-दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते थे। उनको परस्पर बांधने एवं एक सूत्र 
में पिरोने वाली शक्ति नहीं थी। जर्मनी का सम्राट यद्यपि सर्वोच्च अधिकारी था, किन्तु वास्तव 


. में वह अत्यन्त कमजोर था तथा सामन्तों में नियन्त्रण रखने में स्वतः को असमर्थ पाता था। 


जर्मनी के सम्राट का चुनाव द्वारा चयन होता था। सम्राट की सहायता के लिए एक 'डाएट' 
(Diet)! थी, जिसके तीन सदन होते थे। सम्राट के अधीन राजकीय कोष तथा सेना न होने 
के कारण वह नाममात्र का ही शासक था। 

15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावनाएं प्रबळ होने लगीं। इस 
समय 'हैप्सबर्ग-बंश' जर्मनी में सर्वाधिक शक्तिशाली था तथा इसी वंश के राजकुमार काफी 
समय से जर्मनी के सम्राट बनते चले आ रहे थे। 1493 ई. में इसी वंश का “मैक्सिमिलियन 
(Maximilian) नामक व्यक्ति जर्मनी का सम्राट बना। उसने 1519 ई. तक जर्मनी में शासन 
किया। मैविसमिलियन ने जर्मनी के प्रशासन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुधार किए 

1. जर्मनी में समय-समय पर होने वाले विनाशकारी पारस्परिक विवादों एवं संघर्षों 
की समाप्ति हेतु एक विशेष न्यायालय की स्थापना का मूळ उद्देश्य दन युद्धं 
को रोकना था। 

2. सम्राट को नए कर लगाने का अधिकार प्राप्त हो गया। 

3. जर्मन साम्राज्य को 10 क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। प्रत्येक क्षेत्र के प्रशासन 
को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक मुख्य न्यायाधीश एवं दस सलाहकारों 
की एक समिति गठित की गई। 

4. संसद का अधिवेशन प्रतिवर्ष बुलाया जाना निश्चित कर दिया गया। 

` भैक्सीमिलियन द्वारा किए गए उक्त सुधार सामन्तों की स्वार्थपरता एवं सम्राट के पास 
स्थायी एवं शक्तिसम्पन्न सेना के अभाव में कारगर सिद्ध न हो सके। अब मैक्सिमिलियन की 
गृहनीति पूर्णतः असफल हो गई, किन्तु मैक्सिमिलियन द्वारा राजवंशीय वैवाहिक सम्बन्धों 
की जो नीति अपनाई गई उससे हैप्सवर्ग राजवंश की प्रतिष्ठा यूरोपीय राजनीति में महत्वपूर्ण 
हो गई। उसने नीदरलैण्ड्स की राजकुमारी से स्वयं विवाह किया। उसने अपने पुत्र फिलिप 
प्रथम का विवाह स्पेन की राजकुमारी जोआना-से किया। इस प्रकार आधुनिक युग के आरम्भ 
में पवित्र रोमन साम्राज्य अथवा जर्मन साम्राज्य की राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में कोई विशेष 


प्रगति न हो पाई थी। 
नीदरलैण्ड्स 
(NETHERLANDS) 
वर्तमान Baus एवं बेल्जियम को ही आधुनिक यूरोप के आरम्भ में नीदररैण्ड्स के 
नाम से जाना जाता या। इस समय नीदरलैण्ड्स कुल 17 सज्यं में विभक्त था। 1477 ई. में 


e 
1 जर्मनी में संसद को डाएट कहा जाता, है। 
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जर्मन सम्राट मैक्सिमिलियन से नीदरढैण्ड्स की उत्तराधिकारिणी राजकुमारी का विवाह हो 
जाने के पश्चात्‌ नीदरलैण्ड्स पर जर्मन साम्राज्य का प्रभुत्व कायम हो गया। 


(ITALY) 

मध्य युग की समाप्ति के समय इटली में एकता का पूर्ण अभाव था। इटली अनेक 
राज्यों में विभक्त था जो परस्पर वैमनस्य के कारण सदैव झगड़ते थे। इटली के राज्यों की 
पारस्परिक फूटं का लाभ उठाकर यूरोप के अन्य राज्य इटली पर अधिकार करने का प्रयल 
करने लगे थे। इटली पर अधिकार करने के लिए फ्रांस व स्पेन विशेष रूप से उत्सुक थे। 

इटली यद्यपि अनेक राज्यों में विभक्त था, किन्तु प्रमुख पांच राज्य निम्नलिखित A— 

6) मिलान (\2॥)-मिलान में पहले प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति थी, किन्तु स्थिति 
के बिगड़ने पर यहां निरंकुश राजतन्त्र की स्थापना हुई। 15वीं शताब्दी में मिलान में एक 
नवीन वंश के शासन की स्थापना फ्रांसिस्को फोर्जा ने की। इस प्रकार एक सुदृढ़ व सक्षम 
सरकार की स्थापना मिलान में हुई। 

Gi) a (४०।००)-एक समय वेनिस भूमध्य क्षेत्र की रानी कहलाता था तथा 
व्यापार के कारण अत्यन्त समृद्ध माना जाता था। मध्य युग में वेनिस इटली के समस्त राज्यों 
में सबसे शक्तिशाली एवं धनी था, किन्तु आधुनिक युग में उसकी शक्ति का तेजी से पतन 
हुआ। वेनिस की शक्ति के कमजोर होने के अनेक कारण थे। Gal ने भी वेनिस के व्यापार 
को अपार क्षति पहुंचाई। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज ने भी वेनिस के व्यापार के 
एकाधिकार को समाप्त कर दिया। भारत से व्यापार अब स्पेन व पुर्तगाल करने लगे, जिसका 
कुप्रभाव वेनिस पर पड़ा। वेनिस में प्रजातनत्रामक शासन पद्धति-थी, किन्तु स्थानीय व्यापारी 
वर्ग ने सत्ता में आने का फैसळा किया, अतः शनैः-शनैः वहां वंशानुगत अभिजात्यवर्ग का 
शासन स्थापित हो गया। शासन करने के लिए एक संस्था की स्थापना हुई, जिसे 'दस' कहते थे 
क्योंकि इसमें दस सदस्य होते थे। वेनिस में वास्तविक सत्ता इसी के हाथों में थी तथा ड्यूक 
नाममात्र का ही शासक होता था। $ 

(ii) SRA Florence) aaa राज्य भी एक औद्योगिक राज्य था, अतः आर्थिक 
खूप से सम्पन्न था। फ्लोरेन्स भी प्रारम्भ में एक प्रजातान्त्रिक राज्य था, किन्तु पन्द्रहवीं शताब्दी 
के पूर्वार्ध में यहां मेडिसी-वंश (Medici Dynasty) ने राजतन्त्रात्मक शासन की स्थापना 
की। पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त में इस बंश के शासक लोरेन्जो (Lorenzo the Magnificient) 
ने वास्तविक राजसत्ता हस्तगत की। छोरेन्जो एक योग्य व्यक्ति, सफल शासक व कुशळ राजनीतिज्ञ 
था। उसके समय में फ्लोरेन्स में एक दृढ़ सरकार के साथ-साथ कला एवं काव्य की भी उन्नति 


हुई। कालान्तर में मेडिची-वंश के शासकों के. शासन को पसन्द न करने के कारण फ्रांस के . * 


शासक चार्ल्स के आक्रमण के समय फ्छोरेन्स के लोगों ने विद्रोह कर दिया व मेडिची- 
वंश का शासन समाप्त हो गया, किन्तु कुछ वर्षों के उपरान्त इस वंश के शासन की फ्लोरेन्स 
में पुनर्स्थापना हुई। 

(iv) नेपल्स (Napels) —rsedi शताब्दी से पूर्व नेपल्स फ्रांस के प्रभाव में था। 15वीं 
शताब्दी में नेपल्स पर स्पेन के अरागानुःवंश का अधिकार हो गया। अरागान-वंश के शासन 
का विरोध फ्रांस ने किया। इस प्रकार नेपल्स स्पेन व फ्रांस के मध्य संघर्ष का कारण बन 
गया। कालान्तर में इस संघर्ष का सम्पूर्ण यूरोप की राजनीति पर प्रभाव हुआ। 
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(v) रोम (Rome) जिस “समय इटली पर से पवित्र रोमन साम्राज्य का आधिपत्य 
समाप्त हुआ, पोप ने रोम तथा निकटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, इस प्रकार पोप 
धार्मिक नेता होने के साथ-साथ राजनीतिक प्रंधान'भी बन गए। अन्य देशों के राजाओं के 
समान पोप भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। धार्मिक व राजनीतिक शक्ति के 
अधिकारी बन जाने के कारण पोप ने भी अन्य राजाओं के समान विलासी जीवन व्यतीत 
करना प्रारम्भ कर दिया। पोप को देखकर अन्य धर्माधिकारी भी विलासी होने छगे। इस प्रकार 
सम्पूर्ण धार्मिक-व्यवस्था भ्रष्ट होने छगी व धार्मिक स्थळ भ्रष्टाचार के केन्द्र बन गए। 

इसी भ्रष्टाचार के कारण ही यूरोप में धर्म-सुधार आन्दोलन हुआ। 


तुर्की साम्राज्य 
(OTTOMAN EMPIRE) 

15वीं शताब्दी के प्रारम्भ में gent ने पवित्र रोमन साम्राज्य के पूर्वी भागों पर अधिकार 
करना प्रारम्भ कर दिया। शीघ्र ही कुस्तुन्तुनियां को छोड़कर शेष भाग पर उनका अधिकार 
हो गया। 1453 ई. में मुहम्मद-[ (Mohammed-Il) ने कुस्तुन्तुनियां (Constantinople) 
पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार पूर्वी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। बाद में 
मुहम्मद-ा के पौत्र सिलिम (Selim) ने ईरान, सीरिया तथा मिस्र पर भी विजय प्राप्त की। 
इस प्रकार एक विशाल तुर्क-साम्राज्यः (Ottoman Empire) की स्थापना हुई। सिलिम की 
मृत्यु 1590 ई. में हुई। उसके पश्चात्‌ उसके पुत्र सौलिमन (Solyman) के समय में 
तुर्क-साम्राज्य उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गया। 


रूस 
(RUSSIA) 


पूर्वी यूरोप में स्थित रूस 15वीं शताब्दी तक अत्यन्त प्रगतिशील था। इसका सबसे प्रधान 
कारण वहां के आन्तरिक सामन्तीय संघर्ष एवं विदेशी आक्रमण थे। 16वीं शताब्दी के आरम्भ 
में 'ईवान महान्‌? ने रूस को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में अग्रसर करने का महत्वपूर्ण कार्य 
किया; उसने रूस से मुगलों की सत्ता को.समाप्त किया। महत्वपूर्ण वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित 
किए तथा साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। उसने “जार” की उपाधि धारण की। इस प्रकार 
16वीं शताब्दी के आरम्भ में 'ईबान' ने रूस को उत्कर्षरत राष्ट्रीय राज्यों की पंक्ति में छाकर 
खड़ा कर दिया। 

बोहेमिया, हंगरी, पोलेण्ड तथा लिथुआनिया 
(BOHEMIA, HUNGARY, POLAND AND LITHUANIA) 

परम्परागत रूप में बोहेमिया “पवित्र रोमन साम्राज्य का अंग” माना जाता था। अतः 
बोहेमिया में राजा का निर्वाचन होता था। राजनीति में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए 
सामन्तवर्ग विदेशी राजकुमारों को ही अपना कर चयनित करते थे। इस प्रथा ने बोहेमिया को 
विदेशी शक्ति हंगरी के अधीन कर दिया, परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि अनेक विषमताओं 
के कारण हंगरी में भी राष्ट्रीय सज्य की स्थापना नहीं हो पाई। 1547 ई. में तो तुर्कों की 
विजय ने हंगरी का विभाजन ही कर दिया। Nees एवं लिथुआनिया ने पवित्र रोमन साम्राज्य 
से अपने को स्वतन्त्र करने की घोषणा तो कर ली थी, किन्तु सामन्तों के पारस्परिक विरोध 
ने वहां पर राष्ट्रीयता के विकास में महान्‌ बाधा डाली! 
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जावें, डेनमार्क एवं स्वीडन 
(NARVEY, DENMARK AND SWEDAN) 
नावें, डेनमार्क एवं स्वीडन उत्तर-पश्चिमी यूरोप के तीन प्रमुख राज्य थे। 1397 ई. से 
aud एवं स्वीडन में भी डेनमार्क के राजा का शासन चला आ रहा Ml 1523 ई. में स्वीडन 
ने स्वतः को डेनमार्क से स्वतन्त्र करां लिया, किन्तु नार्वे पर डेनमार्क का ही प्रभुत्व बना 
रहा। 16वीं शताब्दी के आरम्भ में डेनमार्क, नावें एवं स्वीडन निरंकुश राजतन्त्र की स्थापना 
की ओर अग्रसर होने लगे थे। 
इस प्रकार सम्पूर्ण विवेचन स्पष्ट करता है कि यूरोप के इतिहास में 16वीं शताब्दी के 
आरम्भ में जहां एक ओर पश्चिमी यूरोप में नवीन एवं शक्तिशाली राजतत्वों का द्रुतगति से 
विकास हो रहा था, वहीं दूसरी ओर दक्षिणी-पूर्वी एवं मध्य यूरोप में अप्रगतिशीळ राज्यों का 
अस्तित्व दृष्टिगोचर होता है। - . 
प्रशन 
दीर्घ उत्तरीय प्रशन ` 
1. आधुनिक युग के आरम्भ में यूरोप की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। 
2. आधुनिक युग के आरम्म में यूरोप के प्रमुख राष्ट्रीय राजतन्त्रों के उत्थान पर प्रकाश डालिए। 
राष्ट्रीय राजतन्त्र से आपका क्या अभिप्राय है ? आधुनिक युग के आरम्भ में राष्ट्रीय राज्यों 
. के उदय के क्या कारण थे ? संक्षेप में लिखिए। ' 
4. फर्डनिप्ड एवं darter की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। 
5, फर्डनिण्ड एवं ईसाबेळा की गृह एवं विदेश नीति का मूल्यांकन कीजिए। 
6. wees एवं ईसाबेछा के शासन ने स्पेन को राष्ट्रीय राजतन्त्र का स्वरूप कहां तक प्रदान 
किया ? स्पष्ट कीजिए। 
7. हेनरी सप्तम की उपछृब्धियों पर प्रकाश डालिए। 
8. इंग्हैण्ड में राष्ट्रीय राजतन्त्र को हेनरी सप्तम के प्रशासन ने कहां तक सुदृढ़ किया ? स्पष्ट 


कीजिए। 

9. आधुनिक युग के आरम्भ में अव्यवस्थित राज्यों के उत्थान पर लेख लिखिए। 
लघु उत्तरीय प्रशन 

1. राष्ट्रीय राजतन्त्र से आपका क्या अभिप्राय है ? सविस्तार समझाइए। 

2, फर्डीनेण्ड एवं ईसावेला के बारे में आप क्या जानते हैं ? संक्षिप्त परिचय दीजिए। 

3. फर्डनिणड व ईसाबेला की विदेश नीति का उल्लेख कीजिए। 

4. फर्डनेण्ड व ईसाबेला की गृह नीति का उल्लेख कीजिए। 

5. आधुनिक युग के आरम्भ में जर्मनी के उत्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 
अति लघु उत्तरीयं प्रशन 
यूरोप में 'गुलाबों का युद्ध (War of Roses) कितने वर्षों तक चला ? 
. किन तथ्यों ने राष्ट्रीय राजतन्त्रों के विकास के द्वारा खोले ? 
फर्डीनेण्ड और ईसाबेला कौन थे ? 
Se! 

! ईसाबेछा की विदेश नीति के क्या थे ? 
. स्पेन में 'इक्वीसीशन” किसे कहा जाता था bo 
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राष्ट्रीय राजतन्त्रों का उदय 79 


आधुनिक युग में यूरोप के किस देश में सर्वप्रथम राजनीतिक एकता स्थापित हुई ? 

1337 ई. से 1453 ई. तक फ्रांस एवं इंग्लैण्ड के मध्य होने वाले दीर्घकालीन युद्धों को किस 
नाम से पुकारा जाता है? 

'गुलाब के फूलों का युद्ध” (War of Roses) किस-किस के मध्य हुआ ? 

ष्ठ प्रशन आकल el ag 

निम्नलिखित में कौन-सा कारण के उत्थान का कारण नहीं था : 

(क) सामन्तवाद का पतन (ख) मध्यम वर्ग का उत्थान 

(ग) नवीन आविष्कार (घ) पोप की शक्ति का सुदुढ़ होना 
निम्नलिखित में कौन-सा राज्य आधुनिक यूरोप के आरम्भ में स्पेनी साम्राज्य से सम्बन्धित नहीं 


थाः 
(क) ग्रनाडा (ख)कैस्टील (ग)अरांगान (ध) मित्र 
निम्नलिखित में किसे एठेक्जैण्डर षष्ठम ने 'कैथोलिक सम्राट” की उपाधि प्रदान की थी : 


(क)-फंडीनेण्ड एवं ईसाबेला (ख) हेनरी सप्तम 

(ग) मैक्सिमिलियन (घ) उपरोक्त में कोई नहीं 

इक्वीसीशन से तात्पर्य था : 

(क) धार्मिक न्यायालय (ख) फौजदारी न्यायालय 

(ग) दीवानी न्यायालय (घ) विवाह सम्बन्धी विशिष्ट न्यायालय 
शतवर्षीय युद्ध हुआ था: | 

(क):ईग्लैण्ड एवं फ्रांस के मध्य (ख) इंग्हैण्ड एवं स्पेन के मध्य 

(ग) इंग्छैण्ड एवं रूस के मध्य ` (घ) इंग्लैण्ड एवं पवित्र सा ae के मध्य 
हेनरी सप्तम के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था : 
(क) छैम्बर्ट सिमंनल (ख) मैक्सिमिल्यन . 

(ग) फर्डनिण्ड एवं ईसाबेला (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं 

गुलाब के फूलों का युद्ध निम्नलिखित में किसके मध्य हुआ था : 


Gai राजवंश एवं ढंकास्टर राजवंश के सामन्तों के मध्य 


G) स्पेन एवं फ्रांस के मध्य 
(ग) स्पेन एवं जर्मनी के साथ 
(घ) इंग्लैण्ड एवं रूस के मध्य 
निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही नहीं है : 


(क) गुलाबों का युद्ध भयंकर सामन्ती युद्ध था 
(ख) अलेक्जेण्डर षष्टम ने फर्डनिण्ड एवं ईसाबेला को कैथोलिक सम्राट की उपाधि प्रदान की 
थी 


(ग) आधुनिक युग के आरम्भ में पवित्र रोमन साम्राज्य एवं जर्मन साम्राज्य समानार्थी थे _ 
(a) èrg युग के आर में पवित्र रोमन साम्राज्य के अतगत जर्मन, ईड, स 
व रोम 


arated थे 
निम्नलिखित में किस शासक ने 1580 ई. में स्पेन में पुर्तगाल को सम्मिलित किया था : | 
(क) फिलिप द्वितीय (ख) मैक्सिमिलियन 
(ग) हेनरी सप्तम. ©) aaa 
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10. “एक व्यक्ति जिसने तलवार के आधार पर राजगद्दी प्राप्त की है जिसकी राजा की पदवी 
शक्तिहीन एवं नाममात्र की है और जिसके विरुद्ध शक्तिशाली षड्यन्त्र उसे देश से निष्कासित 
करने के लिए प्रयलशील, वह तो राजनीतिक सिद्धान्तों कों अपने राज्य का आधार बना 
सकता है और न नए तरह के वैधानिक परीक्षणों में उलझ सकता है।” यह कथन निम्नलिखित 
में से किसका है : 
(क) एम. एम. रीज (ख) कैटलबी 
(ग) फिशर (घ) हेज 

ै [उत्तर--!. (घ) 2. (घ) 3. (क) 4. (क) 5. (क) 6. (क) 7. (क) 8. (घ) 9. (क) 10. (क)] 

निम्नांकित कथनों में “सत्य ब 'असत्य' दर्शाइए : 


1. इंग्छैण्ड के शासक हेनरी सप्तम के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम व्यक्ति oad सिमनल ` 


नामक नवयुवक था। 

2. फ्रांस यूरोप का प्रथम देश था, जिसमें सर्वप्रथम राजनीतिक एकता स्थापित हुई। फ्रांस में तेरहवीं 
शताब्दी में ही सामन्तों का दमन कर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जा चुकी .थी। 

3. 1479 ई. में अरागान राज्य के राजकुमार फर्डीनेण्ड के साथ कैस्टील की राजकुमारी ईसाबेला 
का विवाह हुआ। - 

* 4. “गुलाबों का युद्ध" फ्रांस और इंग्लैण्ड के मध्य हुआ था। 

5. 'शतवर्षीय युद्ध” इंग्लैण्ड और फ्रांस के मध्य हुआ था। 

[उत्तर--1. सत्य, 2. सत्य, 3. सत्य, 4. असत्य 5. सत्य]] 


रिक्त स्थानों RU : . 
. फर्डनिण्ड और का विवाह.....ई. में हुआ था। 


स्पेन का एकीकरण........ई. में हुआ था। ५ 

. Beret वंश” का 'मैक्सिमिलियन' नामक व्यक्ति वर्ष......ई. में जर्मनी का सम्राट बना। 
, हेनरी सप्तम वर्ष.......ई. में इंग्लैण्ड के राजसिंहासन पर बैठा। 

[उत्तर-1. 1479, 2. 1512 3. 1493 4. 1485] 


Poot — 
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स्पेन का उत्थान एवं पतन 


[THE RISE AND DECLINE OF SPAIN] 


भूमिका 
(INTRODUCTION) 

फर्डनिण्ड एवं ईसाबेला की नीतियों ने स्पेन को राष्ट्रीय-राजतन्त्र का स्वरूप प्रदान कर 
दिया था। उन्होंने वैवाहिक सम्बन्धों की जो नीति अपनाई थी, वह स्पेन को अन्तराष्ट्रीय जगत 
में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने के लिए पर्याप्त थी। निसन्देह उनके शासन काल में ही हैप्सबर्ग 
राजवंशःके भावी उत्कर्ष की सम्भावना स्पष्ट दृष्टिगोचर होने छगी थी। आने वाले समय (16वीं 
शताब्दी) में तो यूरोप के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं निःसन्देह हैप्संबर्ग राजवंश के उत्थान 
एवं उनकी प्रधानता से प्रभावित रहीं। 16वीं शताब्दी के यूरोप में हैप्सबर्ग राजवंश के चार्ल्स 
पंचम (Charles V) का स्पेन के शासक के रूप में राज्यारोहण निःसन्देह एक युगान्तरकारी 
घटना थी। 3 

चार्ल्स पंचम (1520-1556) 
(CHARLES V) ` 

1506 ई. में नीदरढैण्ड के शासक फिलिप की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका 6-वर्षीय पुत्र 
नीदरकैण्ड्स का शासक बना। अपनी माता जोआना की विक्षिप्त अवस्था के कारण चार्ल्स 
कैस्टाईल का शासक बन गया। 1516 ई. में उसके नाना फर्डीनेण्ड की मृत्यु हो जाने पर 
वह स्पेन, नेपेल्स, सापर्डीनिया, सिसली, अफ्रीका एवं अमरीकी उपनिवेशों का प्रशासक बन 
गया। 1519 ई. में अपने दादा सम्राट मैविसमिलियन के निधन के उपरान्त वह आस्ट्रियन 
साम्राज्य (आस्ट्रिया, बोहेमिया, हंगरी, कार्निओला, कैरेन्थिया, एस्टोरिया एवं टाईरन) का भी 
स्वामी बन गया, किन्तु उसने आस्ट्रियन साम्राज्य में आने वाले उक्त प्रदेशों का प्रशासन 
अपने भाई फर्डनिण्ड को सौंप दिया। 1520 ई. में पवित्र रोमन सम्राट के चुनाव में वह 
विजंयी हुआ और एला शैपल के स्थान पर उसका राज्याभिषेक हुआ। इस प्रकार चार्ल्स, जो 
कि ard पंचम” के नाम से सिंहासनारूढ़ हुआ, यूरोप के इतिहास में ऐसा सर्वाधिक शक्तिशाली 
एवं भाग्यवान शासक सिद्ध हुआ, जिसे कि उत्तराधिकार के रूप में विशा साम्राज्य प्राप्त हो गयां 
इसी कारण इतिहासकार हेज ने तो यहां तक कहा है कि 'उस पर राज्यों एवं साम्राज्यों की 
वर्षा होने ett”! इस विशाल साम्राज्य के शासक के रूप में उसने 1556 ई. तक शासन 
किया। - 


7 “On this boy Crowns 56 zemed to rain.” —Hayes : Modern Europe to 1870, p. 193. 
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ATLANTIC 


चार्ल्स पंचम की गृह-नीति 
(HOME POLICY OF CHARLES V) 
चार्ल्स पंचम की गृह-नीति का विवरण निम्नलिखित है : ` 


समस्याएं (Problems) चार्ल्स पंचम को उत्तराधिकार के रूप में एक विस्तृत साम्राज्य 
मिल तो गया था, किन्तु यह विशाल साम्राज्य कांयों की सेज से कम भी नहीं था। 
पंचम को जितना विशाछ साम्राज्य प्राप्त हुआ था, उतना ही उसका उत्तरदायित्व भी बढ़ गया 
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था, उसका विशि सं््रिण्यि ही उसके POH स्बिसे'महत्वपूर्ण चुनीती थी PSA विशाल साम्राज्य 
की विस्तृत सीमाएं एवं प्रादेशिक भिन्नता उसकी प्रमुख समस्या थी। वास्तव में, चार्ल्स पंचम 
का साम्राज्य तो एक राजवंशीय साम्राज्य था, जो कि अनेक राज्यों व प्रदेशों का असम्बद्ध 
समूह था। इतिहासकार हेज़ के शब्दों में, “इसमें प्राचीन समय के रोमन साम्राज्य या पश्चात्‌ के 
रूसी साम्राज्य TET एक केन्द्रीय सरकार नहीं थी, अपितु यह वैवाहिक सम्बन्धों के कारण 
एक विशेष राजवंश--हैप्सवर्ग राजवंश के अधीन अनेक राज्यों व प्रदेशों का असम्बद्ध समूह aT” 
प्रत्येक प्रान्त की अलग एवं स्वतन्त्र शासन-व्यवस्था थी। यह ठीक है कि जर्मनी में नाममात्र 
`की केन्द्रीय व्यवस्था थी, परन्तु स्पेन, नीदरलैण्ड्स एवं इटैलियन राज्यों में तो यह नाममात्र 
के लिए भी नहीं थी। जहां एक ओर नीदरलैण्ड्स में आने वाले सभी प्रान्त अपना-अपना 
अलग अस्तित्व एवं स्वतन्त्रता रखते थे वहीं दूसरी ओर स्पेनिश साम्राज्य में भी विभिन्न प्रान्तो 
की शासन-व्यवस्था अलग-अलग थी। स्पेनी एवं इटैलियन वर्गीयता जहां उसके लिए गम्भीर 
चुनौती थी तो पवित्र रोमन साम्राज्य होने के नाते उसका उत्तरदायित्व अत्यधिक बढ़ गया 
था। हेज ने इस समस्या को बाह्य आइम्बर की संज्ञा दी है। जर्मनी में तीव्र गति से फैलने वाला 
धर्म सुधार आन्दोलन चार्ल्स के सम्मुख एक गम्भीर चुनौती था। इस प्रकार आन्तरिक क्षेत्र में 
चार्ल्स को आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक समस्याओं का सामना करना पड़ा जो कि अत्यधिक 
उलझी हुई थीं। हि 

चार्ल्स पंचम, अपनी इन समस्याओं के निराकरण में कहां तक सफल हुआ यह उसके 
स्पेन, नीदरफैण्ड एवं जर्मन सम्राट (पवित्र रोमन सम्राट) के रूप में किए गए कार्यों से स्पष्ट 
होता है। उसका स्पेन, नीदरकैण्डूस एवं जर्मन सम्राट के रूप में शासन का संक्षिप्त विवरण निम्नवत्‌ 
हैः 


स्पेन का शासन (Rule of Spain) 

1516 ई. में फर्डनिण्ड की मृत्यु के पश्चात्‌ स्पेनिश साम्राज्य के सम्राट के रूप में 
चार्ल्स पंचम सिंहासनारूढ़ हुआ था। यहां पर उसने पूर्ण निरंकुशतापूर्वक शासन किया। 
आरागन एवं कैस्टाईल की संसदों ने चार्ल्स के निरंकुश अधिकारों को प्रतिबन्धित करने का 
जो प्रयतन किया वह असफल सिद्ध हुआ। चार्ल्स की निरंकुशता स्पेन के सामन्तों एवं नगर 
प्रतिनिधियों को भी.असह्य atl अतः 1520 ई. से 1522 तक स्पेन में भयंकर विद्रोह हुए, 
किन्तु चार्ल्स पंचम ने सामन्तों एवं नगर प्रतिनिधियों के पारस्परिक संघर्ष का छाभ उठाकर 
इन विद्रोहों को कुचलने में सफलता प्राप्त कर ली। सामन्त वर्ग ने नगर प्रतिनिधियों के विरुद्ध 
अब निरंकुश प्रशासन का समर्थन आरम्भ कर दिया। मौके का लाभ उठाकर चार्ल्स पंचम ने 
नगर-प्रतिनिधियों के अधिकारों को छीन ल्या, उनके नगर-प्रशासन सम्बन्धी स्थानीय अधिकार 
भी सीमित कर दिए गए। अब नगर के प्रशासन के संचालन के लिए एक राजकीय पदाधिकारी 
की नियुक्ति की गयी। अरागन व कैस्टाईल की संसदों ने जिस प्रकार म्रा में चार्स्स के निरंकुश 


“That is they did not constitute a single centralized state, like the earlier Roman 

Empire of the latter Russian Empire, but a Conteries of states and sovereignties 
- which had been grouped together fortunes of marriage under the particular 
family—in this case, the Habusburg oa and which were united only in the 
se l had a common personal sovereign. , : 
othe Boy bells Empire afforded additional problem; it made serious demands 
upon the time; moncy and energies of its ruler; in return it gave little but 
glamour.” —-Hayes : Modern Europe to 1870, p. 194. 


a 
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शासन का विरोध किया था उससे प्रभावित होकर चास ने संसद की वास्तबिक शक्ति को छीन 
लिया, किन्तु उसके कर्तव्य यथावत्‌ बने रहे। अब संसद राज्याश्रित संस्था थी। 1523 ई. तक 
अपने निरंकुश प्रशासन को स्थापित कर उसने स्पेन निवासियों की सन्तुष्टि के लिए अधिकांश 
सरकारी पदों पर स्पेनवासियों को ही नियुक्त किया। यही नहीं, उसने 1526 ई. में पुर्तगाल 
की राजकुमारी ईसाबेला से विवाह किया। : 
चार्ल्स पंचम ने स्पेन के एकीकरण एवं राष्ट्रीयकरण के लिए कदम उठाए। उसने 
अन्तराष्ट्रीय राजनीति में स्पेन की महत्ता को स्थापित करने के लिए साम्राज्यवादी नीति का 
अवलम्बन किया। अमरीका गोलार्ध के मैक्सिको, मध्य अमरीका, पेरू, बोलिविया, चिली, न्यू 
ग्रानाडा एवं वेनेजुएला में स्पेनी उपनिवेश बसाने में उसने सफलता प्राप्त की। 
इस प्रकार उसके स्पेन में प्रशासन ने वहां पर निरंकुशता की जो नीति अपनाई उससे 
वह निरंकुश प्रशासन सुप्रतिडित करने में सफळ तो रहा, किन्तु संसद की शक्ति सीमित हो 
जाने से स्पेन का वैधानिक विकास थम गया, उसने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में स्पेन को प्रभुत्व 
प्रदान करने के लिए जिस साम्राज्यवादी नीति को अपनाया उससे स्पेन के राजकोष पर गहरा 
असर पड़। स्येनी राजकोष पर लगभग दो करोइ पौण्ड का ऋण हो गया। यह सब करने के स्थान 
पर उसे स्पेन में एक जैसी कर-व्यवस्था व आर्थिक व्यवस्था स्थापित करनी थी। उसकी मूर-विरोधी 
नीति के कारण व्यापार में चतुर उद्योगशील मूर-जाति ने स्पेन को त्याग दिया। निःसन्देह यह 
आर्थिक एवं औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त विनाशकारी सिद्ध हुआ। यह ठीक है कि स्पेन को 
अपने उपनिवेश प्राप्त हो गए, किन्तु उसका यह औपनिवेशिक विस्तार स्पेन के राष्ट्रीय विकास 
के लिए घातक साबित हुआ। अमरीका के प्रदेशों से प्राप्त स्वर्ण स्पेनी जनता को विलासी 
बना a इससे स्पेन का नैतिक पतन तो हुआ ही साथ ही स्पेनी जनता में अकर्मण्यता 
भी आ गई। 
नीदरलैण्ड्स का शासन (Rule of Netherlands) - 
नीदरलैण्ड्स में ही चार्ल्स पंचम का जन्म एवं पालन-पोषण हुआ था। अतः वहां के 
निवासियों में चार्ल्स पंचम के लिए स्वभावतः श्रद्धा एवं सम्मान था। चार्ल्स ने नीदरछैण्ड्स 
की जनता की भावनाओं का पूर्ण लाभ उठाते हुए नीदरछैण्ड्स में सफलतापूर्वक शासन 


किया। उसने नीदरछैण्ड्स के 17 प्रदेशों को मिलाकर एक संघ की स्थापना की। प्रशासनिक . 


कार्यो में संघ की सहायता के लिए एक स्टेट्स जनरल (संसद) एवं तीन कौन्सिलों की स्थापना 
की। उसने न तो वैधानिक क्षेत्र में और न ही आर्थिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप किया। उसकी 
इस हस्तक्षेप न करने की नीति के कारण ही उस समय भी नीदरलैण्ड्स की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ 
हुई जबकि उसकी साम्राज्यवादी नीति के कारण वहां अधिक कर लगाए गए। इस प्रकार उसकी 
प्रशासकीय नीति निःसन्देह प्रशंसनीय है। : 


किन्तु चार्ल्स पंचम ने नीदरछैण्डूस में धार्मिक असहिष्णुता की जो नीति अपनाई, उसकी - 


इतिहासकारों ने कटु आलोचना की है। चार्ल्स ने कट्टर कैथोलिक होने के कारण नीदरलैण्ड्स 
के काल्विनवादियों का दमन किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नीदररैण्डूस के प्रायः सभी 
प्रान्तों में इन्क्बीजिशन' नामक अदाठतें स्थापित की गईं, किन्तु चार्ल्स की इस नीति के कारण 
भी प्रोटेस्टेण्ट सम्मदाय का विकास नीदरहैण्ड्स में होता चला गया। उसके अत्यधिकं विरोध 
ने वहां पर फिलिप 1 के शासनकाल में स्थापित होने वारे एक सफल प्रोटेस्टेण्ट डच गणतन्त्र 
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की स्थापना के द्वार का मार्ग खोल दिया। इस दृष्टि से चार्ल्स पंचम का नीदरलैण्ड्स में प्रशासन 
असफल ही माना जा सकता है। ay 
जर्मन साम्राज्य या पवित्र रोमन साम्राज्य का शासन (Rule of Holy Roman Empire) 
फ्रांस का शासक फ्रांसिस प्रथम एवं इं्छैण्ड के शासक हेनरी अष्टम को चुनाव प्रतिद्वन्दरिता 
में परास्त कर 1520 ई. में चार्ल्स पंचम “पवित्र रोमन सम्राट” के रूप में प्रतिष्ठित हुआ था, 
किन्तु जर्मन साम्राज्य (पवित्र रोमन साम्राज्य) उसके लिए भयंकर समस्याएं लिए खड़ा था, 
सम्पूर्ण साम्राज्य विश्ृंखलित al छोटे-बड़े अर्धस्वतन्त्र राज्यों में विभक्त था। साम्राज्य में 
राजकुमार स्वतन्त्र नगर राज्य व सामन्त अपने-अपने अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
पारस्परिक युद्धों में संघर्षरत थे। चार्ल्स पंचम पवित्र रोमन साम्राज्य को सुसंगठित केन्द्रीय 
शासन के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहता था। अतः उसने जर्मनी में अपने व्यक्तिगत अधिकारों 
में वृद्धि एवं जर्मनी को आर्थिक दृष्टि से एक रूप में बांधने का प्रयत्न किया, परन्तु उसके यह 
प्रयास निरर्थक रहे। इसका सबसे प्रधान कारण नगरों के प्रभावशाली व्यापारियों एवं सामन्तों 
का विरोध था। दूसरी ओर वह फ्रांस के साथ युद्ध में फंसा हुआ.था। अतः पवित्र रोमन साम्राज्य 
की ओर वह विशेष ध्यान भी नहीं दे सका। चार्ल्स की जर्मनी समस्या सामन्तों का विरोध 
करने में ही समाप्त नहीं हो गई उसे तो उसी समय मार्टिन छूथर के धर्म सुधार आन्दोलन ने 
` आ घेरा। सामन्त वर्ग धर्म सुधार आन्दोलन का OT उठाकर अपने अधिकारों में वृद्धि का 
प्रयल कर रहे थे। चार्ल्स पंचम कैथोलिक सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा को यथावत बनाए रखना चाहता 
था, अतः उसने धर्म सुधार आन्दोलन का विरोध किया। अतः जर्मनी गृहयुद्ध की विभीषिका 
में जळ उठा। चार्ल्स पंचम न तो जर्मनी में राष्ट्रीय एकता स्थापित कर सका और न ही 
प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदाय के विकास को रोक पाया। उसे 1555 ई. में ळूथर सम्प्रदाय को मान्यता - 
देनी ही पड़ी। इतिहास में इसे 'आन्सवर्ग की स्वीकृति' के नाम से जाना जाता है। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि चार्ल्स पंचम ने अपने विशाळ साम्राज्य की आन्तरिक समस्याओं 
का समाधान कर प्रजा में एकता स्थापित करने के जो प्रयल किए उसमें उसे सफलता प्राप्त 
न हो सकी। उसने आन्तरिक समस्याओं से जूझने का आजीवन संघर्ष किया, परन्तु इससे 
यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत नहीं होगा कि वह अयोग्य था। निःसन्देह वह आन्तरिक 
समस्याओं का सामना अपने धैर्य, दृढ़ता, स्वाभाविक गुणों एवं शैक्षणिक अनुभव के कारण 
ही करता रहा Bl “उसकी असफलता का कारण उसकी अयोग्यता नहीं, अपितु उसके विशार 
` साम्राज्य में निहित अनेक प्रान्तों.व जातियों के परस्पर विरोधी हितों की प्रधानता थी। 
` चार्ल्स पंचम की विदेश नीति 
(FOREIGN POLICY OF CHARLES V) 
आन्तरिक समस्याओं के सदृश ही चार्ल्स पंचम को विदेश-राजनीति ie में अनेक 
समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसका विशाल साम्राज्य यूरोपीय शासकों के लिए असह्य 
था। फ्रांस का शासक फ्रांसिस प्रथम उसका प्रबल Hat था। तुकों का पूर्वी यूरोप में डेन्यूब 
नदी की ओर अनवरत रूप से प्रसार एवं भूमध्यसागर में तुर्कों की बढ़ती महत्ता निःसनदेह चार्ल्स 
पंचम की प्रमुख समस्य थी। रोम के पोप तथा हेनरी आडम की विदूर AR भी उसके सामे 
खड़ी थी। कुल मिलाकर उसका विशाछ साम्राज्य ही अन्य यूरोपीय शक्तियों की आंखों का 


eee ant of ability but to the multiplicity, of conflicting 
1 Hia een TANIEN — Hayes, Modern Europe to 1870, p. 193. 
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कांटा बना था। चार्ल्स को यूरोपीय शक्तियों के गिद्ध नेतरो से अपने साम्राज्य को सुरक्षित 
रख अन्तराष्ट्रीय राजनीति में हैप्सबर्ग वंश की प्रतिष्ठा को कायम रखना था। अपने इस. उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए उसे यूरोप की शक्तियों से संघर्ष भी करना पड़ा। यूरोप के प्रमुख देशों से 
उसके सम्बन्धों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत्‌ है : 

(i) फ्रांस से सम्बन्ध (Relations with France) 

अपनी आन्तरिक समस्याओं से आहत चार्ल्स पंचम फ्रांस से मधुर सम्बन्ध बनाने का 
पक्षपाती था, किन्तु उसे इस सन्दर्भ में निराशा का सामना करना पड़ा। अन्तराष्ट्रीय राजनीति 
में जो उठापटक चळ रही थी, उसके कारण युद्ध करके ही वह हैप्सबर्ग वंश की प्रतिष्ठा एवं 
अपने साम्राज्य को बचा सकता था। अतः फ्रांस से उसे युद्ध करने पड़े। वास्तव में फ्रांस के 
साथ उसकी शरुता के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे : 

(1) चार्ल्स पंचम एवं फ्रांसीसी नरेश फ्रांसिस प्रथम दोनों ही पवित्र रोमन साम्राज्य के 
सम्राट के पद के दावेदार थे। इस प्रतिद्वन्द्विता में चार्स पंचम विजयी हुआ। अतः फ्रांसिस 
प्रथम की पराजय दोनों के मध्य शत्रुता का कारण बन गई। 

(2) हैप्सबर्ग साम्राज्य की विशालता के कारण फ्रांसीसी साम्राज्य की सीमाएं हैप्सबर्ग 
साम्राज्य से चारों ओर से घिरी थीं। यह फ्रांस की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त घातक था। 
फ्रांसिस प्रथम हैप्सबर्ग वंश को चुनौती देकर अपने साम्राज्य को सुरक्षित करना चाहता था। 

(3) दोनों राजवंशों की शत्रुता परम्परागत रूप से चली आ रही थी। | 

(4) दोनों शासक नेपल्स एवं सिसळी पर अपना-अपना अधिकार बताते थे। चार्ल्स 
पंचम मिलान पर जिसे कि फ्रांसिस प्रथम ने अपने अधिकार क्षेत्र में छे रिया था अपना अधिकार 
स्थापित करना चाहता था। इधर फ्रांसिस प्रथम नावारे के दक्षिणी प्रान्तों पर अधिकार करना 
चाहता था। , 

स्पष्ट है कि दोनों राजवंशीय साम्राज्यों के मध्य युद्ध उक्त परिस्थितियों में अवश्यम्भावी था। 
1522 ई. में दोनों के मध्य युद्ध छिड़ गया जो कि बीच-बीच में रुक तो जाता था, किन्तु 
पुनः आरम्भ हो जाता था। इस प्रकार 1522 ई. में आरम्भ हुआ फ्रांस व हैप्सबंर्ग साम्राज्य 
के मृध्य का युद्ध दोनों नरेशों के शासन काल के अन्त तक जारी रहा। ; 

1522 ई. में जब फ्रांस व हैप्सबर्ग साम्राज्य के मध्य का युद्ध आरम्भ हो गया तो 
चार्ल्स ने हेनरी अष्टम व रोम के पोप से सहायता प्राप्त करं फ्रांसीसियों को उत्तर इटली से 
निष्कासित कर मिलान के सिंहासन पर स्फोरजा परिवार को प्रतिष्ठित किया। 1525 ई. में 

पैविया के धेरे में फ्रांस को स्पेन ने बुरी तरह पराजित किय़्ा। फ्रांसिस प्रथम ने जो कि युद्ध 
से थक चुका था अपनी माता को लिखा, “मेरे जीवन व सम्मान के अतिरिक्त विश्व में कुछ भी 
शेष नहीं रह गया है।”” हेज के शब्दों में, “सब कुछ चार्ल्स के उद्देश्यों के लिए मंगलकारी प्रतीत 
होता बा!” फ्रांसिस को बाध्य होकर बर्गण्डी, नीदरलैण्डूस व इटली के प्रदेशों पर से अपने 
दावों को छोड़ने एवं चार्ल्स पंचम की बहिन से विवाह करने का वचन देना पड़ा, किन्तु 
कारावास से छूटने के पश्चात्‌ फ्रांस पहुंचते ही फ्रांसिस प्रथम ने अपने दिए गए वचनों की 
अमान्य घोषित कर युद्ध को पुनः जन्म दे दिया। 

1 ‘Nothing in the world is me our an life.” 

2 “Every thing seemed auspicious कि te cause of Char 
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1527 ई. में जब दोनों के मध्य पुनः युद्ध आरम्भ हुआ तो स्थिति पूर्ववत्‌ नहीं थी। फ्रांस 
ने रोम के पोप, फ्लोरेन्स, मिलान एवं वेनिस को मिलाकर-एक संघ बना लिया था। वस्तुतः इन 
राज्यों के राजाओं का फ्रांस का साथ देने का प्रमुख कारण पंचम की बढ़ती हुई प्रतिभा थी। 
चार्ल्स पंचम ने हिम्मत से काम किया और 1527 ई. में युद्ध आरम्भ होते ही चार्ल्स की 
सेना ने रोम पर भयंकर आक्रमण कर दिया। चार्ल्स के विरुद्ध हेनरी अष्टम (इंग्लैण्ड के 
शासक) की सेना भी कारगर सिद्ध न हुई। 1529 ई. में विवश होकर फ्रांसिस प्रथम को 
FA की सन्धि (Treaty of Cambrai) स्वीकार करनी पड़ी। सन्धि के अनुबन्धों के अनुसार 
फ्रांस ने नेपल्स, मिलान व नीदरछैण्ड्स के प्रदेशों पर अपने दावे छोड़ने पड़े। फ्रांसिस प्रथम 
ने चार्ल्स पंचम की बहिन 'एळेनार' के साथ विवाह करना स्वीकार किया। बर्गण्डी के प्रान्त 
पर फ्रांस का अधिकार मान लिया गया। कैम्ब्रे की सन्धि (1529 ई.) ने चार्ल्स पंचम की प्रतिष्ठा 
में चार चांद लगा दिए। फ्रांस पराजित हो चुका था। पोप ने उसकी शक्ति का छोहा मान लिया 
और इं्छैण्ड की प्रतिष्ठा को धक्का लग गया। अब इटली व जर्मनी में सर्वेसर्वा कोई था तो 
वह धा--चार्ल्स पंचम। उसकी प्रतिष्ठा का अनुमान इसी बात से छग जाता है कि 1530 ई. . 
में पोप ने स्वयं अपने हाथों से उसे पवित्र रोमन सम्राट का स्वर्ण मुकुट पहनाया था। यह रोम 
के पोप के द्वारा पवित्र रोमन सम्राट का अन्तिम राज्याभिषेक था।' किन्तु कैमरे की सन्धि ने पूर्ण 
युद्ध विराम नहीं किया। फ्रासिस प्रथम ने इटली पर अधिकार करने के उद्देश्य से पुनः संघर्ष 
की तैयारी आरम्भ कर दी। उसने फ्लोरेन्स की राजकुमारी “मेरी डी मैडिसी' से अपने पुत्र 
हेनरी का विवाह कर लिया। यही नहीं, डेनमार्क, स्वीडन, तुर्की, उस्मानिया एवं स्काटरैण्ड 
ने धर्म सुधार आन्दोलन का कन्था थपथपाकर संघ बनाए। मिलान के प्रश्‍न पर पुनः 1536 ई. 
में हैप्सबर्ग साम्राज्य व फ्रांस के मध्य युद्ध छिइ गया, 1538 ई. में “नीस की सन्धि' ने कुछ समय 
के लिए युद्ध विराम किया, किन्तु 1542 में पुनः युद्ध आरम्भ हो गया जो कि 1559 की कोटियो 
कैम्ब्रिसिस की सन्धि के पश्चात्‌ ही यमा। इस सन्धि ने दीर्घकालीन युद्धों का अन्त कर RATI 
अब इटली के राज्यों पर फ्रांस ने अपने दावे छोड़ दिए। मेज, दूल एवं वर्दू नामक प्रदेश ` 
फ्रांस को दे दिए गए, फ्रांस को राईन नदी की ओर सीमा विस्तार की छूट दे दी गई। 

इस प्रकार चार्ल्स पंचम एवं फ्रांसिस प्रथम के मध्य चलने वाळे दीर्घकालीन युद्धों के ` 
अत्यन्त गम्भीर परिणाम निकले। कूटनीतिक एवं सामयिक दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
हैप्सबर्ग साम्राज्य की महत्ता स्पष्ट हो गई। राईन नदी की ओर फ्रांसीसी सीमा का विस्तार 
हुआ। हेज के शब्दों में, “यूरोपीय सार iste राजतन्त्र का विलय न हो पाया!” Gat 
के कारण पूर्वी यूरोप में तुको की प्रगति को बल मिला फ्रांस से तुर्की के सम्बन्धों में सुधार 
आया, जिसका प्रभाव फ्रांस के व्यापार पर सकारात्मक-पड़ा, किन्तु taal साम्राज्य के 
अन्तर्गत आने वाळे स्पेन व जर्मन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। रोम भयंकर 
रूप से रौंद दिया गया जर्मनी में पनप रहे धर्म सुधार आन्दोलन की ओर चार्ल्स पंचम विशेष 
ध्यान न दे सका। अतः धर्म सुधार आन्दोलन का बुतगति से विकास होता था, जिसने चार्ल्स 
पंचम की आन्तरिक समस्याओं को जटिल बना दिया। _ 

{ewan Taat papal conten ernie the rai of Gee 
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(01) तुर्की से सम्बन्ध (Relation with Turkey) 


चार्ल्स पंचम के फ्रांस के साथ अनवरत रूप से युद्धों में उलझे रहने का पूर्ण लाभ gal 
ने उठाया। सुल्तान सुलेमान द्वितीय (1520-1566) के नेतृत्व में तो मिस्र से लेकर अल्जीरिया 
तक का सम्पूर्ण अफ्रीकी तट उसके स्वामित्व को स्वीकार करता था। 1541 ई. तक सुलेमान 
ने हंगरी पर अधिकार कर लिया। 1547 ई. में चार्ल्स पंचम एवं उसके भाई को विवश होकर 
हंगरी पर तुर्को के अधिकार को स्वीकृति देनी पड़ी। फर्डनिण्ड ने यह स्वीकार किया कि वह 
सुल्तान को 30,000 डूंकाट (30,000 Ducats) वार्षिक कर के रूप में देगा। सुल्तान सुलेमान 
की हंगरी विजय निःसन्देह अत्यन्त महत्वपूर्ण atl हेज के शब्दों में, “सुलेमान ने न केवल 
अपने प्रतिदन्दवयों के हंगरी पर अधिकार करने के सभी प्रयास fae कर दिए, अपितु आजीवन 
हैप्सवर्ग की परम्परागत राज्य सीमाओं की सुरक्षा को भी खतरे में डाले रखा।'” 


टीक इसी समय ट्यूनिस एवं एलजीयर्स तुर्की सरदार, बारबरोसा के अधिकार में आ गए। 
उसने फ्रांस से सहायता प्राप्त कर भूमध्यसागर में तुर्की सेना का जमाव इस प्रकार करना 
आरम्भ कर दिया कि इटली व स्पेन की सुरक्षा एवं व्यापारिक हितों के लिए भय उत्पन्न हो 
गया। यही नहीं, वारबरोसा ने स्पेन से भगाए गए मूरों का समर्थन प्राप्त कर भूमध्यसागर के 
यूरोपीय तटीय प्रदेशों में लूटपाट आरम्भ कर दी। ईसाई जगत के सम्राट चार्ल्स के लिए यह 
एक गम्भीर चुनौती थी। उसने तुरन्त तीन सौ जहाजों का एक बेड़ा एवं तीस हजार सैनिक 
बारबरोसा के दमनार्थ भेज दिए। 1535 ई. में चार्ल्स का अधिकार ट्यूनिस पर हो गया और 
विद्रोहियों व लुटेरों को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। हीरालाल सिंह के शब्दों में, “ चार्ल्स 
पंचम अपनी इस विजय से ईसाई धर्म के संरक्षक के रूप में गौरवान्वित हुआ।”” 
(1 इंग्लैण्ड से सम्बन्ध (Relations with England) 


. . इंग्लैण्ड के साथ स्पेन के हैप्सबर्ग राजवंश से सम्बन्ध की महत्ता स्पेन के शासक फर्डीनिण्ड 
एवं इसाबेछा की पुत्री कैथरीन के इंग्लैण्ड के राजकुमार आर्थर से विवाह से ही स्पष्ट हो जाती 
` है। आर्थर की मृत्यु के पश्चात्‌ कैथरीन का विवाह हेनरी अष्टम से हो गया था। कैथरीन स्पेन 

के शासक चार्ल्स पंचम की मौंसी थी। इतना होने पर भी चार्ल्स पंचम ने प्रारम्भ में इंग्लैण्ड 
की यूरोप की राजनीति में भूमिका को नगण्य समझा, किन्तु हेनरी अष्टम के मन्त्री 'कार्डिनल 
उल्से” ने अपनी नीति से यूरोप में इग्छैण्ड के गौरव में वृद्धि की। उल्से ने प्रारम्भ में पंचम 
को सहयोग प्रदान किया, किन्तु रोम पर चार्ल्स के आक्रमण से स्थिति में परिवर्तन आ गया। 
अव इंग्लैण्ड ने फ्रांस की सहायता करना आरम्भ कर दिया। स्थिति में परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण 
कारण वास्तव में हेनरी अष्टम एवं कैथरीन के विवाह सम्बन्ध में कटुता आ जाना था। हेनरी 
कैथरीन को तलाक देना चाहता था, किन्तु चार्ल्स पंचम इसका विरोधी था।.इधर रोम के पोप 
ने भी चार्ल्स पंचम से भयभीत होकर हेनरी.को तलाक की अनुमति न दी। अतः हेनरी अष्टम 
ने सभी सम्बन्धों को ताक में रखकर फ्रांस की स्पेन के विरुद्ध पूर्ण सहायता तो की ही, साथ 
ही रोम के पोप व चार्ल्स पंचम की कोई परवाह न करते हुए कैथरीन को तलाक देकर अपंनी 
प्रेमिका ऐन बोलेन” से विवाह कर लिया, किन्तु 1533 ई. में कैथरीन की पुत्री मेरी ट्यूडर 


1 “Suleiman not only thwarted every attem; is ri i 
leim: 9 pt of his rilvals to recover the Hungarian 
aie but remained throughout his life a constant menace to the security of 
e hereditary Austrian dominions of the Hapsburgs.” 
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के इंग्लैण्ड की शासिका हो जाने के पश्चात्‌ चार्ल्स पंचम व इंग्लैण्ड के सम्बन्ध मधुर हो गए। 
चार्ल्स पंचम ने अपने पुत्र फिलिप द्वितीय का विवाह मेरी ट्यूडर से कर दिया। स्पेन व इंग्लैण्ड 
के सम्बन्ध अब उस समय तक मधुर रहे जब तक कि “एलिजाबेथ ease’ के राज्यारोहण के साथ 
ही इंग्लैण्ड की विदेश नीति में परिवर्तन नहीं आया। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि चार्ल्स पंचम आजीवन संघर्ष करता रहा। 1547 ई. में फ्रांसिस 
प्रथम व हेनरी अष्टम की मृत्यु के पश्चात्‌ जब ऐसा प्रतीत होता था कि अब चार्ल्स की 
समस्याओं का अन्त हो जाएगा, तो ठीक इसी समय 1550 ई. के. पश्चात्‌ चार्ल्स पर 
समस्याओं का तांता पुनः टूट पड़ा। एक ओर इटली में विद्रोह होने लगे तो दूसरी ओर 
जर्मनी में हो रहे धर्म सुधार आन्दोलन ने अब पूर्ण गति पकड़ ली थी। पूर्वी यूरोप में तुको 
का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। इधर चार्ल्स का स्वास्थ्य भी दिन-प्रतिदिन गिरता चला 
जा रहा था। अतः 1555-56 में उसने अपने साम्राज्य को दो भागों में विभक्त कर स्पेनी साम्राज्य 
एवं अमरीकी उपनिवेशों का उत्तराधिकार तो अपने पुत्र फिलिप 11 को सौंप दिया और पवित्र 
रोमन साम्राज्य एवं हैप्सबर्ग के पैतृक राज्यों का उत्तराथिकारं अपने अनुज फर्डनिण्ड को सौंपकर 
राजनीति से संन्यास ले लिया और अपने जीवन के अन्तिम दो वर्ष स्पेन में शान्ति वातावरण 
में व्यतीत किए। 21 सितम्बर, 1558 में उसका निधन हो गया। 


चार्ल्स Wan के चरित्र का मूल्यांकन 


(EVALUATION OF CHARLES V) 


चार्ल्स पंचम हैप्सबर्ग वंश का एक ऐसा सम्राट था जिसके निधन के पश्चात्‌ निःसन्देह 
एक युग का अन्त हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि आने वाले समय में हैप्सबर्ग 
वंश का कोई भी शासक इतने बड़े साम्राज्य का स्वामी नहीं हो सका जितने का वह था। 
यह ठीक है कि वह सौन्दर्य रहित था। उसमें मौलिकता, कल्पनाशीलता एवं भावुकता का निताऱ्त 
अभाव था। उसके चरित्र में हठीलापन एवं अस्थिरता विद्यमान ये। उसमें उच्च कोटि के सैनिक 
गुणों का भी अभाव था, किन्तु उसमें साहस, धैर्य, अध्यवसाय, विवेकशीलता एवं कठिन से कठिन 
परिस्थितियों से जूझने की क्षमता वियमान थी। वह मानववादी था, वह कलाऱ्रेमी एवं ग्रीक एवं 
लैटिन भाषा का ज्ञाता था। हेज महोदय ने तो उसे सांस्कृतिक क्षेत्र में अपने युग की उपज 
बताया है।' वह पक्का कैथोलिक था। उसने प्रोटेसटेण्ट सम्प्रदाय के दमन हेतु स्पेन व 
नीदररैण्ड्स में 'इन्कवीजिशन' नामक धार्मिक न्यायालयों की स्थापना की। जर्मनी की पूर्वी 
सीमा एवं भूमध्य सागर में तुर्कों के आतंक को रोकने में उसने कैथोलिक के रूप में अपना 
पूर्ण योगदान दिया। यही कारण है कि स्टब्स महोदय ने उसके विषय में कहा है कि, “एकमात्र 
चार्ल्स पर ही ईसाई जगत की रक्षा का भार था और ययपि उसकी सफलताएं आकर्षक नहीं थीं, 
परन्तु उसके रक्षात्मक कार्यों की योग्यता एवं सत्यता की आलोचना की अपेक्षा उसकी प्रशंसा ही 
की जा सकती Bt” चार्ल्स पंचम ने जर्मनी व नीदरछैण्ड्स में पूंजीवाद के विकास में भी 
महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह अपनी प्रशासनिक समस्याओं से जूझता रहा और हैप्सबर्ग वंश 
की प्रतिष्ठा को कायम रखने में सफल भी रहा। यूरोप की शक्तियों 1 निससन्देह उसका Stet 
माना। इतना सब कुछ होते हुए भी चार्ल्स पंचम अपने साम्राज्य में एकता, स्थापित करने में 
असफल रहा, किन्तु इसका कारण उसकी अयोग्यता नहीं थी। वास्तव में, उसमें समय को 
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पहचानने की क्षमता थी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब वह शारीरिक रूप से 
अत्यन्त अस्वस्थ हो गया और उसने प्रशासनिक कठिनाइयों से स्वयं जूझ सकने की शक्ति 
का अपने में अभाव पाया तो उसके शासक का पद स्वेच्छा से त्याग दिया। अपने साम्राज्य 
का उसने दो भागों में विभाजन किया। पवित्र रोमन साम्राज्य एवं हैप्सबर्ग के पैतृक साम्राज्य 
का उत्तराधिकारी अपने अनुज फर्डीनेण्ड को बनाया और स्पेनी साम्राज्य एवं अमरीका के 
उपनिवेशों के शासन का भार अपने पुत्र फिलिप द्वितीय को सौंप दिया। इस प्रकार हैप्सवर्ग 
वंश के इतिहास का एक युग समाप्त हुआ और स्पेनी साम्राज्य का एक नया दौर आरम्भ हुआ, 
जिसका बागडोर फिलिप द्वितीय के हाथों में केन्द्रित हो गई। 


फिलिप द्वितीय : 1556-1598 
(PHILIP SECOND) 

फिलिप द्वितीय का wat 1527 ई. में हुआ था। अपने पिता चार्ल्स पंचम से उसे 
उत्तराधिकार में स्पेन, नीदरलैण्डस, फ्रैंच, कामटे, मिलान, सिसली, नेपल्स, अमरीका, पश्चिमी 
द्वीप समूह एवं फिलिपाइन के स्पेनी द्वीप समूह प्राप्त हुए थे, किन्तु फिलिप द्वितीय आस्ट्रियन 
साम्राज्य के स्वामी फर्डनिण्ड से पारिवारिक सम्बन्धों में और अधिक दृढ़ता छाकर स्वयं को 
यूरोपीय जगत का सर्वाधिक शक्ति सम्पन्न शासक बनाना चाहता था। अतः उसने फर्डनिण्ड 
के पुत्र से अपनी बहिन एवं फर्डीनिण्ड की पोती से अपने पुत्र का विवाह किया। 1556 ई. 
में विशाल साम्राज्य का स्वामी बनने के पश्चात्‌ फिलिप द्वितीय ने शासन संचालन के लिए 
: प्रमुख रूप से दो आदशों का अवलम्बन किया। प्रथम तो राष्ट्र प्रेम और द्वितीय धर्म प्रेम! उसके 
राष्ट्र प्रेम का आशय स्पेन के प्रति देशभक्ति एवं धर्म प्रेम से आशय कैथोलिक सम्प्रदाय के 
प्रति पूर्ण निष्ठा से था। वह स्पेन को विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था! 
किन्तु दूसरी ओर धर्म की वेदी पर राजनीति का परित्याग करने के लिए कटिबद्ध भी था। 
हेज के शब्दों में, “यदि कभी स्पेन के विकास एवं चर्च के बीच प्रश्न उठ खड़ा होता तो प्रथम 
को द्वितीय के लिए बलिदान करना पड़ता M इस प्रकार यदि यह कहा जाए कि उसकी 
राजनीति का स्वरूप तो राष्ट्रीय था, किन्तु उसकी धार्मिक नीति का स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय था तो 
कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 


फिलिप द्वितीय की गृह-नीति 
(HOME POLICY OF PHILIP SECOND) 
फिलिप द्वितीय को जो विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था, वह कांटों की सेज से कम नहीं 
था। Saat TET एवं धार्मिक नीति ने इसे और भी अधिक जटिल बना दिया था। अपने 
शासनकाल में उसे तीन महत्वपूर्ण आन्तरिक समस्याओं से जूझना पड़ा प्रथम समस्या सेनी 
साम्राज्य की जर्जरित आर्थिक स्थिति के रूप में थी। द्वितीय समस्या मूरों के विद्रोह के रूप में 
सामने आई। तृतीय समस्या नीदररैण्ड्स निवासियों का अत्यन्त भयंकर विद्रोह था। फिलिप 


1 He was patriotically devoted to the task of making Spain the greatest country D 
५ the world. a —Hayes : Modern Europe to 1870, p- 206. 
thot) any chance a question should arise between the advantage of Spain ers 

; interests of the church, the former must be sacrified relentlessly to the lai 
—Ibid., P: ` 
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द्वितीय अपनी इन आन्तरिक समस्याओं के निराकरण में कहां तंक सफल हुआ? यह उसके 
आन्तरिक प्रशासनं के अनुशीलन. से स्पष्ट होता है। 
है आन्तरिक प्रशासन (Internal Rule) 


फिलिप द्वितीय ने अपनी राष्ट्र प्रेम एवं धर्म प्रेम सम्बन्धी नीति को आधार बनाकर आने 
वाली समस्याओं का निराकरण करना चाहा। सर्वप्रथम उसने स्पेन के राष्ट्रीय एकीकरण हेतु 
प्रशासकीय एकता पर बल Ran ऐसा करने के लिए उसे रांजकीय शक्ति में वृद्धि करना 
आवश्यक था। अतः उसने स्पेनिश सामन्तीय सभा जिसे कार्टेज (Cartez) कहा जाता था, 
की उपेक्षा की। पहले से गे करों को बिना कार्टेज की सलाह लिए वसूळ किया गया। हां 
नए करों को OY करने के सम्बन्ध में संसद की सलाह अवश्य ळी गई। अब स्पेनी संसद के 
सदस्यों का मनोनयन स्वयं फिलिप द्वितीय द्वारा किया जाने लगा, सामन्तों को अधिकारविहीन 
कर दिया गया। इस प्रकार फिलिप द्वितीय ने निरंकुश शासन स्थापित किया 

फिलिप द्वितीय ने स्थळ सेना के गठन पर विशेष ae दिया, किन्तु उसने नौ सेना-की 
ओर कोई विशेष ध्यान नहीं Ran अतः उसकी नौ सैनिक शक्ति में दिनप्रतिदिन गिरावट 
आती चली गई। निःसन्देह यह उसकी एक महान्‌ भूल थी। इसी कारण उसे नीदरछैण्ड्स के 
विद्रोह का दमन करने में सफलता प्राप्त न हो सकी। : 

फिलिप दितीय के सम्मुख सबसे जटिल समस्या विश्ंखलित आर्थिक स्थिति थी। स्पेन की 
दुर्बल आर्थिक स्थिति का मूल कारण विशेषाधिकारों पर आधारित आर्थिक जीवन था। यह ठीक 
है कि सम्पूर्ण अमरीकी व्यापार एवं चांदी के आयात पर स्पेन का ही एकाधिकार था, किन्तु 
जिस प्रकार समुद्र पर डच, फ्रांसीसी एवं अंग्रेज व्यापारियों ने तस्कर के व्यापार को बढ़ा 
दिया था उससे स्पेन की आर्थिक स्थिति चरमराना स्वाभाविकं था। फिलिप द्वितीय ने स्थिति से 
निपटने के लिए घरेलू उद्योग-धन्धों व व्यापार पर अधिक से अधिक कर छगाने की जो नीति 
अपनाई उसने स्पेन के उद्योग-धन्धों व व्यापार को चौपट कर दिया। मूर एवं यहूदी जैसी 
व्यापार कुशल जातियों को दमन का जो रुख उसने अपनाया, उससे व्यापार पर गहरा 
प्रभाव पड़ा। एक ओर यह स्थिति थी दूसरी ओर फिलिप द्वितीय के दीर्घकालिक युद्धों ने आग 
में घी का कार्य किया। अतः यह माना जा सकता है कि फिलिप द्वितीय अपनी आर्थिक समस्या 
का समाधान करने में सफल नहीं हो पाया। 
धार्मिक नीति (Religious Policy) : 

फिलिप द्वितीय कट्टर कैथोलिक था। अपनी कइरता के कारण ही उसने प्रोटेस्टेण्टों, मूरों 
एवं यहूदियों के दमन का रुख अपनाया। उसकी दमनकारी नीति के कारण ही 1569 में 
मूरों ने विद्रोह कर दिया था। मूरों ने लगभग दो वर्ष तक स्पेन की सेना का पर्वतीय इलाकों 
में जमकर विरोध किया, किन्तु 1570 ई. में फिलिप द्वितीय को विद्रोह कुचछने में सफलता 
प्राप्त हो गई। फिलिप द्वितीय ने मूरों के विद्रोह का दमन तो कर दिया, किन्तु मूरों के दमन 
की उसकी नीति ने स्पेनी व्यापार एवं वाणिज्य को चौपट कर दिया। यही स्थिति यहूदियों 
के सन्दर्भ में भी थी। वास्तव में फिलिप की निष्ठा कैयोलिक सम्प्रदाय के प्रति ही सर्वोपरि थी। 
उसने गैर-कैयोलिकों के विनाश के लिए 'इन्कवीजिशन' नामक धार्मिक न्यायालयों का भरपूर 
प्रयोग किया। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि रोम के पोप के साथ उसकी तभी तक बनती 
रही जब तक कि पोप ने फिलिप के कार्यों को अपना समर्थन दिया, परन्तु जैसे ही पोप ने 
स्पेन के विरोध की नीति अपनाई, फिलिप ने पोप से सम्बन्ध विच्छेद कर स्पेन में अपने 
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राजनीतिक अधिकारों को कायम रखा। पोप के आदेश भी स्पेन में उसकी आज्ञा के बिना 
कार्यान्वित नहीं हो सकते थे। 


इतना सब कुछ होते हुए फिल्फि द्वितीय कैथोलिक धर्म की सार्वभीमिकता को सम्पूर्ण. 
यूरोप में स्थापित न कर सका। उल्टे नीदरछैण्ड्सं में भयंकर विद्रोह हो गया, जिसके कारण 


उसे अपार हानि उठानी पड़ी। 
नीदरलैण्ड्स कां विद्रोह 


(REVOLT OF NETHERLANDS : 1556-1598) 
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वर्तमान हालैण्ड एवं बेल्जियम को ही सोलहवीं शताब्दी में नीदरलैण्ड्स.के नाम से 


जाना जाता था। नीदररैण्ड्स सोलहवीं शताब्दी में व्यापार एवं वाणिज्य की दृष्टि से अत्यन्त 


महत्वपूर्ण था। चार्ल्स पंचम का नीदरछैण्ड्स में शासन लोकप्रिय था, किन्तु उसके पुत्र फिलिप , 


द्वितीय की नीतियों ने नीदररैण्ड्सवासियों को विद्रोह के लिए उतारू कर दिया। 
नीदररैण्ड्सवासियों का विद्रोह कालान्तर में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का आन्दोलन बन गया। 
विद्रोह के कारण (Causes of the Revolt) 

फिलिप द्वितीय के प्रशासन के विरुद्ध नीदरलैण्ड्सवासियों के विद्रोह के प्रमुख कारण 
निम्नवत्‌ हैं-- 

(1) आर्थिक कारण (Economic C2५५९5)-नीदरछैण्ड्स आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त 
समुन्नत था। फिलिप द्वितीय को जब युद्धों एवं प्रशासकीय व्यय के लिए अधिक धन की 
आवश्यकता प्रतीत हुई तो उसने नीदरैण्डूस में करों को बढ़ा दिया। यह कार्य उसने नीदरलैप्डूस 
की राष्ट्रीय परिषद की अनुमति के बिना ही कर दिया। राष्ट्रीय परिषद फिलिप के इस कार्य की 

, घोर बिरोधी थी। यह ठीक है कि चार्ल्स पंचम ने भी नीदरछैण्डूस में करों को बढ़ाया था, परन्तु 
उसने पहले राष्ट्रीय परिषद को विश्वास में.छे fear था और साथ ही वहां के व्यापार व 
वाणिज्य को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए राजकीय संरक्षण भी दिया था, परन्तु फिलिप 
द्वितीय ने तो स्पेन के व्यापार व वाणिज्य के विकास हेतु नीदरछैण्ड्स के व्यापार एवं वाणिज्य 
पर अनेक प्रतिबन्ध छगा दिए, फलतः नीदरछैण्ड्स का आर्थिक विकास रुक गया। 

(2) धार्मिक कारण (Religious Causes)—fhied द्वितीय कट्टर कैथोलिक था। 
कैथालिक सम्प्रदाय को सार्वजनिक सम्प्रदाय बनाने का पक्षपाती था। इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए उसने प्रत्येक प्रयास किए। नीदररैण्ड्स में इस समय काल्विनवादी प्रोटेस्टेण्टों का विकासं 
दरुतगति mag हो रहा था। फिलिप को यह असह्य था। अतः उसने नीदरलैण्ड्स में कैथोढिक 
बिशपरिकों की संख्या में वृद्धि कर दी। 'इन्क्वीजिशन” नामक धार्मिक अदालते स्थापित की 
जिन्होंने बड़ी सख्ती से कार्य किया। ये अदालतें रक्त रंजित थीं। अदालतों के भीषण दमन चक्र 
से दुःखी होकर नीदरलैण्ड्स की जनता सशश्नर विद्रोह पर उतारू हो उठी। i 

(3) राजनीतिक कारण (Political 0४४५६८६)--फिलिप द्वितीय के शासन के विरोध में 
उठने वाली नीदरलैण्ड्स के विद्रोह का प्रमुख कारण फिलिप द्वितीय की निरंकुशतावादी नीति 
थी। फिलिप ने नीदरैण्ड्स की केन्रीकरण करने की नीति अपनाई। अपने उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए उसने राष्ट्रीय परिषदू की अवमानना आरम्भ कर दी। स्पेनवासियों को नीदरैण्ड्स में उच्च 
पदों एवं सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाने ढगा। इन नियुक्त स्पेनियों ने फिलिप 
आज्ञा का कठोरता से पालन करते हुए नीदररैण्ड्सवासियों की घोर उपेक्षा आरम्भ कर दी। 
इधर फिलिप ने नीदरहैण्ड्स में स्पेनी सेना भी रख छोड़ी। यह सब नीदरकैण्ड्सवासियों के 
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लिए असह्य था। उन्हे ऐसा प्रतोत होने लगा कि उनकी स्वतन्त्रता एवं परम्परागत अधिकारों 
को खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः उनका विद्रोह करना स्वाभाविक ही था। 
(4) व्यक्तिगत कारण (Personal Causes) hie द्वितीय का जन्म एवं पालन-पोषण 
स्पेन में हुआ था। अतः उसकी सहानुभूति नीदरछैण्ड्सवासियों के प्रति अपने पिता चार्ल्स 
पंचम के सदृश नहीं थी। फिलिप द्वितीय ने स्पेन के हितों के लिए नीदरछैण्डूस पर मनमाने 
कर लगाए तथा वहां के व्यापार व वाणिज्य में राजकीय प्रतिबन्ध लगाए। उसके अग्रिय शासन 
से नीदरलैण्डसवासियों ने उसे पूर्णतया स्पेनी एवं बिदेशी माना और उसके विरुद्ध विद्रोह आरम्भ 
कर दिया। : 
नीदरलैण्ड्स के विद्रोह की प्रमुख घटनाएं (Main Events of the Revolt) 
नीदरलैण्ड्स में व्याप्त असन्तोष को. दबाने के लिए फिलिप द्वितीय ने अपनी बहिन 
मार्गरेट को 1559 में नीदरछैण्ड्स का शासन संभालने हेतु नियुक्त किया, किन्तु साथ ही 
उसने ‘sete ग्रेनविल” को वहां की राज्य परिषद का अध्यक्ष नियुक्त कर उसे सभी वास्तविक 
शक्तियां प्रदान कर दीं। कार्डिनल घोर स्पेनी था। इसी कारण मागरिट द्वारा स्पेनी सेना के वापस 
भेज, दिए जाने तथा अयोग्य स्पेनी अधिकारियों को अपदस्थ कर दिए जाने-के पश्चात्‌ भी 
नीदरैण्ड्सवासियों ने ग्रेनविछ की नियुक्ति का घोर विरोध किया। wed: कार्डिनल Tae 
को वापस बुला लिया गया, किन्तु मारगरेट ने नीदरलैण्ड्स के सामन्तों व नागरिकों के उस 
प्रार्थना-पत्र को भिखारियों का प्रार्थना-पत्र कहकर अनदेखा कर दिया जिसमें नीदरफैण्ड्स की _ 
समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ मांगें रखी गई थीं। इसी समय से (1566 ई.) विरोधियों, 
के एक वर्ग ने स्वतः भिखारी. कहना. आरम्भ कर दिया। फिलिप द्वितीय के इस आश्वासन को . 
कि वह धार्मिक न्यायालयों को समाप्त कर देगा, पूरा न करने पर प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदाय की समर्थक 
जनता ने 1566 ई. में कैथोलिक चचाँ पर अपना प्रतिमा विनाशक रोष (Iconoclam Fury) 
प्रकट, किया। अतः फिलिप द्वितीय ने अब आल्वा के ड्यूक को नीदरछैण्ड्स का प्रशासक 
बनाकर भेजा। 1567 ई. में ड्यूक ने नीदरछैण्ड्स पहुंचते ही अपना दमन चक्र आरम्भ कर 
दिया। उसने अशान्ति परिषद (Council of Troubles) की स्थापना की और बड़ी निर्दयता 
से विरोधियों का दमन किया। उसकी निर्दयता का अनुमान इस तथ्य से ही छग जाता है कि 
-1567 ई. से 1572 ई. तक के काल में ही अशान्ति परिषद ने लगभग 8,000 विरोधियों को 
मौत की नींद सुला दिया। नीदरलैप्डूसवासियों ने इस परिषद को रक्त परिषद (Council of 
Blood) की संज्ञा दी। व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर कर की जो नीति 
` ड्यूक ने अपनाई उसके फलस्वरूप स्पेनी निरंकुश राजतत्त्र को उखाइने के लिए सम्पूर्ण 
नीदरहैण्ड्स में भयंकर विद्रोह हो गया। अब यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का विद्रोह बन गया 
` ` नीदरेण्डूस के विद्रोह को स्वतन्त्रता आन्दोलन के रूप में गति प्रदान करने का महत्वपूर्ण 
श्रेय विलियम ऑफ आरेन्ज जिसे इतिहास में विलियम शान्त (William the Silent) के.नाम से 
भी जाना जाता है, को है। जिस समय आल्वा के ड्यूक ने नीदररैण्डस में अपना कार्यभार संभाला 
उस.समय वह हाहैण्ड तथा न्यूजीरैण्ड के प्रान्तों मं प्रान्तपति था। ड्यूक के आगमन पर उसे 
नीदरछैण्ड्स छोड़कर जर्मनी जाना षड़ा था। इसका प्रमुख कारण यह था कि उस पर काल्विनवाद 
का प्रभाव दिनप्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। ड्यूक की दमन नीति की अति से क्षुब्ध होकर 
वह पुनः नीदंरकैण्ड्स आया और वहां के हतोत्साहित देशवासियों के उत्साह को पुनर्जीवित 
करने में ळग गया। उत्साही डच नाविकों ने भिखारियों के दल को संगठित कर स्पेनी जहाजी 
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बेड़ों के लिए अत्यन्त कठिनाई GAIN कर दी जिर्सस Say सना MAR पर अधिकार न कर 
सकी। विलियम ने तुरन्त स्पेनी सेना के विरुद्ध संघर्ष का नारा दिया। उसे फ्रांस, जर्मनी व 
Sus से सैनिक सहायता भी प्राप्त हो गई। उसने उत्तरी नीदरलैण्ड्स से ड्यूक के अधिकार 
को समाप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। ड्यूक ने उत्तरी क्षेत्र पर पुनः अधिकार करने के 
लिए 8 माह का भीषण संघर्ष किया और उसे सफलता भी मिली। 1573 $. में उसके स्यान 
पर फिलिप दवितीय ने रेकवेसेन्स को नीदरलैप्डूस का प्रशासक बनाकर भेजा 


विलियम ने अपने साहस को नहीं छोड़ा। उसने रेकवेसेन्स के लीडेन नगर पर अधिकार | 


करने के सभी इरादों को विफल कर दिया। लीडेन नगर की सुरक्षा के लिए उसने समुद्र का 
बांध कटवा दिया। स्पेनी सेना ने त्रस्त होकर नीदररैण्ड्स के उत्तरी व दक्षिणी भाग. के नगरों 
में SEAR एवं रक्तपात का ताण्डव नृत्य आरम्भ कर दिया। “स्पेनियों के इस रोष” के विरोध 
में नीदररैण्डूस के 17 प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने घेण्ट नामक नगर में आपस में एक सन्धि की 


इस सन्धि को ‘Ave की सन्धि' (Pacification of Ghent—1576) के नाम से जाना जाता | 


है। इस सन्धि में यह निर्णय लिया गया कि, “फिलिप द्वितीय को धार्मिक अदालतों को समाप्त | 


करना होगा, स्पेनी सेनाएं og को खाली करेंगी। नीदरहैष्ड्सवासियों को पुनः पराचीन | 


सुविधाएं प्रदान की जाएं। यदि ऐसा नहीं होता तो अब वे भी संगठित होकर विद्रोहियों का साथ 


M” फिलिप द्वितीय के लिए यह एक चुनौती थी। इधर 1776 में रेक्वेसेन्स की मृत्यु हो गई। | 
अतः उसने डॉन जान को उसके स्थान पर भेजा, परन्तु जॉन डान को विलियम द्वारा छेड़े | 


. गए इस संघर्ष के विरोध में कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1578 में डॉन की भी मृत्यु हो 
गई। अतः अव पारमा के ड्यूक अलेक्जेण्डर फार्नेस को नीदरलैण्ड्स भेजा गया। 
फार्नेस के आगमन के समय उसके सौभाग्य से उत्तरी नीदरलैण्डूस के प्रोटेस्टेण्टों एवं 
दक्षिणी नीदरैण्ड्स के कैथोलियों के मध्य पारस्परिक संघर्ष हो गया था। फार्नेस ने इसका 
लाभं उठांकर दक्षिणी नीदरछैण्ड्स के दसों प्रान्तों को स्पेन के हित में तोड़ दिया। उसने उन्हें 
कैथोलिक सम्प्रदाय की रक्षा की दुहाई दी। इस प्रकार उसने 'आरास की लीग” की स्थापना 
की। इसके विरोध में विलियम ने उत्तरी नीदरैण्ड्स के सातों प्रान्तों को एकबद्ध कर 'यूट्रेक्ट 
का संघ” गठित किया। इस प्रकार 'घेण्ट की सन्धि' का अस्तित्व समाप्त हो गया और नीदररलैण्ड्स 
की एकता भंग हो गई। उत्तर के प्रान्तों ने विलियम के. नेतृत्व में 1581 ई. में स्पेन की 
्रभुसत्ता से स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। इतिहास में इसे डचों द्वारा मानव अधिकारों की 
घोषणा के नाम से जाना जाता ÈI 1584 ई. में फिलिप द्वितीय ने विलियंम ar हत्या करवां 
दी। विल्यम की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र मरिश ने आन्दोलन का नेतृत्व संभाला। इंग्हैण्ड 
व फ्रांस की सहायता प्राप्त कर मरिश ने फिलिप द्वितीय से संघर्ष जारी रखा। 1598 ई. में 
'फिलिप द्वितीय की मृत्यु के उपरान्त फिलिप तृतीय के काल में भी संघर्ष जारी रहा। अन्तत 
तीसवर्षीय युद्ध (1618-1648) के पश्चात्‌ ही यह संघर्ष समाप्त हुआ। 1648 में सभी यूरोप के 
राज्यों स्पेन ने डच Ta का मान्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार नीदरलैण्ड्स का उत्तरी 
भाग डच गणतन्त्र के राज्यः के नाम से विख्यात हुआ और दक्षिणी नीदरलैण्ड्स gi 
नीदरलैण्ड्स कहलाया। : है 
डच आन्दोलन की सफलता के कारण (Causes of the success of the 
Dutch/Netherlands Movement) 


नीदरछैण्ड्स पर स्पेन का प्रभुत्व, जबरदस्त शिंकजा एवं स्पेनी साम्राज्य के सदृश Fe 
सामग्री न होने पर भी नीदरकैण्ड्स का उत्तरी भाग में होने वाला डच MT आन्दोलन 
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सफल रहा और फिर्लिय द्वितीय को पेरीजय की सीमा करनी पेंड़ी | Mee में, इच आन्दोलन 
की सफलता के कारणों को निम्नवत्‌ इंगित किया जा सकता है; . 

(1) नीदरहैण्ड्स के प्रति फिलिप द्वितीय की शोषण की नीति तथा विशेषतः प्रोटेस्टेण्टों 
के दमन की नीति ने वहां के निवासियों में यह भावना उत्पन्न कर दी थी कि फिलिप द्वितीय 
विदेशी है। अतः उत्तरी नीदरछैण्ड्स में विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो 
गया। राष्ट्रीयता की भावना से किए गए संघर्ष का दमन नीति के सम्मुख विजय प्राप्त करना 
स्वाभाविक था। 

. (2) फिलिप द्वितीय के साम्राज्य की विशालता, उसकी प्रशासनिक कठिनाइयां, फ्रांस व 
इंग्लैण्ड से अनवरत रूप से Gal में Goa रहना आदि के कारण वह नीदरठैण्ड्स के विद्रोह 
के दमन में पूर्णतः संलग्न भी नहीं हो पाया था। अतः इस वात का लाभ राष्ट्रवादियों को 
मिल गया। 

(3) sat की नौ सैनिक शक्ति अत्यन्त प्रबल थी, इसके विपरीत स्पेनी नौ सेना दुर्बल 
थी। Sat की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का लाभ भी डचों को प्राप्त हो गया। ; 

(4) स्पेन के विरुद्ध sat at wid, इंग्लैण्ड व जर्मनी से सैन्य व आर्थिक सहायता 
प्राप्त हो रही थी। ; 

(5) Sat की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण उनके आन्दोलन को विलियम ऑफ 
आरेन्ज का नेतृत्व प्राप्त होना था विल्यम ने sal के ced हुए मनोबल को बढ़ाया और 
प्रत्येक स्थिति में संघर्ष जारी रखा। यही नहीं, उसने फ्रांस, इंग्लैण्ड व जर्मनी से सैन्य व 
आर्थिक सहायता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। 

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अपनी निरंकुश एवं हठवादी नीति के कारण फिलिप 
द्वितीय न तो स्पेन की जर्जरित आर्थिक समस्या का समाधान कर सका और न ही अपने इस 
'द्देश्य.को पूर्ण कर सका कि कैथोलिक सम्रदाय सर्वमान धर्म वन जाए। यह ठीक है कि वह 
मूरों के दमन में सफल रहा, किन्तु इसका प्रभाव स्पेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। स्पेन की 
अर्थव्यवस्था पूर्णतः चरमरा गई। अन्ततः यदि यह माना जाए कि यदि उसने घर्म की वेदी पर 
राजनीति को बलिदान करने का प्रयत्न न किया होता तो. उसे गृह-नीति के क्षेत्र में असफलता 
का मुंह न देखना पइता। 

फिलिप द्वितीय की विदेश-नीति 
(FOREIGN POLICY OF PHILIP SECOND) 

समस्याएं (Problems) 

आन्तरिक समस्याओं की भांति ही फिलिप द्वितीय को विदेश-नीति के क्षेत्र में विभिन्न 
समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसकी प्रमुख समस्या स्पेन को यूरोप का प्रमुख राष्ट्र बनाने 
की थी जिसके हिए उसे यूरोप की अन्य शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा! उस इस समसया 
पुर्तगाढ को स्पेनी साम्राज्य का अंग बनाने की थी। वह स्पेनी उपनिवेशों में वृद्धि करना 
चाहता था। अतः औपनिवेशिक विस्तार की समस्या उसके सामने थी। भूमध्यसागर में तुकों 
की प्रधानता ने स्पेनी साम्राज्य को खतरा पैदा कर दिया था। अतः तुर्की आक्रमणों से स्पेन 
की रक्षा उसको करनी थी। फिलिप द्वितीय ने अपनी उक्त विदेश नीति से सम्बन्धित समस्याओं 
के निराकरण में कहां. तक सफलता प्राप्त की यह उसके यूरोप के प्रमुख राज्यों से सम्बन्धों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


96 साहित्य yA  _ 


igiized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - - 


Seg ६ 05 Gaga ३ सके wera का हल 


(1) फ्रांस से सम्बन्ध (Relations with France) 


फिलिप द्वितीय को सिंहासनारूढ़ होने के तुरन्त पश्चात्‌ ही 1557 ई. में फ्रांसीसी युद्ध 
का सामना करना पड़ा। फ्रांस व स्पेन के विरुद्ध संघर्ष तो चार्ल्स पंचम के समय से ही - 
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खिंचता चला आ रहा था। फ्रांस तथा स्पेन की प्रतिद्वन्दरिता को फ्रांस के शासक हेनरी द्वितीय 
a Aa के शासक फिलिप द्वितीय की महत्वाकांक्षाओं ने और अधिक बढ़ा दिया। पोप की 
सहायता प्राप्त कर फ्रांस ने 1751 में स्पेन के विरुद्ध जो युद्ध छेड़ा था उसकी परिणति 'कांतो 
कांब्रेजी की सन्धि, 1559” के रूप में हुई। इस सन्धि के अनुसार फ्रांस को इटली पर स्पेन के 
आधिपत्य को स्वीकार करना पड़ा और कैले पर फ्रांसीसी अधिकार मान लिया गया। 
हेनरी द्वितीय की मृत्यु के पश्चात्‌ जब फ्रांस में गृह-युद्ध आरम्भ हुआ तो फिलिप 

द्वितीय ने गृह-युद्ध में कैथोलिकों की प्रत्येक प्रकार से सहायता की। इस पर फ्रांस के प्रोटेस्टेण्टों 
ने जो कि ह्यूगनौट्स कहलाते थे, नीदरलैण्डूस के विद्रोहियों. को सहायता दी। धर्म की इस 
राजनीति ने यह रुख पकड़ लिया कि जब नवार के प्रोटेस्टेण्ट राजकुमार हेनरी के उत्तराधिकार 
का मामला उठा तो फिलिप द्वितीय ने हेनरी का विरोध किया, किन्तु हेनरी की कुशलता ने _ 
उसके विरोधियों एवं फिलिप के प्रयलों को विफल कर दिया। सिंहासन पर अपनी स्थिति दृढ़ 
होते ही उसने अब स्पेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अन्ततः विवश होकर फिलिप द्वितीय 
को हेनरी के साथ 'बरबै की AT’ (1598) करनी पड़ी। इस सन्धि के अनुसार हेनरी चतुर्थ को 
फ्रांस का शासक मान लिया गया तथा कांतो कांब्रेजी की सन्धि की पुनः पुष्टि की गई। इस 
प्रकार माना जा सकता है कि फिलिप द्वितीय की फ्रांस के विरुद्ध नीति पूर्णतः असफल रही 
और इसका पूर्ण छाभ फ्रांस को मिला। हेज ने ठीक ही लिखा है, “स्पेन के शासक की असफल 
हस्तक्षेप की नीति ने फ्रांसीसी स्वातन््य राष्ट्रभक्ति और एकता की पुष्टि कर दी। आने वाली 
शताब्दी में फ्रांस न कि स्पेन यूरोपीय राजनीति का केन्र बन गया।”” 
(2) इंग्लैण्ड के साथ सम्बन्ध (Relations with England) 

` फिलिप द्वितीय के इंग्छैण्ड की शासिका मेरी ट्यूडर से विवाह के कारण मेरी ट्यूडर 
के काल (1553-1558 ई.) तक तो स्पेन व इंग्लैण्ड के मधुर सम्बन्ध बने रहे, किन्तु मेरी 
ट्यूडर की मृत्यु के पश्चात्‌ एलिजाबेथ ट्यूडर के राज्यारोहण से ही इंग्लैण्ड व स्पेन सम्बन्धों 
में कटुता आने छगी। फिलिप द्वितीय इं्छैण्ड की गृह व विदेश नीति का संचालन अपने 
तरीके से करवाना चाहता था। वह इंग्लैण्ड के प्रोटेसटेण्टों का दमन करना चाहता था, किन्तु 
एल्जाबेथ यूरोप की राजनीति में इंग्लैण्ड के अलग अस्तित्व को साकार करना चाहती थी। 
` उसने प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदाय को स्वीकार कर .इंग्हैण्ड की राजनीति में आमूलचूछ परिवर्तन कर 
दिया। फिलिप द्वितीय ने अपने प्रयलों में असफल होने के पश्चात्‌ इंग्लैण्ड को अपने नियन्त्रण 
में लाने के लिए 1598 ई. में शक्ति का प्रयोग किया। उसने एक विशाल स्पेनी नौ सेना का 
गठन किया। इतिहास में इते आर्मेडा (Armeda) कहा जाता है। इस आर्मेडा में 8,000 नाविक, 
130 जहाज तथा 19,000 सैनिक थे। फिलिप का विश्वास था कि आर्मेडा के माध्यम से जब 
इंग्लैण्ड पर आक्रमण किया जाएगा तो वहां के कैथोलिक उसको सहयोग देंगे, किन्तु 
इंग्लैण्डवासियों ने इसे राष्ट्रीय संकट माना औरं आपसी मतभेदों को भुलाकर फिलिप के 
आर्मेडा का विरोधः किया। इंगल्शि चैनल में आर्मेडा को ब्रिटिश' नौ सेना ने नष्ट भ्रष्ट कर 
दिया। ब्रिटिश नौ सेना ने उत्साहित होकर स्पेनी बन्दरगाह कैडिज को छूटा। आर्मेडा की 
पराजय ने फिलिप द्वितीय की नौ सेना की दुर्बलता को स्पष्ट कर दिया। इतिहासकार हेज के 


श्णत्नस्स्स्तत्स्स्स्च्न्लस्स््ः s king tril 
. 1 “The unsuccessful intereference of the Spanish king contributed to the assurance 
of French independence, partriotism and solidarity. France, not Spain was to be 


e litics during the succeeding century.” 
he center of European politics during | ayes: Modern Europe to 1870, p. 224. 
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शब्दों में, “फिलिप के आर्मेडा की पराजय ने नौ सेना एवं व्यापारिक क्षेत्र में इंग्लैण्ड की 
सर्वशक्तिशाली प्रभुसता को प्रतिष्ठित कर दिया।”” 
(3) पुर्तगाल से सम्बन्ध (Relations with Portugal) ` 
1543 ई. में चार्ल्स पंचम ने अपने पुत्र फिलिप द्वितीय का विवाह पुर्तगार की 
राजकुमारी “मेरी” से कर दिया था। 1580 ई. में पुर्तगाल के राजा की मृत्यु हो जाने पर 
फिलिप द्वितीय ने अपने वैवाहिक सम्बन्ध के आधार पर स्पेनी सेना को पुर्तगाळ भेज कर 
वहां स्पेनी आधिपत्य स्थापित कर लिया, किन्तु फिलिप द्वितीय का शासन वहां के लोगों को 
सन्तुष्ट न कर सका और वहां फिलिप द्वितीय के काळ से ही स्वातन्र्य आन्दोलन के बीज 
पड़ गए। 1640 ई. में पुर्तगाळ ने स्पेन के चंगुल से स्वतः को अलग कर ही Ral 
(4) तुको के साथ सम्बन्ध (Relations with Turkey) 

1566 ई. में तुर्की के सुल्तान सुलेमान महान्‌ की मृत्यु के पश्चात्‌ भी तुको का आतंक 
हंगरी एवं भूमध्यसागर में बना रहा। उन्होंने इटली तथा सिसळी पर आक्रमणों का सिलसिला 
जारी रखा। यही नहीं, यूरोप के देशों में उस समय खलबली मच गई जबकि तुको ने साइप्रस 
पर अपना अधिकार कर earl अंब इटली की रक्षा का प्रश्न था। यह पोप के लिए प्रतिष्ठ 
का प्रश्न था। अतः वेनिस, जेनोआ और स्पेन का संघ पोप के नेतृत्व में बना जिसका उद्देश्य 
तुको के मंसूबों को नाकाम करना था। संघ की,जल सेना का नेतृत्व करते हुए फिलिप द्वितीय 


के सौतेले भाई डान जॉन ने 1571 ई. में लेपान्टो की खाड़ी में तुर्क सेना के छक्के छुडा' 


Rul डॉ. हीराळाळ सिंह के अनुसार, “aga अजेय तुर्क सेना के विरुद्ध ईसाइयों की यह 
सबसे बड़ी विजय थी।' राजनीतिक दृष्टि से अब तुर्क संभल न सके। हेज के शब्दों में, 
“'लोपान्टो की विजय ने पश्चिमी यूरोप को gat की किसी भी विजय की सम्भावना के डर से 
राहत पहुंचाई।” 

इस प्रकार कहा जा सकता है कि फिलिप द्वितीय ने. फ्रांस, Hers के आन्तरिक 


मामलों में धार्मिक भावना से अभिभूत होकर ही अपने को लिप्त किया। फलतः उसे दोनों ' 


देशों के साथ युद्धों में उछझना पड़ा। इसका सीधा प्रभाव उसकी आन्तरिक स्थिति पर पड़ा। 
जहां एक ओर उत्तरी नीदरछैण्डूस में भयंकर विद्रोह का उसे सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर 
स्पेन की सर्यव्यवस्था भी चस्मरा गई। यह ठीक है कि उसे Gal के विरुद्ध विजय मिली; किन्तु 
इसके पीछे भी उसकी धार्मिक नीति ने ही कार्य किया। पुर्तगाल का विलय निःसन्देह उचित 
कदम नहीं था क्योंकि इससे उसे कुछ प्राप्त तो हुआ नहीं See उसके उत्तरदायितवों में वृद्धि 


> उऊ ही रही। i 
'फिलिप द्वितीय के चरित्र का मूल्यांकन 
(EVALUATION OF PHILIP ID - . is Ty 
फिछिप द्वितीय के चरित्र के विश्लेषण में इतिहासकारों के मतों में पर्याप्त भिन्नता प्राप्त 


होती है, जहां एक ओर अंग्रेज इतिहासकारों ने उसे असहिष्णु, कैयोलिक, निरंकुश एवं R 


1 ‘The defeat of Philip's armada was England's first title to naval commercial and 


supremacy, —Hayes : Modern Europe to 1870, P- 219. | 


`. 2 Chere सिंह, आधुनिक यूरोप का इतिहास, पृ. 1011 
3 “The victory at Lepanto relieved Western Europe of any threat ‘of Turkish 
conquest. —Hayes: Modern Europe to 1870, p- 224 
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हो गई। इस प्रकार माना जा सकता है कि उसकी विदेशी नीति भी उसकी धर्म नीति के कारण... 
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आसक माना है Ti ee 
ओतप्रोत बतलाते हैं। वास्तव में, फिलिप द्वितीय कट्टर कैथोलिक था और उसके जीवन का 
प्रमुख उद्देश्य कैथोलिक सम्प्रदाय को यूरोप का सार्वभौम धर्म बनाने का था। यही कारण है - 
कि उसकी राजनीति सदा ही धर्म से प्रभावित रही जो कि निःसन्देह उसकी विफलता का 
कारण भी बनी। नीदरठैप्डूस में 'इन्क्वीजिशन' नामक अदालतों का रक्तरंजित होना मानवता के 
लिए एक अभिशाप या। वह स्वभाव से जिद्दी, अविशवासी एवं संदेह करने की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति 
था। यही कारण था कि उसने अपने साम्राज्य की सभी समस्याओं का निवारण स्वयं करने 
का प्रयल किया। राजनीति व कूटनीति के प्रश्नों को सुलझाने में वह असमर्थ ही था। 

इतना सब कुछ होते हुए भी यह तो स्वीकार करना ही होगा कि वह सिद्धान्तवादी 
तथा आदर्शवादी, अदम्य इच्छा शक्ति एवं अमूर्व क्षमता वाला शासक था। प्रौतःकार से आधी 
रात्रि तक वह राजकीय कार्यों में व्यस्त रहता था। उसका स्वभाव मृदुभाषी एवं अल्पभाषी 
था। स्पेन के छिए उसके हृदय में अगाध श्रद्धा एवं भक्ति थी। यही कारण था कि वह स्पेन 
को विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था।' इसके लिए उसंने प्रयल भी 
किए। यह अलग वात है कि वह अपने इस उद्देश्य में कहां तक सफल हुआ, किन्तु स्पेन ' 
की जनता ने सदा ही उसकी देशभक्ति की भावना की सराहना की। यही कारण है कि हीरा 
लाल सिंह ने उसके विषय में यहां तक लिखा है कि, “उसकी स्पेनी प्रजा उसके जीवनकार 
में उसकी प्रशंसक तथा मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी पूजक बन गई थी” : 

फिलिप द्वितीय के उत्तराधिकारी 
(SUCCESSORS OF PHILIP SECOND) 

फिलिप द्वितीय के पश्चात्‌ स्पेनी साम्राज्य का राजनीतिक पतन तेजी से आरम्भ हो 
गया। अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण शासन.की वास्तविक शक्ति सामन्तों एवं अयोग्य 
मन्त्रियों के हाथ का खिलौना बन गई। फिलिप द्वितीय का पुत्र फिलिप तृतीय (1598—1621) 
अत्यन्त दुर्बल शासक सिद्ध हुआ। उसके शासन काल में देश की आर्थिक स्थिति अत्यन्त ' 
जीर्ण-शीर्ण हो गई। उसके उत्तराधिकारी फिलिप चतुर्थ (1621-1665) के शासन काळ में 
तो स्पेन के तीसवर्षीय युद्ध में फंस जाने के कारण आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। वित्तीय 
्फीति में तेजी वृद्धि होने wil कुल मिलाकर फिलिप तृतीय व फिलिप चतुर्थ का शासन 
काल स्पेनी साम्राज्य के गौरव व प्रतिष्ठा का सूर्यास्त काल सिद्ध हुआ। फिलिप चतुर्थ के पश्चात्‌ 
चार्ल्स द्वितीय (1665-1700) हैप्सबर्ग वंश का अन्तिम शासक या। उसका काळ तो 
राजवंशीय अराजकता का काळ था। उसकी गृह एवं विदेश नीति पूर्णतः असफ रही। इस 
प्रकार चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल का अन्त होते ही स्पेनी साम्राज्य पर हैप्सबर्ग की प्रभुसत्ता 
का-अन्त हो गया। इस प्रकार फिलिप द्वितीय के पश्चात्‌ हैससबर्ग शासकों का का इस वंश 
के पतन का काल था, जिसमें स्पेन का आर्शिक पतन तो हुआ ही, भयंकर तीसवर्षीय युद्ध 
की लपटों में भी जलना पड़ा। ' ais ; 
1 From early morning until for into the night he bent over reports and other 
2 न किक to the task of making Spain the greatest country 

e world.” : —Hayes 


3 हीराछाल सिंह, आधुनिक यूरोप का इतिहास, पृ. 1031 
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युद्ध (1618—1648) 

(THIRTY YEARS’ WAR) 


तीसवर्षीय युद्ध का यूरोप के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इस युद्ध की 
' पृष्ठभूमि में धर्म सुधार आन्दोलन तो था ही, किन्तुं कालान्तर में इसका स्वरूप राजनीतिक हो 
गया। वास्तव में धर्म सुधार आन्दोलन का परोक्ष परिणाम जर्मनी के लिए saat ate पड़ा। 
जर्मनी परस्पर दो विरोधी गुटों (कैथोलिक एवं sieeve) में विभक्त हो गया। 16वीं शताब्दी 
तक जर्मनी में इन दोनों विरोधियों के पारस्परिक विरोध. में अनेक आन्तरिक विरोध भी उन्न 
हो गए। अतः 16वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के आरम्भ तक जर्मनी इन दोनों 
सम्प्रदायों के गृह-युद्धों का शिकार बना रहा, किन्तु 17वीं शत्ताब्दी के द्वितीय दशक में छुट-सुद 
ae gal स्थान पर जर्मनी में एक भयंकर गृह-युद्ध आरम्भ हो गया, जिसे तीसवर्षीय युद्ध के 
नाम से जाना जाता है। धार्मिक युद्ध ने कालन्तर में यूरोपीय शक्तियों के अपने निजी स्वार्थो 
के कारण राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। अतः इस प्रकार जर्मनी में कैथोलिक-प्रोटेस्टेण्टों 
के मध्य 1618 ई. में धार्मिक युद्ध के रूप में आरम्भ होकर काळान्तर में यूरोपीय राज्यों की 
राजनीति का अखाड़ा बन कर 1648 ई. में समाप्त होने वाला युद्ध तीसवर्षीय युद्ध कहलाता 
है। 
तीसवर्षीय युद्ध के कारण 
(CAUSES OF THE THIRTY YEARS’ WAR) 
. तीसवर्षीय युद्ध के कारणों को निम्नवत्‌ वर्णित किया जा सकता है-- 

(i) धार्मिक कारण (Religious Causes) 
तीसवर्षीय युद्ध का मूल कारण धार्मिक था। वास्तव में, यह युद्ध कैथोलिकों द्वारा 
प्रोटेस्टेण्टें का दमन करने का एक प्रयास था। अतः इस युद्ध का सीधा सम्बन्ध 1555 ई. की 
“आग्सबर्ग की सन्धि’ से जुड़ जाता है। आग्सबर्ग की सन्धि के अनुसार, “जर्मनी के प्रत्येक 
शासक को अपने राज्य धर्म को निश्चित करने का अधिकार मिल गया। इसका तात्पर्य यह था 
कि जनता शासक की इच्छानुसार अपने धर्म का निर्धारण कर सकती थी। इसमें भी शासक 
पर यह प्रतिबन्ध था कि वह तो कैथोलिक धर्म को अपनाए या दूथरवाद को। इस सन्धि के 
अनुसार यह भी निर्णय लिया गया कि यदि कोई कैथोलिक बिशप कैथोलिक धर्म को छोड़कर 
प्रोटेस्टेण्ट धर्म अपनाता है तो उसे पद सम्बन्धी अपने समस्त अधिकारों को त्यागना होगा। 


1 “The thirty year’s war lasted from 1618 to 1648; and was a series of wars. It began 
with a quarrel between the Protestant and Roman Catholic. Princes of Germany 
over who should become the next Holy Roman Emperor. The Roman Catholic 
Ferdinand, king of Bohemia, was elected in 1617, but was deposed as king by 
supporters of the’Protestant Frederick, Elector Palatine, two years later. Fer- 
dinand soon Crushed Frederick, but Christian IV, the Protestant king of Den- 
mark, intervened in 1625. By 1629 he too was defeated and withdrew from the 
war. Gustavas Adolphus of Sweden, with Financial backing from the Roman 
Catholic leader of France, Cardinal Richelieu, intervened in 1630, but was killed 
two years later after winning several victories, The Swedes carried on the 
with military aid from Richelieu, who feared the growing power of Ferdinand 
more than he supported his religion. The political scene grew ever more confused, 
ee and Sweden, both Protestant, locked in combat, and Franc 
fighting on the same side as the Protestant Netherlands. War in Germany W35 
ended by the peace of Westphalia.” + —Factbook of History, P- 40: 
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कैथोलिक चर्च की सम्पत्ति को यथावत्‌ बनाए रखने के लिए इस सन्धि में यह कहा गया कि 
1 जनवरी, 1552 के पश्चात्‌ भी रोमन कैथोलिक चर्च की सम्पत्ति पूर्ववत्‌ रहेगी, परन्तु 1 
जनवरी, 1552 से पहले कैथोलिक चर्च की जो सम्पत्ति या जागीरें प्रोटेस्टेण्टों के हाथों में 
चली गई थीं वह परिवर्तित नहीं होंगी। 

इस प्रकार आग्सबर्ग की सन्धि ने राजाओं को धर्म निश्चय करने का अधिकार प्रदान कर 
दिया। प्रजा को मजबूर होकर राज्य धर्म स्वीकार करना होता था। लृथरवाद को मान्यता तो प्राप्त 
हो गई थी, किन्तु काल्विनवादियों एवं Reet धर्म को मान्यता न मिली। धार्मिक रक्षण की 
व्यवस्था सम्बन्धी धारा के अनुसार सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कोई रोक न लगाई जा सकी। 
जहां एक ओर कैथोलिक यह मांग कर रहे थे कि 1 जनवरी, 1552 के बाद जिन कैथोलिक 
पदाधिकारियों ने धर्म परिवर्तन द्वारा कैथोलिक सम्पत्ति को ले लिया है उनसे उनकी सम्पत्ति 
कैथोलिक चर्च को दी जाए तो दूसरी ओर प्रोटेस्टेण्टों ने धर्म परिवर्तन के साथ-साथ सम्पत्ति 
परिवर्तन की बात पर बल दिया। जब तक प्रोटेस्टेण्टों का वर्चस्व रहा तब तक तो सम्पत्ति 
परिवर्तन होता रहा, किन्तु जैसे ही कैथोलिकों ने शक्ति प्राप्त की तो उन्होंने सम्पत्ति को पुनः 
प्राप्त करने का प्रयल करते हुए लौकिकीकरण का प्रबल विरोध किया। इस प्रकार वैमन्ञस्य 
की खाई दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगी, काल्विनवादियों ने अपनी सुरक्षा हेतु एक लीग का गठन 
भी कर दिया। i ; 
(iii) राजनीतिक कारण (Political Causes) 

आरम्भ से ही राजनीतिक घटना चक्र ने तीसवर्षीय युद्ध की पृष्ठभूमि को प्रभावित 
किया था। हैप्सबर्गवंशीय आस्ट्रिया का शासक जो कि पवित्र रोमन सम्राट भी था जर्मनी 
(पवित्र रोमन साम्राज्य) पर अपना पूर्ण निरंकुश शासन स्थापित करना चाहता था, जबकि 
वहां के सामन्त व राजागण अपनी स्वतन्त्रता कायम रखना चाहते थे। पवित्र रोमन सम्राट 
ने सामन्तं व राजागणों की फूट का पूर्ण लाभ उठाते हुए.पवित्र रोमन साम्राज्य (जर्मनी) 
में अपनी निरंकुशता स्थापित करने के प्रयल भी किए। इस कार्य हेतु स्पेन के हैप्सवर्गीय 
शासन से उसे सहायता भी प्राप्त हो रही थी। इधर फ्रांस जो कि राइन नदी की ओर अपना 
साम्राज्य विस्तार कर रहा था, स्पेन व आस्ट्रिया के हैप्सबर्ग के शासकों को नतमस्तक करना 
चाहता था। इसका प्रधान कारण फ्रांस यूरोपीय राजनीति में अपना सिक्का स्थापित करना 
चाहता था। स्पेन ब आस्ट्रिया के हेप्सबर्गीय शासन फ्रांस के लिए रोडे के समान थे। यही नहीं, 
' डेनमार्क उत्तरी सागर पर एवं स्वीडन बाल्टिक सागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे 
यही कारण था कि कालान्तर में तीसवर्षीय युद्ध का स्वरूप पूर्णतः राजनीतिक हो गया थां 
Paras यह युद्ध कालान्तर में हैप्सबर्गी तथा वोर्बो राजवंशों के मध्य यूरोपीय राजनीति में 
अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए एक निर्णायक युद्ध के रूप में परिणित हो गया। 
(iii) तात्कालिक कारण (Immediate Causes) S 

तीसवर्षीय युद्ध का तात्कालिक कारण आस्ट्रियन साम्राज्य के विरुद्ध i या द्वारा 
विद्रोह करना था। बोहेमिया आस्ट्रियन साम्राज्य का एक अंग था। बोहेमिया में चैक जाति 
निवास करती थी। इसकी जनसंख्या का अधिकांश भाग काल्विनवादी था, आस्ट्रियन साम्राज्य 
पर हैप्सबर्ग वंश का शासन चला आ.रहा था, हैप्सबर्गों नें सदा ही कैथोलिक सम्प्रदाय को 
marr दिया और प्रोंटेस्टेण्टों का दमन करने की नीति अपनाई। ates द्वितीय जब आस्ट्रियन 
साम्राज्य का शासक बना तो उसने तो प्रोटेस्टेण्टों को बलातू कैथोलिक बनाने का प्रयल किया। 
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बोहेमिया में प्रोटेस्टेण्टों की शक्ति को बढ़ता हुआ देख उसने तुरन्त प्रोटेस्टेण्टों के विरुद्ध 
अनेक अधिनियम लागू कर दिए। फर्डीनेण्ड की अति दमन की नीति से बोहेमिया में भयंकर 
असन्तोष की लहर दौड़ गई। जब फर्डनिण्ड ने प्रटे्टेण्टों की असन्तोष प्रदर्शन के लिए 
` बुझाई गई सभा को तितर-बितर करने की आज्ञा दी तो असन्तुष्ट प्रोटेसटेण्टों ने LE ई. 
में प्राग के किले में प्रवेश कर कतिपय शाही अधिकारियों को खिड़की से बाहर फेक दिया। 
फर्डनिण्ड के लिए यह असह्य था। उसने सैनिक दमन का चक्र आरम्भ कर दिया। प्रत्युत्तर में 
प्रोटेस्टेण्टों ने अपने संगठनों को संगठित कर लोहा लिया। इस गृह-युद्ध की विभीषिका ने 
शीघ्र ही जर्मन साम्राज्य को अपनी लपेट में ले लिया। कालान्तर में स्पेनी साम्राज्य की कइर 
कैथोलिकवादी नीति एवं फ्रांस, ब्रिटेन आदि की स्पेन विरोधी एवं साम्राज्यवादी नीति ने इस 
गृह-युद्ध को एक महान्‌ यूरोपीय युद्ध के रूप में परिवर्तित कर दिया। 


घटनाएं 
(EVENTS) 
तीसवर्षीय युद्ध के घटना चक्र को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित चार 
कालों में विभक्त किया जा सकता. है : 


' (1) बोहेमियन अथवा पैलाटिनेटकाल (1618-1624)—1618 ई. से 1624 ई. तक 
तीसवर्षीय युद्ध के प्रमुख केन्र स्थळ बोहेमिया तथा पैलाटाइन राज्य थे, अतः इस काल को 
इतिहास में बोहेमियन अथवा पेलाटिनेट काळ के नाम से जाना जाता Bl बोहेमिया में 
प्रोटेस्टेण्टों का दमन करने के लिए असन्तोष प्रदर्शन की घटना के पश्चात्‌ सम्राट फर्डनिण्ड 
द्वितीय ने स्पेनी शासक फिलिप तृतीय से सैनिक सहायता मांगी। अतः स्पेन ने बवेरिया के 
सेनापति काउण्ट टिली के नेतृत्व में एक सेना बोहेमिया भेज दी। पेलाटिनेट के राजा फ्रेडरिक 
ने सैन्य सहायता के लिए Sous से सहायता मांगी, किन्तु आन्तरिक परेशानियों के कारण 
उसे इंग्लैण्ड से सहायता न Me सकी। यही नहीं, उसे लूथरवादी जर्मन राजकुमारों ने भी 
सहायता नहीं दी। इस स्थिति में 1620 ई. में बोहेमिया के “ह्वाइट हिल” नामक युद्ध. में फ्रेडरिक 
को लिली की सेना ने शिकस्त दी। फ्रेडरिक को पेलाटिनेट छोड़कर भागना पड़ा। शाही सेना ने 


बोहेमिया पर अधिकार कर लिया। पेलाटाइन पर वबेरिया के शासक मैक्सिमिलियन का अधिपत्य . 


स्थापित हो गया। कैथोलिकों की इस अभूतपूर्व सफलता से प्रभावित होकर स्पेनी नरेश फिलिप 
चतुर्थ ने 1621 ई. में उत्तरी नीदररैण्ड्स के sal के विरुद्ध संघर्ष पुनः आरम्भ कर दिया। 
1625 ई. में स्पेनी सेना ने ब्रेडा नामक डच.नगर पर'भी अधिकार कर लिया। अभूतपूर्व 

* सफलता ने अब उत्तरी जर्मनी के छूथरवादी राजकुमारों के कान खड़े कर दिए। फर्डनिण्ड 
द्वितीय ने जर्मनी के प्रोटेस्टेण्ट राज्यों की राजनीतिक एवं धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान करने से 
स्पष्ट इन्कार कर दिया। बोहेमिया में कैथोलिक धर्म को जबरदस्ती लागू करवाया गया। 

(2) डेनिश काल (1625-1629)--प्रोटेस्टेण्टों की दुर्दशा पर डेनमार्क व नार्वे के नरेश 
क्रिश्चियन चतुर्थ ने जर्मनी के प्रोटेस्टेण्टों की सहायता की। अतः 1625 से 1629 का काड 
डेनिस काळ के नाम से प्रख्यात है। 1625 में क्रिश्चियन चतुर्थ ने इंग्हैण्ड वे जर्मनी कै 

'छूथरवादी एवं काल्विनवादी राजकुमारों से सहायता प्राप्त कर उत्तरी जर्मनी पर आक्रमण 
किया। सेनापति fest एवं वालेन्स्टाइन की सेना ने लूथर (Luther) नामक स्थान पर 1626 
ई. में क्रिश्चियन चतुर्थ को बुरी तरह पराजित किया। अन्ततः क्रिश्चियन चतुर्थ को विवरे 
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एवं हाल्सरीन पर क्रिश्चियन चतुर्थ का अधिकार तो बना रहा, किन्तु अब कैथोलिकों की प्रभुता 
स्थापित हो गई। जर्मनी में सम्राट की प्रभुसत्ता एवं हप्सबर्ग बंश की प्रधानता स्थापित हो गई। 

(3) स्वीडिश काल (1630-1635)—1630 ई. में स्वीडन नरेश गस्टवस एडल्फस ने 
बाल्टिक क्षेत्र को स्वीडिश प्रभाव क्षेत्र में लाने एवं स्वीडन के व्यापार एवं वाणिज्य के विकास 
के उद्देश्य से तीसवर्षीय युद्ध में प्रवेश करते हुए जर्मनी के प्रोटेसटेण्टों को सहायता प्रदान | 
की। स्वीडन के द्वारा अपने सहधर्मियों की सहायता के कारण 1630-1635 का काल स्वीडिश 
काल के नाम से जाना जाता है। एडल्फ्स ने अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु यूरोपीय राजनीति 
में बोर्बो राजवंश की प्रधानता स्थापित करने के लिए लालायित फ्रांस से गठजोड़ किया। यह 
ठीक है कि फ्रांस का प्रधानमन्त्री Reg स्वयं कैथोलिक था, किन्तु उसने हैप्सबर्ग वंश को 
चुनौती देकर बोर्बो राजवंश के प्रभुत्व को स्थापित करने के उद्देश्य से प्रोटेस्टेण्टों का साथ 
दिया। 1634 $. तक दोनों पक्ष युद्ध करते-करते थक चुके ये। अतः मई 1635 ई. में प्राग की 
सन्धि हुई। इस सन्धि के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि जर्मन साम्राज्य की सैन्य शक्तियों 
पर जर्मन सम्राट का प्रभुत्व रहेगा। केवळ सैक्सनी का राज्य अपनी सैन्य शक्ति रख सकेगा, 
शेष राज्यों को अपनी सैन्य शक्ति समाप्त करनी होगी। युद्ध के दौरान एक-दूसरे के जीते 
हुए क्षेत्र दोनों एक-दूसरे को वापस करेंगे तथा 1627 ई. तक जो भी कैथोलिक सम्पत्ति 
प्रोटेस्टेण्टों के अधिकार में आ गई तो वह आगामी 40 वर्षों तक या सन्तोषप्रद समाधान न 
होने तक परिवर्तित नहीं होगी। इस सन्धि का सबसे बड़ा दोष यह था कि इसके अनुसार जर्मनी 
में काल्विनवादियों को मान्यता प्रदान नहीं की गई थी 

(4) फ्रांसीसी काल (1635-1648)-हेज के अनुसार, 'प्राग की सन्धि निःसन्देह स्थायी 
सिद्ध होती यदि रिशलू ने फ्रांस के हित को दृष्टि में रखकर इस युद्ध को जारी न किया होता!” 

वास्तव में रिशळू तीसवर्षीय युद्ध को जारी रख हैप्सबर्ग राजतन्त्र को पराजित कर 
बोर्बो राजवंश की प्रतिष्ठा को यूरोपीय राजनीति में कायम करना चाहता था। यही नहीं, वह 
युद्ध में भाग लेकर फ्रांस का प्रादेशिक विस्तार भी करना चाहता था। अतः अब फ्रांस ने अपने. 
राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया। अतः इस कार 
(1635-1648) को फ्रांसीसी काल के नाम से जाना जाता है। अब सप्तवर्षीय युद्ध दो प्रश्नों 
के उत्तर के लिए अपेक्षित सिद्ध हुआ, प्रथम, यूरोप की राजनीति में फ्रांस और आट्रिय में 
से किसका वर्चस्व स्थापित होगा और द्वितीय यूरोप में कैथोलिक या प्रोटेस्टेण्ट सम्रदायों में 
से किसकी सर्वमाऱ्यता स्थापित होगी? 1635 ई. में हैप्सबर्ग साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा करने से पूर्व फ्रांसीसी प्रधानमन्त्री कार्डिनल Raga स्वीडन, सेवाय एवं हालैण्ड से 
सन्धि कर Bl कार्डिनल रिशलू की मृत्यु तक स्थिति यह थी कि सेनी साम्राज्य में विद्रोहों का 
सिलसिला जारी था तथा युद्ध में सेनी सेना को बराबर पराजय का छह देखना पड़ रहा था। 
Rtas की मृत्यु के पश्चात्‌ फ्रांस को उसके सौभाग्य से मैजरिन का नेतृत्व प्रा हुआ, जिसने 
Rag की ही विदेश नीति का अनुगमन किया। मई, 1648 ई. में फ्रांस व स्वीडन की संयुक्त 
सेना ने सेनी सेना को भयंकर शिकस्त दी। अब स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि आस्ट्रिय 
की राजधानी वियना के लिए खतरा उन्न हो गया। क्योंकि फ्रांस व स्वीडन की संयुक्त सेना 


1 हेज, माईन यूरोप | 1870, पृ. 235. 
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ने बवेरिया की सेना को भी आतंकित कर दिया था, विवश होकर सम्राट को स्वीडन व फ्रांस 
के साथ 'वेस्टफेलिया की सन्धि' करनी पड़ी। फलतः तीसवर्षीय युद्ध का अन्त हुआ। 


वेस्टफेलिया की सन्धि : 1648 
(PEACE OF WESTPHALIA : 1648) 
वेस्टफेलिया की सन्धि की प्रमुख धाराएं निम्नवतू थीं : 

(1) काल्विनवादियों को वैधानिक मान्यता प्रदान की गयी। 

(2) 1624 ई. के आरम्म में NRTA व कैथोलिकों के पास जो चर्च की सम्पत्ति 
थी वह यथावत्‌ रहेगी तथा साम्राज्य की अदालतों में प्रोटेस्टेण्ट कैथोलिक दोनों 

` न्यायाधीशों की संख्या समान रहेगी। - 

(3) जर्मनी के प्रत्येक राज्य को युद्ध व सन्धि सम्बन्धी पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिए 
गए, किन्तु यह पावन्दी लगायी गयी कि इन अधिकारों का प्रयोग उस सीमा 
तक ही मान्य होगा जहां तक कि ये सम्राट के विरुद्ध न जाते हों। 

(4) ओडर, एल्ब एवं बेसर नदियों के मुहाने पर स्वीडन के अधिकार को मान्यता 
दे दी गयी। 

(5) पैलाटाइन -राज्य को दो भागों में विभक्त कर उत्तरी पैलाटाइन पर बवेरिया के 
शासक 'मैंक्सिमिलियन का एवं दक्षिणी पैछाटाइन पर फ्रेडरिक के पुत्र चार्ल्स 
लुई का अधिकार माना गया। . 

(6) स्ट्रासबर्ग नामक नगर को छोड़कर सम्पूर्ण आल्सेज, मेज, वर्दू एवं दूल के 
विशपरिकों को फ्रांस का अधिकार मान्य हुआ। 

(7) फ्रांस व स्वीडन जर्मन संसद में अपने प्रतिनिधि भेजने के अधिकारी होंगे। 

(8) स्विट्जरछैण्ड एवं उत्तरी नीदरछैण्ड्स को हैप्सबर्ग राजसत्ता से स्वतन्त्र मान लिया 
marl i i 

` इस प्रकार इस सन्धि ने आस्ट्रियन हैपसबर्ग के वंशानुगत आस्ट्रिया, हंगरी एवं बोहेमिया 
नामंक राज्यों पर सम्राट के अधिकार को तो पूर्ववत्‌ रहने दिया, किन्तु पवित्र रोमन साम्राज्य 
पर सम्राट के वास्तविक नियन्त्रण को सीमित तो कर ही दिया साथ ही जर्मनी में भयंकर 
परिवर्तन भी कर दिए। इस सन्धि ने यूरोपीय राजनीति में बोर्बो राजवंश के. उत्थान एवं 
` हैप्सबर्ग साम्राज्य के पतन को स्पष्ट कर दिया। यही नहीं, धर्म-सुधार के युग का अन्त हुआ 
और इसके स्थान पर राजनीतिक एवं आर्थिक नीति की प्रधानता वाले नव युग का सूत्रपात 
भी इस संन्धि ने किया। इस सन्धि के महत्व पर प्रकाश डालते हुए थेचर और फर्डनिण्ड ने 
लिखा है, “वेस्टफेलिया की सन्धि अनेक कारणों से इतिहास के महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक 
है। प्रथम, इसने फ्रांस व स्वीडन का जर्मनी के विभिन्न भागों पर अधिकार किया जाना सुनिश्चित 
किया, द्वितीय, इसने प्रोटेसटेण्ट व कैयोलिक धर्मावलम्बियों के मध्य समझौते का नया आधार 
तैयार किया, तथा तीसरा, इसने जर्मनी में एक नवीन राजनीतिक व्यवस्था को सुनिश्चित किया।” 


1 “The peace of Westphalia is, from a variety of matter which is treats, one of the 
most important documents in history First, it determined what territorial cor 
eae and Sweden were to have in Germany for their victories over 
aia RERE sal new basis for the peace between Protestants 
justment of Genan ahd thirdly, it authorized an important political 70:8० 

—J. Thatcher & Ferdinand Schwill : A Gerneral History of Europe 
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. तीसवर्षीय युद्ध के परिणाम अथवा प्रभाव 
(RESULTS OF IMPACT OR THIRTY YEARS’ WAR) 
इतिहासकार हेज के. शब्दों में, “तीसवर्षीय युद्ध का युग एवं वेस्द्फेलिया की सन्धि का 
आधुनिक यूरोप के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है!” इस युद्ध ने यूरोप की राजनीतिक, 
सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। इसके प्रभाव या 
परिणामों को संक्षेप में निम्नवत्‌ इंगित किया जा सकता है : ; 
(1) आधुनिक राज्य-व्यवस्था का उत्थान (Growth of Modern State System)—eat 
के शब्दों में, “तीसवर्षीय युद्ध के अन्तिम परिणामस्वरूप यूरोप की आधुनिक राज्य व्यवस्था का 
उदय अन्तरराषट्रीय कानून एवं अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति के अपने निरूपित सिद्धान्तों के साथ हुआ 
निःसन्देह इस युद्ध ने हैप्सबर्ग सम्राट एवं पवित्र रोमन सम्राट के महत्व को कम ही नहीं 
कर दिया अपितु अब जर्मन साम्राज्य को भी अन्य यूरोपीय राज्यों के सदृश ही समझा जाने 
लगा। यूरोप के सभी राज्य कानून की दृष्टि से समान हो 'गए। अब अन्तराष्ट्रीय राजनीति या 
यूरोपीय प्रशन पर अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेसों के आह्वान का युग आरम्भ हो गया। युद्ध की विभीषिका 
ने मानववादियों को युद्ध के विध्वंसकारी उन परिणामों पर सोचने के लिए प्रेरित किया 
जिससे मानवता का हनन होता Vl अब मानववादी, बीमार एवं घायल सैनिकों की चिकित्सा 
व्यवस्था, लूटमार एवं अनावश्यकं रक्तपात को रोकने, युद्धकाल में असैनिक लोगों की रक्षार्थ 
नियमावली जैसे प्रश्नों पर तर्क करने लगे। फलतः ह्यूगो ग्रेसियस (Hugo Grotius) द्वारा 
“युद्ध व शान्ति का विधान” (On the Law of War and Peace) की रचना सामने 
आयी जो कि अन्तराष्ट्रीय विधान की एक महत्वपूर्ण कृति सिद्ध हुई। निःसन्देह इस कृति को 
अन्तर्राष्ट्रीय विधान की आधारशिला माना जाता हे 
(2) जर्मनी पर व्यापक प्रभाव (Effects upon Germany)—-तीसवर्षीय युद्ध का 
व्यापक प्रभाव जर्मनी पर पड़ा। इतिहासकार हेज के शब्दों में, “आधुनिक राज्य व्यवस्था एवं _ 
आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधान के उदय की अपेक्षा तीसवर्षीय युद्ध का विनाशकारी प्रभाव जर्मनी 
की राजनीतिक एवं विशेषतः आर्षिक स्थिति पर पड़ा।”” राजनीतिक दृष्टिकोण से पवित्र रोमन 
साम्राज्य (जर्मन साम्राज्य) की गरिमा को गहरा आघ्रात र्गा। जर्मनी के राज्यों को युद्ध एवं 
सन्धि सम्बन्धी अधिकार प्रदान कर दिए जाने से सम्राट की महत्ता में कमी आ गयी। जर्मन 
राज्यों की पारस्परिक अनैक्यता को बल मिला, जिस कारण जर्मनी में राष्ट्रीयता का विकास 
अवरुद्ध हो गया। राष्ट्रीयता के विकास की धारा में कमी आ जाने से अन्य यूरोपीय देशों 
की तुलना में जर्मनी काफी पिछड़ गया। यही नहीं, जर्मनी अब फ्रांस व स्वीडन से धिर गया। 
जहां एक-सामाजिक दृष्टि का प्रश्न है जर्मनी की सामाजिक संस्थाओं एवं व्यवस्थाओं को. गम्भीर 
०/७ Toe War and the peace of Westphalia is highly nee 
in the y n rope.” 2. Sey 
2 From the thirty yar’ war fal omer aw and anger fara 


diplomacy.” a ti » 
“It was one of the first of the systematic treatises on international law. 


ayes 
“Of more immediate si ificance than the rise ofthe podero riae system ane of 
modern international Jaw was the terrible havoc—political and capcay 
economic—which the Thirty Years’ War wrought in Germany: a 
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झटका लगा! जर्मनी की जनसंख्या 1/3 रह गयी। आर्थिक क्षेत्र में भी जर्मनी काफी पिछड़ गया 
व्यापार एवं वाणिज्य चौपट हो गया। अब फ्रांस व हारैण्ड ने व्यापार व वाणिज्य पर अपना 
सिक्का जमा लिया। जर्मनी की कृषि-व्यवस्था तहस-नहस हो गयी। कुल मिलाकर जर्मनी का 
` सांस्कृतिक विकास अवरुद्ध हो गया। डेविड ऑग ने इस सन्दर्भ में लिखा है, ““तीसवर्षीय 
युद्ध ने जर्मन- सभ्यता को एक शताब्दी से अधिक पीछे धकेल दिया”, इसी कारण इतिहासकार 
जान नेप्टन ने लिखा है, “तीसवर्षीय युद्ध का इतिहास कूटनीति, कुचक्रों, सैनिक अभियानों 
तथा क्रूर विनाश का लेखा-जोखा है।”” 


(3) अन्य महत्वपूर्ण परिणाम (Other Doreen results)—"Tat यूरोपीय राजनीति 


की पृष्ठभूमि को निर्धारित करने में निःसन्देह तीसवर्षीय युद्ध का महत्वपूर्ण स्थान है। फ्रांस, . 


स्वीडन एवं डेनमार्क के महत्व में जहां एक ओर वृद्धि हुई वहीं स्पेन का गौरव घट गया। 
यूरोप की राजनीति में फ्रांस के बोर्बो वंश का गौरव स्थापित हो गया। ब्रोण्डेनबर्ग की राज्य 
सीमा विस्तृत हो गयी। जर्मनी सें हैप्सबर्ग सम्राट का प्रभुत्व समाप्त हो गया। इन दोनों बातों 
ने कालान्तर में प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण को सम्भव बनाने में महत्वपूर्ण योगदान 
दिया। वाल्टिक सागर पर स्वीडन की प्रभुता ने भी आगामी यूरोप को निःसन्देह गम्भीर रूप 
से प्रमाणित किया। इस युद्ध ने यूरोप में शक्ति सन्तुलन कायम किया। इस सन्दर्भ में एच. 
T. एल. फिशर ने लिखा है, “ वेस्टफेलिया की सन्धि ने प्रथम बार यूरोप में शक्ति सन्तुलन को 
मान्यता प्रदान की एवं पर्याप्त समय के लिए स्थिर किया।”” 

(4) नवयुग का आरम्भ (Rise of a New 7॥)-तीसवर्षीय युद्ध ने यूरोपीय धर्म-सुधार 
आन्दोलन के युग को समाप्त कर दिया। अब एक नए युग का सूत्रपात हुआ जिसमें राजनीतिक 
एवं आर्थिक नीतियों की ही प्रधानता थी। लाई एक्टन ने तो इसे प्रतिधर्म सुधार आन्दोलन की 
अन्तिम एवं महत्वपूर्ण उपज माना है।' 

इस प्रकार स्पष्ट है कि तीसवर्षीय युद्ध का आरम्भ तो धार्मिक विवाद से आरम्भ हुआ, 
किन्तु कालान्तर में इसका स्वरूप राजनीतिक हो गया जिसमें अन्ततः हैप्सबर्ग वंश की पराजय 
हुई एवं फ्रांस के बोर्बो वंश का गौरव यूरोप में प्रतिस्थापित हुआ। इस प्रकार तीसवर्षीय युद्ध 
ने एक नवयुग का सूत्रपात कर दिया जिसका आधार धर्म न होकर राजनीतिक एवं आर्थिक 
प्रश्न थे, किन्तु यह स्मरणीय है कि तीसवर्षीय युद्ध ने स्पेन व फ्रांस के मध्य चलने वाले युद्ध का 
अन्त नहीं किया इस युद्ध की समाप्ति तो पिरैनीज की सन्धि (1659) से हुई। 

को सन्धि: 1659 (Treaty of Pyrenees) ; 
तीसवर्षीय युद्ध के पश्चात्‌ भी लगभग 11 वर्षों तक (1648 से 1659) फ्रांस व स्पेन 
का युद्ध चलता रहा, किन्तु अन्ततः विवश होकर स्पेनी शासक फिलिप चतुर्थ को फ्रांस के साथ 
पिरैनीज की सन्धि (1659) करनी पड़ी। इस सन्धि की धाराएं निम्नवत्‌ थीं : 

(1) रूसोलिन, आर्तआं एवं नीदरछैण्ड के कतिपय प्रदेश स्पेन ने फ्रांस को दे fect 

(2) यह निश्चित हुआ कि फिलिप चतुर्थ की पुत्री मेरिया थिरिजा का विवाह फ्रांस 

के शासक ws 14वें से होगा। 


1 “The chronicle of the thirty year's war is a record of diplomatic intri T 
campaigns and savage destruction.” of diplomatic intrigue, mili 


3 —John Knapton : Europe (1450-1815), p. 377. 
2 “The last and most important product of the Counter-Reformation was the Thirty. 
Years’ War. —Lord Acton 
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. (3) विवाह में दी जाने वाली दहेज की राशि के स्थान पर मेरिया ने स्पेन के सिंहासन 

पर अंपना अधिकार त्योग दिया। : 

इस प्रकार प्रिनीज की सन्धि फिलिप चतुर्थ के लिए अत्यन्त अपमानजनक थी। अतः 
उसने पुनः पुर्तगाल पर अधिकार करने का प्रयल किया, किन्तु उसे पराजित होना पड़ा। 
1665 में फिलिप .चतुर्थ का देहावसान हो जाने से स्पेन का गौरव यूरोपीय राजनीति से छुप्त 
हो गया। अब नव नेतृत्व फ्रांस के हाथ में आ गया। 

स्पेन के पतन के कारण 
(CAUSES OF THE DOWNFALL OF SPAIN) 

स्पेनी साम्राज्य के चरमोत्कर्ष का काल निःसन्देह फिलिप द्वितीय के शासन काल का 
पूर्वार्द काल था। चार्ल्स पंचम से विरासत में प्राप्त स्पेनी साम्राज्य फिलिप द्वितीय की शक्ति 
का प्रतीक था। इस समय स्पेनी साम्राज्य में कई यूरोपीय प्रदेश एवं अमरीकी उपनिवेश थे। 
यही नहीं, सम्पूर्ण यूरोप में हैप्सबर्ग वंश की प्रतिष्ठा के रूप में स्पेनी साम्राज्य स्वयंसिद्ध था। 
इतना सब कुछ होते हुए भी फिलिप द्वितीय के शासनकाल के उत्तरा से ही स्पेनी साम्राज्य 
का पतन आरम्भ हो गया और 1665 ई. में फिलिप चतुर्थ की मृत्यु के साथ ही स्पेन का गौरव 
यूरोपीय राजनीति में लुप्त हो गया। a 

संक्षेप में, स्पेनी साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों को निम्नवत्‌ इंगित किया जा सकता है: 

(1) स्पेनी साम्राज्य का ढांचा (Structure of Spanish ४ए०००)-स्पेनी साम्राज्य के 
पतन के लिए उसमें निहित आन्तरिक दुर्बलताएं मूलतः उत्तरदायी थीं। स्पेनी साम्राज्य की 
विशालता उसके पतन के लिए निःसन्देह घातक सिद्ध हुई। उसके प्रभाव क्षेत्र के अन्तर्गत 
कई यूरोपीय देश, अमरीकी उपनिवेश एवं भूमध्य सागर व एटलाण्टिक महसागर थे। अतः 
संस्कृति, भाषा, धर्म, शासन पद्धति, जातीयता, रीतिःरिवाज, परम्पराओं एवं ऐतिहासिक 
आदि में स्पेनी साम्राज्य के अन्तर्गत आने वाले राज्यों में पर्याप्त असमानता थी। एक तो यह 
स्थिति थी दूसरी ओर साम्राज्य कां स्वरूप भी राष्ट्रीय होकर राजबंशीय था। अतः समय-समय 
पर साम्राज्य में विभिन्न समस्याएं. उत्पन्न होती रहती थी। धर्मसुधार आन्दोलन, फ्रांस-स्पेनी 
युद्ध, तुको की आक्रामक नीति, इं्छैण्ड की स्पेन विरोधी नीति तथा नीदरलैण्ड्स का विद्रोह 
इसी प्रकार की समस्याएं थीं। इस प्रकार की भयंकर समस्याओं ने स्पेनी साम्राज्य की जड़ों 
को झकझोर कर रख दिया। 

(2) फिलिप दितीय के अयोग्य उत्तराधिकारी (Incapable successors of Philip 
1)--स्पेनी साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण फिलिप द्वितीय के अयोग्य उत्तराधिकारियों 
का होना भी था। फिल्प दवितीय का पुत्र फिलिय तृतीय (1598-1621) का शासनकाठ 
आर्थिक विपन्नता का काळ सिद्ध हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण उसका अपने प्रिय लोगों 
के हाथों का खिलौना बन जाना था। वह स्वयं भी अयोग्य wa Tete शासक था। फिलिप 
चतुर्थ (1621-1665) का काल तो तीसवर्षीय युद्ध की लपेटों ee गया था। वह स्वय 
तो अयोग्य था ही साथ ही Sat व पर्तगालियों के सवतत्रता संघर्ष ने सेनी साम्राज्य को 
चुनौती दी। निःसन्देह उसका काल सेनी साम्राज्य रूपी सूर्य के अवसान का काऊ sk 
उसके उत्तराधिकारी चार्ल्स द्वितीय का काळ (1665-1700) सेनी साम्राज्य में ' 
अराजकता' के काल के नाम से जाना जाता हैं चार्ल्स पंचम अयोग्य एवं दुर्बल तथा अल्प-बुद्धि 
वाजा शासक था। इस प्रकार फिलिप द्वितीय के पश्चात्‌ सेनी साम्राज्य को किसी भी योग्य 
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शासक का नेतृत्व प्राप्त न हुआ जो कि स्पेनी साम्राज्य को आने वाली भयंकर विपदाओं से 


राहत Remil अतः यह कथन सत्य ही प्रतीत होता है कि, “aed पंचम एक महान्‌ योद्धा . 


एवं शासक था। फिलिप द्वितीय केवल एक शासक था। फिलिप तृतीय एवं फिलिप चतुर्थ शासक 
भी नहीं थे और चार्ल्स द्वितीय (फिलिप द्वितीय की दूसरी पत्नी से उत्पन्न) एक मनुष्य भी नहीं या” 
` (3) स्पेन की आर्थिक विपन्नता (Economic distress of $9थ॥)--स्पेन के पतन के 
लिए वहां की आर्थिक स्थिति भी कम उत्तरदायी नहीं थी। प्रो. एल. मुकर्जी के शब्दों में, “यूरोप 
में स्पेन की आर्थिक व्यवस्था अत्यन्त जर्जरित थी।”” स्पेन की आर्थिक स्थिति के खराब होने के 
कारण राजशाही के भयानक खर्चे तथा युद्धों का होना थे। ठीक है कि स्पेन के लिए उसकी 
आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस समय उपनिषेशों की आवश्यकता थी और 
अमरीका जैसा धन-कुबेर उपनिवेश स्पेन के अधिकार में था, किन्तु यूरोपीय राजनीति में स्पेन 
के प्रभुत्व को स्थापित करने के उद्देश्य से चार्ल्स पंचम एक फिलिप द्वितीय ने जो प्रयल किए 
उनका बोझ अधिक भारी था। राजदरबारी एवं राजवंश के लोग भोग-विलास एवं शानो-शौकत 
में धन का अपव्यय करते थे। व्यापार कुशळ यहूदी एवं मूर जाति को स्पेन से निष्कासित 
करना आर्थिक दृष्टि से कदापि उचित नहीं था। स्पेन में प्रचलित उत्तराधिकार का नियम अत्यन्त 
विचित्र था। इस नियम के अनुसार पिता की सम्पत्ति का अधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र होता था 
एवं अन्य पुत्रों के लिए सेना व चर्च में स्थान नियत होते थे। अन्य पेशा वे नहीं कर सकते 
थे। यह नियम निःसन्देह स्पेनी व्यापार एवं वाणिज्य की दृष्टि से अत्यन्त घातक था। यही नहीं, 
सभी वस्तुओं पर दस प्रतिशत विक्रय कर लगता था। राज्य के उद्योगों को राजकीय संरक्षण 
प्राप्त होने से राष्ट्रीय व्यापार व उद्योगों को गहरा आघात लगना स्वाभाविक था। 


कृषि की भी अत्यन्त दयनीय स्थिति थी। भूमि के अधिकांश भाग पर चर्च या सामन्तों 


का आधिपत्य था। इन्होंने कभी भी कृषि के उन्नति के विषय में विचार ही नहीं किया। भेड़ 
पाठन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषकों को खेती की घेराबन्दी भी निषिद्ध कर दी 
गयी। इस स्थिति में फसल का चीपट हो जाना स्वाभाविक ही था। अतः कृषकों की स्थिति 
अत्यन्त चिन्ताजनक हो गयी। 

(4) स्पेनी शासकों की धार्मिक असहिष्णुता की नीति (Religious policy of Spanish 
Kings) — AA शासक कैथोलिक थे। उन्होंने सदा ही कैथोलिक सम्प्रदाय की यूरोपीय सार्वभौम 
धर्म बनाने की चेष्टा की। इस प्रयोजन के लिए कैथोलिक विरोधियों का दमन निर्दयतापूर्वक 
किया। “इन्क्वीजिशन' नामक धार्मिक अदालतें इसका स्पष्ट प्रमाण हैं। अतः स्वतन्त्र चिन्तन एवं 
वैज्ञानिक विचारधारा की प्रवृत्ति का मार्ग अवरुद्ध हो गया। यही कारण था कि स्पेन यूरोप 
के अन्य राष्ट्रों की तुलना में सांस्कृतिक एवं वैधानिक दृष्टि से काफी पीछे हो गया, जो कि 
स्पेनी साम्राज्य के पतन का महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। 

(5) Beg नौ-सेना का अभाव (Absence of Strong Navy) aa की थल सेना 
अत्यन्त सुदृढ़ थी, किन्तु भूमध्यसागर एवं एटछाण्टिक सागर में अपना प्रभुत्व बनाए 
के लिए स्पेन के लिए यह अति आवश्यक था कि वह अपनी नौ-सेना को भी सुदृढ़ करता। 
स्पेनी शासकों ने कभी भी गम्भीरता से gag नौ सेना के विकास के विषय में विचार नहीं किया 
फिलिप चतुर्थ ने एक बार gous से लोहा ठेने के लिए शक्तिशाली आर्मेडा का गठन किया 
1 “The financial system of Spain was one of the worst in Europe.” f 

: —L. Mukherjee, Modern Europe, P- 1. 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 5 


RRS c 


स्पेन का उत्थान एवं पतन 109 


S 
था, किन्तु आर्मेडी की पैराजेंय नें सैनी नी सैनी की शक्ति पर अईन चिह्न गा दिया। इसके 
विपरीत स्पेन के प्रमुख प्रतिद्वन्द्दी फ्रांस व इंग्लैण्ड की नौ-सेना दिन-प्रतिदिन सुदृढ़ होती चली 
गयी। नीर्दरलैण्ड्स के विद्रोह को दबाने में स्पेन अवंश्य ही सफल हो गया होता यदि उसकी 
नौ-सेना सुदृढ़ होती। ; 

(6) जनसंख्या में गिरावट (Decrease in Population)—aleedt शताब्दी के प्रथम 
चरण में स्पेन की जनसंख्या में भारी कमी हुई। दीर्घकालीन युद्धों में स्पेन की जनहानि, 
यहूदियों व मूरों का देश से निष्कासन तथा स्पेनियों का उपनिवेशों में प्रवास इसके महत्वपूर्ण 
कारण थे। जनसंख्या में द्रुतगति से गिरावट तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से 
स्पेन के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हुई। 

(7) अन्य महत्वपूर्ण कारण (Other Important C2५५९)-उपरोक्त कारणों के 
अतिरिक्त तीसवर्षीय युद्ध में स्पेन की पराजय फ्रांसीसी शासक लुई 14वें की साम्राज्य विस्तारक 
नीति, Foes की उपनिवेशवादी नीति एवं इंग्लैण्ड तथा हालैण्ड का नौसेना के कैत्र में एकाधिकार 

` की ओर बढ़ना स्पेनी साम्राज्य के पतन के लिए महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुए। 

इस प्रकार माना जा सकता है कि स्पेनी .साम्राज्य की विशालता एवं स्पेनी शासकों 
की अकुशळ नीतियों ने स्पेनी साम्राज्य में अनेक अन्तर्विरोध पैदा कर दिए। इन अन्तर्विरोधों 
का सीधा प्रभाव वहां की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर 
पड़ा। यह प्रभाव नकारात्मक सिद्ध हुआ जिसका पूर्ण लाभ स्पेनी प्रतिबन्दियों फ्रांस, इंग्लैण्ड 
तथा हारेण्ड ने उठाया और भरसक प्रहार स्पेनी साम्राज्य पर किया। फिलिप द्वितीय के अयोग्य 
उत्तराधिकारी इस प्रहार को सहन न कर पाने में अक्षम सिद्ध हुए। अतः ऐसी स्थिति में स्पेन का 
पतन अवश्यम्भावी था और एक ऐसे युग का आरम्भ हुआ जिसका नेतृत्व फ्रांस के हाथों में 
चला गया। | 


IA 


दीर्घ उत्तरीय प्रश्‍न 

1. चार्ल्स पंचम के शासन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए! 

2. चार्ल्स पंचम के समक्ष कौन-कौन सी समस्याएं थीं 2 क्या वह उनका निदान कर सका ? 
3. चार्ल्स पंचम की गृह एवं विदेश नीति की विवेचना कीजिए। 

4. चार्ल्स पंचम के समय स्पेन के फ्रांस के साय सम्बन्धों पर प्रकाश डालिए। 

5. चार्ल्स पंचम एवं फ्रांसिस प्रयम के बीच हुए युद्धों पर प्रकाश डालिए 

6. फिलिप द्वितीय के समक्ष कौन-कौन सी समस्याएं थीं ? क्या वह उनका निदान कर सका ? 
7. फिलिप द्वितीय की गृहम्नीति पर प्रकाश डालिए। 3 

8. फिलिप द्वितीय की विदश नीति की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। 

9. फिलिप द्वितीय की नीतियों व कार्यों का परीक्षण कीजिए। . 
. 10. फिलिप द्वितीय के शासन काल की प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालिए। 

11. नीदरहैण्ड्स के विद्रोह के क्या कारण थे ? Rea की प्रमुख घटनाओं को भी लिखिए। 
12. नीदरछैण्ड्स की घटनाओं की विवेचना करते हुए डचों की सफलता के कारण इंगित कीजिए 
13. डच स्वतन्त्रता आन्दोळन में विलियम ऑफ ऑरिज की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 
14. तीस वर्षीय युद्ध के कारणों व परिणामों का उल्लेख कीजिए। 
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15. तीस वर्षीय युद्ध से क्या अभिप्राय है ? इस युद्ध की प्रमुख का वर्णम कीजिए। 
16. वेस्टफेलिया की सन्धि की धाराओं का स्पष्टीकरण उसके महत्व के सन्दर्भ में कीजिए। 
17. वेस्टफेलिया की सन्धि के महत्व का आंकलन तीसवर्षीय युद्ध के परिणामों के सन्दर्भ में 


कीजिए। 
18. स्पेन के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। 
19. स्पेनी साम्राज्य के उत्थान व पतन पर संक्षिप्त Ga REI 
लघु उत्तरीय 
स्पेन के शासक चार्ल्स पंचम के चरित्र का मूल्यांकन संक्षेप में कीजिए। 
2. स्पेन के शासक चार्ल्स पंचम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 
3. स्पेन के शासक फिलिप द्वितीय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 
4. स्पेन के सम्राट फिलिप द्वितीय की आन्तरिक और बाह्य समस्याओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 
5. स्पेन के सम्राट फिलिप द्वितीय के चरित्र का मूल्यांकन कीजिए। 
6. तीस वर्षीय युद्धं के कारणों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 
7. वेस्टफेलिया की सन्धि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 
8. नीदरछैण्ड्स के विद्रोह पर संक्षिप्त टिप्पणी छिखिए। 
9. स्पेन के पतन के लिए उत्तरदायी कोई एक कारण लिखिए। 
10. स्पेन के सम्राट फिलिप द्वितीय की धार्मिक नीति का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। 
अति लघु उत्तरीय प्रशन 
फर्डनिण्ड की मृत्यु के पश्चात्‌ स्पेन का सम्राट कौन बना ? 
2. कैमब्रे की सन्धि कब हुई ? 
3. नीरू की सन्धि कब हुई ? 
4. कैटियो कैम्ब्रिसिस की सन्धि कब हुई? 
5. स्पेन का सम्राट चार्ल्स पंचम किस वंश से सम्बन्धित था ? 
6. फिलिप द्वितीय का जन्म कब हुआ था ? 
7. फिलिप द्वितीय को अपने पिता चार्ल्स पंचम से कौन-कौन से राज्य उत्तराधिकार में मिले थे ? 
8. नीदरहैण्ड्स को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? 
9. तीस वर्षीय युद्ध का काळ कौन-सा था ? 
10. तीस वर्षीय युद्ध कहां हुआ था ? 
वस्तुनिष्ठ प्रश्न (बहुविकल्पीय इन) 
1. निम्नलिखित में कौन-सा कथन चार्ल्स पंचम के सन्दर्भ में सही नहीं है : 
(क) चार्ल्स पंचम का विशाल साम्राज्य उसके लिए स्वयं एक चुनौती 
(ख) चार्ल्स पंचम एक ऐसा शासक था जिस पर राज्यों एवं साम्राज्यों की वर्षा उत्तराधिकार 
के रूप में ही हो गयी (हेज) 
(ग) चार्ल्स पंचम का साम्राज्य राजवंशीय साम्राज्य था 
(घ) चार्ल्स पंचम धर्म 
2. आग्सबर्ग की स्वीकृति के सन्दर्भ में कौन-सा कथन सही है 
(क) Bax सम्प्रदाय को मान्यता प्राप्त हो गयी 
(ख) काल्विनवादियों को मान्यता प्राप्त हो गयी 
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(घ) ढूथर सम्प्रदाय की मान्यता समाप्त कर दी गयी 


चार्ल्स पंचम के फ्रांस के साथ शत्रुता के कारणों के सन्दर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन 


सही नहीं है : 

(क) फ्रांसीसी नरेश व चार्ल्स पंचम दोनों पवित्र रोमन साम्राज्य के दावेदार थे 

(ख) फ्रांसीसी साम्राज्य का हैप्सबर्ग साम्राज्य से घिरा होना 

(ग) फ्रांस व स्पेन दोनों नेपल्स एवं सिसली पर अपना-अपना दावा प्रस्तुत करते थे | 
(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं 


. “मेरे जीवन एवं सम्मान के अतिरिक्त विश्व में कुछ भी शेष नहीं रह गया है ? यह कथन 


किसका, है 3 
(कु) फ्रांसिस प्रथमका - (ख) चार्ल्स पंचम का 
(ग) फिलिप चतुर्थ का (घ) मैक्सिमिलियन का 


. कैमरे की सन्धि हुई थी : 


(को 1529 ई. में (ख) 1530 ई. में (ग) 1561 ई. में (घ) 1562 ई. में 


. कैटियो की सन्धि हुई थी : 


(Gy ‘1559 ई. में (ख) 1560 ई. में (ग) 1561 ई.में (ब) 1562 ई. में 
फिलिप-द्वितीय का शासनकाल था : 

(कर 556 से 1598 ई. तक (ख) 1557 से 1598 $. तक 

(ग) 1558 से 1598 ई. तक (घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं 


. पेण्ट की सन्धि हुई थी: 4 
(क) 1556 ई. में (खु)1576 ई. में (ग) 1580 $. में (घ) 1618 ई. में 
तीस वर्षीय युद्ध का काळ था : 
Gy 618 ई. 1648 ई. (ख) 1620 ई. 1650 ई. 
(ग) 1617 ई. 1647 ई. (घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं 
. वेस्टफेलिया.की सन्धि हुई थी : 
(कु)-{648 ई. में (ख) 1649 ई. में 
(ग) 1650 ई. में (घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं * 
- पिरैनीज की सन्धि हुई थी : 


a 1659 ई. में (ख) 1660 ई. में (ग) 1650 ई.में (घ) 1649 ई. में 
में किस शासक का काळ राजवंशीय अराजकता का काळ कहा जाता है : 

(क) फिलिप द्वितीय (1556-1598) (ख) फिलिप तृतीय (1498-1621) 

(ग) फिलिप चतुर्थ (1621-1665) ~ द्वितीय (1665-1700) 


. निम्नलिखित में कौन स्पेनी साम्राज्य के पतन का कारण नहीं है : 


(क) स्पेनी साम्राज्य की विशाल्ता 
(ख) तीसवर्षीय युद्ध में स्पेन की पराजय 

(ग) तीस वर्षीय युद्ध में स्पेन की पराजय . 
uP शासकों की धार्मिक सहिष्णुता की नीति 


* [उत्तर--1: (घ) 2. (क) 3. (ब) 4. (क) 5. (क) 6. (क) 7: (क) 8. (ख) 9..(क) 10. (क) 


` 11. (क) 12. (घ) 13. (घ)] 
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1. 


साहित्य भवन पब्लिकेशन्स 
निम्नांकित कथनों में 'सत्य” व 'असत्य” दर्शाइए 


तीस वर्षीय युद्ध का मूळ कारण धार्मिक था। वास्तव में, यह युद्ध कैथोछिकों द्वारा Merd 


“ .का दमन करने का प्रयास था। 


2. 


3. 
4. 
. 1516 ई. में फर्डीनेण्ड की मृत्यु के पश्चात्‌ स्पेनिश साम्राज्य के सम्राट के रूप में चार्ल्स पंचम 


तीस वर्षीय युद्ध का तात्कालिक कारण आस्ट्रियन साम्राज्य के विरुद्ध वोहेमिया द्वारा विद्रोह 
करनाथा। 

तीस वर्षीय युद्ध 1518 ई. से 1548 ई. के मध्य हुआ। 

वेस्टफेलिया की सन्धि 1548 ई. में हुई थी। - 


सिंहासनारूढ हुआ था। 

[उत्तर 1. सत्य, 2. सत्य, 3. असत्य, 4. असत्य 5. Tel 
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 

1. कैमरे की सन्धि........ई. में हुई थी। 

2. नीरू की सन्धि........ई. में हुई थी। 

3. तीस वर्षीय युद्ध........ई. में प्रारम्भ हुआ। - 
4. पिंरैनीज की सन्धि.......ई. में हुई थी। 

5. प्राग की सन्धि......ई. में हुई थी। 


[उत्तर--1. 1529, 2. 1538 $., 3. 1618 ई., 4. 1659, 5. 1635] 
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फ्रांस उत्थान के पथ पर 


[THE ASCENDANCY OF FRANCE] 


(INTRODUCTION) 

सोळहवीं शताब्दी फ्रांस के इतिहास में धार्मिक एवं गृहयुद्धों के काळ के नाम से जानी 
जाती है। निःसन्देह 1559 ई. से 1589 ई. तक फ्रांस में जो धार्मिक संघर्ष एवं गृहयुद्धों का 
भयानक दौर चला वह फ्रांसीसी इतिहास का महत्वपूर्ण चरण सिद्ध हुआ। नवीन विया के 
सम्पर्क ने राज्य व चर्च दोनों में आवश्यक सुधार की भावना को उत्पन्न कर दिया। धार्मिक एवं 
गृहयुद्धों के काल में फ्रांस की जो अस्त-व्यस्त स्थिति हो गई थी, उसे अन्ततः हेनरी चतुर्थ ने 
अपने प्रयलों से सुदृढ़ करने का प्रयास किया, परन्तु इतना तो स्वीकार करना ही होगा कि 
धार्मिक युद्धों ने धर्म के ठेकेदारों को धर्म में सुधार के लिए प्रेरित कर ही दिया। 

धार्मिक एवं गृहयुद्धों की पृष्ठभूमि 
(BACKGROUND OF THE RELIGIOUS AND CIVIL WARS) 

1559 ई. से 1589 ई. तक फ्रांस में होने वाले धार्मिक एवं गृहयुद्धों के बीज के अंकुर 
तो उस समय ही अंकुरित हो गए थे, जिस समय फ्रांस में इटली im वाले धर्म सुधार 
आन्दोलन का व्यापक प्रभाव परिलक्षित होने छगा था। निःसन्देह इटंली में होने वाले पुनर्जागरण 
आन्दोलन के फलस्वरूप ही फ्रांस में भी धर्म सुधार आन्दोलन आरम्भ हुआ। फ्रांसीसी सम्राट 
फ्रांसिस प्रथम. ने अपने शासन काल (1515 ई से 1589 ई.) के आसम में “नवीन विद्या 
(New Learning) के प्रति अगाध श्रद्धा प्रकट करते हुए इटली के प्रसिद्ध मानववादी विद्वानों 
एवं कलाकारों से घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित किया। लियानार्डो द विन्सी तया टीशियन से वह अत्यधिक 
प्रभावित था। उसके शासनकाल में ही फ्रांस में 'कालेज डि फ्रांस' (College de France) _ 
की स्थापना हुई। इटली एवं फ्रांस के मध्य प्रत्यक्ष रूप से सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित इ 
कुल मिलाकर फ्रांसिस प्रथम के शासन के पूर्वार्ड में फ्रांस में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो 
वेग आरम्भ हुआ उसके कारण रोमन कैयोल्कि चर्च के द्वारा अनुमोदित विश्वास एवं 
परम्पराओं को भी आघात पहुंचा फ्रांस में धर्म सुधार आन्दोलन के जन्मदाता जाक SA 
` (acques Lefevere) के नेतृत्व में चलने वाले आन्दोलन ने निःसन्देह कैथोलिकों की जड़ों 

को हिला दिया। 


फ्रांसिस प्रथम i ]) के शासनकाल के उतरा में उसकी नीति में अदभुत 
परिवर्तन हुआ को हे हि यम एक राजा, एक र व एक विधान' का प्रवह VET 
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था। अतः उसके लिए फ्रांस में कैसा भी धमें का अदभुत MTT विकैसि खतरा बन सकता 
था। अपने शासनकाल के पूर्वार्द् में भी उसने जर्मनी के ठूथरवादियों को जो प्रश्रय दिया, 
उसका मूल कारण स्पेनिश प्रतिनिधित्व को यूरोप से समाप्त करने का स्वप्न ही था। अतः 
फ्रांसिस प्रथम ने अपने शासनकाल के अन्तिम चरणों में धर्म सुधार आन्दोलन का कठोर दमन 
किया। 1547 ई. में धर्म सुधारकों को विशेष न्यायालयों द्वारा दण्डित किया गया। उसके दमन 
की कठोरता का आंकलन इस बात से ही ST जाता है कि उसके शासनकाल के अन्तिम 
चरण में 20 हजार से अधिक नगर एवं ग्राम ध्वस्त हो गए। 3,000 व्यक्तियों को मौत के 
घाट उतार दिया गया। हजारों व्यक्ति फ्रांस से निष्कासित कर दिए गए। 
फ्राँसिस प्रथम के उत्तराधिकारी हेनरी द्वितीय ने अपने पिता फ्रांसिस प्रथम की ही धार्मिक 
असहिष्णुता की नीति को अपनाया। हेनरी द्वितीय का शासनकाल (1547 ई. से 1559 ई.) 
फ्रांस के काल्विनवादियों के दमन के लिए किए गए लगभग सभी प्रयासों का काल था। हेनरी 
द्वितीय ने फ्रांस में 'इन्क्वीजिशन' नामक धार्मिक अदारतें कायम कर काल्विनवादियों का 
दमन करने का प्रयास किया, किन्तु पेरिस की पार्लमां के विरोध के कारण उसकी योजनाएं 
सफल न हो सकीं। हेनरी द्वितीय काल्विनवादियों जो कि फ्रांस में ह्यूगनोट (Huguenots) 
के नाम से जाने जाते थे के दमन का रुख अपनाने के प्रमुख कारण थे। प्रथम, तो फ्रांस में 
ह्यूगनोट्स का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया था और द्वितीय फ्रांस के नगरवासी एवं सामन्त 
काल्विनवाद से इतने प्रभावित हो गए थे कि उनकी दृष्टि में राजकीय अधिकारों को सीमित 
करने का एकमात्र साधन काल्विनवाद ही हो सकता था। कुछ मिलाकर वे काल्विनवाद को 
स्वीकार कर कैथोलिक चर्च की सम्पत्ति पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। यही 
नहीं, हेनरी द्वितीय के लिए यह भी असह्य था कि फ्रांस की जनता का वह वर्ग जो कि 
काल्विनवाद से प्रभावित था, काल्विनवादियों के प्रमुख केन्र जेनेवा से काल्विन के आदेशों 
व नियन्त्रण को स्वीकार करता, क्योंकि इससे सीधे फ्रांस के शासक की सर्वोच्चता को खतरा 
उत्पन्न हो सकता था वह भी उस स्थिति में जबकि फ्रांस में काल्विनवादियों का द्रुत गति से 
विकास हो रहा था। इन कारणों के कारण ही हेनरी द्वितीय ने अपने प्रबल ita स्पेनी 
शासक फिलिप द्वितीय के साथ 1559 ई. में 'केटियो-कैमब्रेसिस' की सन्धि भी की eft | निःसन्देह 
यह सन्धि फ्रांस में ह्यूगनोट्स के दमन की नीति का ही एक अंग थी, किन्तु इसी समय हेनरी 
दितीय की मृत्यु ने उस स्थिति में धार्मिक संघर्ष. की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया 
जबकि हेनरी द्वितीय के उत्तराधिकारी नितान्त अयोग्य सिद्ध हुए और प्रशासन की बागडोर 'कैथरीन 
डी मैडिसी' (Catharine de Medici) के हाथ में संरक्षिता के रूप में आ गईी 
' 'कैयरीन डी मैडिसी” हेनरी द्वितीय की विधवा स्री थी। वह इटली के सुप्रसिद्ध मैडिसी 
राजवंश की राजकुमारी थी। उसने अपने पुत्रों फ्रांसिस द्वितीय (1559-1560) चार्ल्स नवम 
(1560-1574) एवं हेनरी तृतीय (1574-1589) के शासनकाल में इन शासकों को नाबालिग 
होने के कारण उनकी संरक्षिता के रूप में शासन किया। निःसन्देह हेनरी द्वितीय की मृलु 
फ्रांसीसी प्रोटेस्ट्रेण्यें एवं सामन्तों के लिए अपनी शक्ति की वृद्धि करने की दृष्टि से सुनहरा 
. अवसर था। अतः ह्यगनोटों ने अपना सशक्त संगठन कर कैथोलिकों से संघर्ष करने का दूंढ़ 
निश्चय किया। इधर सामन्त वर्ग ने भी अपनी शक्ति में वृद्धि के लिए कैथरीन डी मैडिसी की 
संरक्षकता वाे फ्रांसिस द्वितीय के उत्तराधिकार को चुनौती दी। 
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उत्ठेखनीय हैं कि रवी समि की! भे सस ज विम था प्रन 
बर्ग ने 'बोर्बो राजवंश' का समर्थन किया और द्वितीय ने 'गीज परिवार” का। बूर्बा राजवंश के 
प्रमुख नेता एन्टनी जो कि नावारे का शासक था और उसके भाई “हुई ड्यूक ऑफ कान्दे' 
ने फ्रांसीसी शासक सन्त छुई के वंशधर होने का दावा करते हुए फ्रांसीसी नर उत्तराधिकार 
के नियम के तहत फ्रांस के सिंहासन का स्वयं को हकदार माना। ये दोनों प्रोटेस्टेण्ट थे। अतः 
अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु इन्होंने फ्रांस में पनप रहे धार्मिक संघर्ष का लाभ उठाने का 
र्ण प्रयल कर प्रोटेस्ेण्टों का समर्थन किया। दूसरी ओर गीज परिवार यद्यपि फ्रांसीसी नहीं 
था, किन्तु शासनारूढ़ वैलय राजवंश से दूर के सम्बन्ध का दावा कर फ्रांस के सिंहासन पर 
अपने प्रभुत्व का दावा करता था। यह वर्ग कैथोलिक था। इस प्रकार हेनरी द्वितीय की मृत्यु 
के पश्चात्‌ कैथरीन डी मैंडिसी को भयंकर षड्यन्त्रों एवं ईर्ष्या का सामना करना पड़ा। . 
केथरीन डी मैडिसी के लिए दोनों में से किसी की भी शक्ति में वृद्धि उसके लिए हानिकारक 
थी। अतः उसने दोनों में शक्ति सन्तुलन बनाने का प्रयल किया। उसने 1562 ई. से ह्यूगनोटों 
को पूजा सम्बन्धी सीमित अधिकार प्रदान किए, किन्तु इससे कोई विशेष लाभ न हुआ। एक . 
ओर तो ह्यूगनोट सीमित अधिकारों से सन्तुष्ट नहीं हुए और दूसरी ओर कैथोलिकों ने ह्यूगनोटों 
को सीमित अधिकार भी प्रदान करना अपना अपमान समझा। अतः दोनों में असऱ्तोष और 
तीव्र हो गया। यह असन्तोष अन्दर ही अन्दर इतना प्रबळ हो चुका था कि अब इसे केवल | 
चिंगारी दिखाने की देर थी। समय में 'वासी हत्याकाण्ड' को चिंगारी के रूप में प्रकट कर ही 
दिया। मार्च, 1562 ई. में ड्यूक ऑफ गीज जब अपने सैनिकों के साथ वासी नामक स्थान 
से जा रहा था तो उस समय वहां पर हो रही प्रोटेस्टेण्टों की प्रार्थना सभा को उसने तितर-बितर 
करने का प्रयल किया। प्रोटेस्टेण्टों के विरोध करने पर ड्यूक ने सैनिकों को निःशब्न प्रोटेस्टेस्टों 
पर आक्रमण की आज्ञा दे दी। लगभग 50 प्रोटस्टेण्ट मारे गए और 100 घायल ET! डूक 
ऑफ गीज. के पेरिस आगमन पर कैथोलिकों ने उसका भरपूर -स्वागेत किया। 'कैथरीन डी 
'मैडिसी' इस घटना के लिए ड्यूक को दण्डित न कर सकी। अतः ह्यूगनोटों ने अपना संगठन 
मजबूत कर 'ड्यूक ऑफ Gre’ एवं जल सेना के सेनापति कळगनी के नेतृत्व में खुळे विद्रोह 
को आरम्भ कर दिया। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि वासी हत्याकाण्ड के ख स्पष्ट रूप से उफनने वाले e 
"एवं गृह-युद्धों की पृष्ठभूमि में फ्रांस में इटली के [रण का जबरदस्त प्रभाव एवं 
प्रभाव से धर्म सुधार आन्दोलन का विकासं और उस विकास से फ्रांसिस प्रथम व हेनरी के 
सिद्धान्तों को उत्पन्न होने वाले खतरों के कारण उनके द्वारा अपनायी गई दमन की नीति 
को चुनौती दी। E 
धार्मिक संघर्ष का लाभ पुनः शासन में अपनी शक्ति को स्थापित करने के लिए फ्र 
सामनतों ने अपने-अपने हितों की पूर्ति में किया और इसके लिए किए गए प्रयलों को कुचर 
में हेनरी द्वितीय के उत्तराधिकारियों की संरक्षिका कैयरीन डी मैडिसी” की असफलता ने इस 
धार्मिक संघर्ष को भयंकर गृह-युद्धों का रूप प्रदान कर दिया। इस प्रकार डुर मिलाकर फरास 
में होने वाले धार्मिक एवं हुदो के लिए फ्रांसीसी aera की घड्यन्चकारी नीति एवं इन 
षडयनं व परिस्थितियों का सामना कर सकते में केयरीन डी मैडिसी की अक्षमता ही उत्तरदायी 
कारक सिद्ध हुए। > aes 
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“बासी हत्याकाण्ड' के रूप में प्रारम्भ होने वाले धार्मिक एवं गृह-युद्ध ने फ्रांस को 1589 
ई. तंक अपनी ज्वाला से त्रस्त रखा। इन वर्षों में फ्रांस में युद्ध एवं युद्ध का क्रम जारी रहा। 
इस क्रम में फ्रांस के इस काल को प्रमुख रूप से 8 युद्धं में विभाजित किया जाता है। लम्बे 
समय तक चलने वाले इस गृहयुद्ध में प्रारम्भ में कैथोलिकों की विजय हुई, किन्तु हयूगनोटों 
ने अपनी शक्ति एवं साहस को बनाए रखा। यह ठीक है कि युद्ध आरम्भ होने के एक वर्ष 
पश्चात्‌ ही ड्यूक ऑफ गीज एवं नावारे के राजा की हत्या हो गयी थी, किन्तु प्रोटेस्टेण्ट 
सेना साहस का परिचय देते. हुए पेरिस तक पहुंच गयी। कैथरीन डी मैडिसी ने समझौते की 
नीति का पाळन करते हुए 1570 ई. में प्रोटेस्टेण्टों के साथ Ave जर्मेन की सन्धि' (Treaty 
of St. Germain) कर ढी। सेण्ट जर्मेन की सन्धि के अनुसार, 'कैथरीन ने ह्यूगनोटों को पूजा 
सम्बन्धी सीमित अधिकार प्रदान किए। ह्यूगनोटों के लिए सार्वजनिक नौकरियों में चयन के प्रतिबन्य 
को हटा दिया गया। ह्यूगनोट सम्प्रदाय को राजकीय मान्यता मिल गयी। हयूयनोटों को 1 वर्ष के 
हिए सुरक्षा की git से 4 प्रसिद्ध दुर्ग दिए गए। चार्ल्स नवम ने अपनी बहिन Anite का विवाह 
नावारे के युबराज हेनरी से कर दिया” इस प्रकार सेण्ट जर्मेन की सन्धि ने विरोधी सम्म्रदायों 
में मैत्री स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। 

किन्तुस्थिति अधिक समय तक यथावृत्‌ नहीं रही। चार्ल्स नवम ने चतुर कूटनीतिज्ञ 
'कलीगनी' के प्रभाव से प्रभावित होकर कैथरीन के. प्रभाव से स्वतः को स्वतन्त्र करने का 
प्रयल आरम्भ कर दिया। कैथरीन के छिए यह असह्य था। उसने कछीगनी को अपने मार्ग से 
हटाने के लिए कैथोलिक नेता ड्यूक ऑफ गीज को समर्थन देना आरम्भ कर दिया। कैथोिकों 
ने कलीगनी की हत्या के प्रयास आरम्म कर दिए। हत्या के इस प्रयास में एक मौके पर 
कलीगनी एक कैथोलिक की गोली से घायल हो गया। चार्ल्स नवम्‌ द्वारा ह्यूगनोटों की जांच 
की मांग को स्वीकार करना कैथरीन के लिए जहर पीने के बराबर था। कैथरीन ने दुर्बल शासक 
पर दबाव डल्वाकर ह्यूगनोट नेताओं की सार्वजनिक हत्या की अनुमति प्राप्त कर ली। कैथरीन 
ने षड्यन्त्र रचकर 24 अगस्त, 1572 ई. को ‘Are बार्योलोम्यू दिवस” के अवसर पर एकत्रित 
हुए ह्यूगनोट नेताओं पर आक्रमण कर उनका कंर करवाया। इस प्रकार के हत्याकाण्ड पेरिस 
के अलावा फ्रांस के अन्य नगरों में भी क्रियान्वित किए गए। प्रमुख ह्यूगनोट नेता कलीगनी 
मारा गया। ह्यूगनोटों के केवळ दो प्रमुख नेता इस हत्या के षड्यन्त्र से बच गए, इन 
के नाम राजकुमार Gre एवं हेनरी नावारे.थे। इस भीषण रक्तपात ने फ्रांस में भयंकर 
अस्त-व्यस्तता को जन्म दे दिया। डॉ. हीराछछ सिंह के अनुसार, “इस सांघातिक प्रहार ने 
ह्यूगनोट सम्प्रदाय को निर्बळ तो अवश्य कर दिया, परन्तु अब अपने अधिकारों और अस्तित्व की 
रक्षा के लिए उसने दृढ़तर तैयारी की।'” इस हत्याकाण्ड ने कैथोलिकों को दो वर्गों में विभत्ता 


कर दिया। प्रथम वर्ग उन कट्टर एवं असहिष्णु कैथोलिकों का था जो गीज परिवार के समर्थक | 


थे और द्वितीय वर्ग में वे मध्यवर्गी कैथोलिक थे जो कि कैथोलिक सम्प्रदाय की प्रतिस्थापना 
चाहते थे, किन्तु रक्तपात के विरोधी थे। मध्यमार्गी कैथोढिकों ने अब राष्ट्रीय हित को प्रधानता 
देते हुए, हेनरी नावारे का समर्थन किया। द 


1 डॉ. हीराउाउ सिंह, आधुनिक यूरोप का इतिहास, पृ. 125. 
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इधर फ्रांस की सत्ता पर चार्ल्स नवम्‌ की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका भाई हेनरी तृतीय 
(1574-1589) आसीन हुआ। वह भ्रष्ट एवं दुश्चरित्र शासक सिद्ध हुआ। अतः उसके 
शासनकाल में फ्रांस में पुनः गृह-युद्ध आरम्भ हो गया जिसे इतिहास में “तीन हेनरियों के 
ga’ (War of the three Henries) के नाम से जाना जाता है। हेनरी द्वितीय के तीनों 
उत्तराधिकारी पुत्रों के निःसन्तान होने के कारण फ्रांस के उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर 
_ कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदाय पुनः चिन्तित हो उठे। मध्यममार्गी कैथोलिक “नावारे हेनरी 
जो gatasita था को वैल्य राजवंश का निकट सम्बन्धी बतलाकर समर्थन कर रहे थे, किन्तु 
कट्टर कैथोलिकों, गीज परिवार के छिए हेनरी नावारे उपयुक्त नहीं था। अतः कट्टर कैथोलिकों 
ने गीज परिवार के 'ड्यूक हेनरी” का समर्थन कर 'कैथोलिक लीग” (Catholic League) की 
स्थापना की। 'कैथोलिक हेनरी ड्यूक ऑफ गीज' को रोम के पोप तथा स्पेनी शासक फिलिप 
द्वितीय का भी समर्थन प्राप्त था। इस स्थिति में सत्ता पर आसीन वैल्य वंश हेनरी तृतीय ने 
शान्ति एवं सुलह की नीति को अपनाते हुए परिस्थितियों पर नियन्त्रण पाने का प्रयत्न किया, 
किन्तु वह असफल रहा। अतः शीघ्र ही फ्रांस में “तीन हेनरियों का युद्ध” (1588-1589) आरम्भ 
हो गया। 5 

सत्ता पर अधिकार स्थापित करने के तीनों इच्छुक दलों ने नेताओं के नाम हेनरी होने 
से इतिहास में इस युद्ध को 'तीन हेनरियों के ga’ के नाम से जाना जाता है। 1588-1589 
ई. में यद्यपि शासन सूत्र हेनरी तृतीय के हाथ में था, किन्तु वास्तविक सत्ता 'हेनरी ड्यूक 
ऑफ गीज' के पास थी। उसने पेरिस पर अपना विशेष प्रभाव स्थापित कर लिया था। हेनरी 
तृतीय ने ड्यूक ऑफ गीज के विरुद्ध “स्टेट्स जनरल” की बैठक बुलाई, किन्तु स्टेट्स जनरल 
ने ड्यूक ऑफ गीज का समर्थन किया। अतः हेनरी तृतीय ने 1588 ई. में डूक ऑफ गीज 
एवं उसके छोटे भाई लेरिन के कार्डिनळ की हत्या करवा दी। हत्या के तुरन्त पश्चात्‌ हेनरी 
तृतीय ने अपनी मरणासन्न माता कैथरीन डी मैडिसी से कहा, “मैंने पेरिस के राजा की हत्या 
करवा दी है। अब मैं फ्रांस का वास्तविक शासक El” इस पर कैथरीन ने उत्तर दिया “ईश्वर 
करे ऐसा ही हो; किन्तु क्या तुम दूसरे नगरों से निश्चिन्त हो?” राजमाता के इस उत्तर ने 
निसन्देह हेनरी तृतीय को 'कैथोछिक लीग” के समर्थकों का पूर्ण दमन करने के लिए प्रेरित 
किया। अतः हेनरी तृतीय के 'हेनरी नावारे” से मिळकर अपनी pan नियन्त्रित करने 
का प्रयल किया क्योंकि कैथोलिक छीग ने हेनरी तृतीय के सभी आदेशों को अमान्य घोषित 
कर दिया। कट्टर कैथोलिकों का दमन करने के लिए अब हेनरी नावारे तथा हेनरी तृतीय की 
संयुक्त सेनाओं ने अभियान आरम्भ कर पेरिस का घेरा डाळ दिया और शत्रुओं को बुरी 
तरह परास्त किया। इस संघर्ष में 1589 में हेनरी तृतीय की एक कट्टर कैयोलिक ने हत्या कर 
दी। भृत्यु से पूर्व हेनरी तृतीय ने हेनरी ऑफ नावारे को अपना वैध उत्तराधिकारी घोषित 
किया! फ्रांस की जनता .जो कि धार्मिक गृह-युद्धों से थक चुकी थी, अब शान्ति चाहती थी। 
अतः स्थिति की अनुकूलता देख 'हेनरी नावारे' हेनरी चतुर्ष (HENRY IV) के नाम से फ्रांस 
का शासक बना। इस प्रकार अब फ्रांस का नेतृत्व वैल्य राजवंश के स्थान पर बोर्बो राजवंश . 


के हाथ में आ गया। 
हेनरी चतुर्थ (1589-1610) 
(HENRY IV) न 
फ्रांस को धार्मिक एवं गृहऱयुद्धों की विभीषिका से बचाकर एवं 
स्तर पर फ्रांस के गौरव को प्रतिष्ठित करने का कार्य हेनरी चतुर्थ ने उस समय किया जबकि 
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फ्रांस की जनता धार्मिक एवं गृह-युद्धों से तंग आ चुकी थी और शान्तिपूर्ण शासन की पक्षपाती 

थी। फ्रांसीसी जनता की इस आकांक्षा को अपनी योग्यता एवं कर्मठता से पूर्ण कर हेनरी ने | 

निःसन्देह स्वतः को योग्य शासक सिद्ध किया। | 
| 
1 


हेनरी चतुर्थ की गृह एवं धार्मिक नीति 
(HOME AND RELIGIOUS POLICY OF HENRY IV) | 

1589 ई. में हेनरी नावारे 'हेनरी” की उपाधि धारण कर फ्रांस का शासक तो बन गया | 
था, किन्तु उसके लिए यह उपाधि अत्यन्त समस्याओं से युक्त थी, राज्यारोहण के समय उसके | 
सम्मुख निम्नलिखित समस्याएं थीं : 7 | 

(1) धार्मिक समस्या (Religious ?7०७।९०)--हैनरी चतुर्थ ह्यूगनोट सम्प्रदाय का था। | 
अतः फ्रांस के बहुसंख्यक फैथोलिक उसे फ्रांस का शासक मानने के लिए कदापि तैयार नहीं | 
थे। उसे व्यक्तिगत रूप से तो कैथोलिक होने में कोई परेशानी नहीं थी, किन्तु धर्म-परिवर्तन से | 
ह्यूगनोटों की अप्रसन्नता का खतरा उसे अवश्य था। पेरिस का घेरा उसे दो बार डालकर | 
उठाना पड़ा था। विनाशकारी गृह-युद्ध की विभीषिका उसके सम्मुख मुंह फाड़े खड़ी थी। | 

(2) सामन्तों की समस्या (Feudal-Problem)—Sat चतुर्थ फ्रांस का शासक उन | 
भयंकर गृहमयुद्धों के पश्चात्‌ बना था जिसके पीछे सामन्तों की स्वतन्त्रता एवं शासन में शक्ति | 
प्रात करने की अभिलाषा भी प्रमुख रूप से उत्तरदायी थी। ह्यूगनोट सामन्तों की बढ़ती हुई | 
शक्तिं एवं स्वतन्त्रता निःसन्देह फ्रांस के सुदृढ़ राजतन्त्र के विकास के छिए खतरा ही al | 
सामन्त राजतन्त्र के विरोधी एवं अवज्ञाकारी हो गए थे। i | 

(3) आर्थिक समस्या (Economic Problem)-—हेनरी चतुर्थ को भयंकर आर्थिक समस्या | 
का भी सामना करना पड़ा। पिछले बीस वर्षों में फ्रांस में धार्मिक संघर्ष एवं गृह-युद्धों का | 
जो भयंकर दीर चला था उससे फ्रांस का आर्शिक विकास अवरुद्ध हो गया था। व्यापार एवं | 
उद्योग चौपट था। कृषि का पतन हो गया था। उद्योग-धन्धों की प्रगति रुक गई थी। लुटेरों का | 
आतंक सर्वत्र व्याप्त था। जन व धन की सुरक्षा पर प्रश्न चिह्न लगा हुआ था। he कोष रिक्त 
पड़ा हुआ था। राजस्व की वसूली का आधार ठेकेदारी प्रथा था। असमानता एवं वि 
के सिद्धान्त ही राजस्व व्यवस्था का आधार थे। 

(4) प्रशासनिक समस्याएं (Administrative Problems) —7e-GeE के पश्चात्‌ हनी | 
चतुर्थ को जिस फ्रांस पर शासन करना था वह विद्वेष, प्रतिहिंसा, षड्यन्त्र, छूट-खसोट एवं | 
प्रशासनिक विश्वृंखछता का रूप धारण किए था। छुटेरों के आतंक से जन सामान्य आतंकित | 
था। सर्वत्र भय व पीड़ा व्याप्त थी। सुरक्षा का अभाव था। देश में किसी ऐसी सार्वभौम अथवा | 
सर्वमान्य सरकार का अभाव था जो कि देश में कानून एवं सुव्यवस्था स्थापित कर सकती | 
S अराजकता, अनैक्यता एवं स्थानीय स्वतन्त्रता का पक्षपाती था। दक्षिणी फ 
सामन्तों की अराजकता का अड्डा बन चुका था। कुल मिलाकर सुदृढ़ राजतन्त्र की 

- उसे करनी थी। 
इस प्रकार हेनरी चतुर्थ को फ्रांस के शासक की उपाधि धारण करते ही उत्तराधिकार a 
“मान्यता के प्रशन से लेकर अव्यवस्थित एवं विभृंखलित फ्रांस को Gee राजतन्त्र के रूपे 
प्रतिष्ठित करने के सम्बन्ध में आने वाळी आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं 


तक का सामना करना T पडा 
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समस्याओं का निदान (Solution of the Problems) 

हेनरी चतुर्थ के सम्मुख जो समस्याएं मौजूद थीं उनके निराकरण के लिए अत्यधिक 
लगन, धैर्य, शक्ति, प्रतिभा, साहस एवं कार्यकुशलता की नितान्त आवश्यकता थी। निःसन्देह 
उसमें प्रतिभा मौजूद थी। यही कारण है कि वह फ्रांस में उक्त कठिनाइयों में भी Gee राजतन्त्र 
निम्नांकित तरीके से स्थापित कर सका : 

(1) धर्म परिवर्तन (Change of 1२०॥४०॥)--हेनरी चतुर्थ को सर्वप्रथम तो फ्रांस के 
जनमत को अपने पक्ष में करना था। अतः उसने अपने व्यक्तिगत धार्मिक विचारों का परित्याग 
कर जुलाई 1593 ई. में कठिन संघर्ष के पश्चात्‌ कैथोलिक धर्म की दीक्षा प्राप्त की। हेनरी के 
धर्म परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ा। अब फ्रांस के कतिपय नगरों ब प्रान्तों ने उसका नेतृत्व स्वीकार 
कर लिया। फ्रांस का जनमत उसके साथ था। पेरिस की रक्षा यद्यपि स्पेनी सेना कर रही थी, 
किन्तु वहां की जनता अब हेनरी के पक्ष में थी। स्पेनी सेना को अब विवशं होकर वापस 
होना पड़ा। रोम के पोप ने भी. हेनरी के धर्म-परिवर्तन को मान्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार 
हेनरी ने उत्तराधिकार सम्बन्धी जनमत की बाधा को धर्म-परिवर्तन कर दूर किया, और 1598 ई. 
में स्पेन के साथ वरविन्स की सन्धि (Treaty of Vervins) कर फ्रांस से स्पेनी हस्तक्षेप का 
अन्त भी कर दिया। 

(2) नान्टेस की राजाज्ञा (The -Edict of Nantes : 1598)-हेनरी चतुर्थ के धर्म- 
परिवर्तन से कैथोलिक धर्मानुयायियों की ओर से तो वह सन्तुष्ट हो गया था, किन्तु उसके 
संकट के समय के प्रोटेसटेण्ट मित्र उसके इस कार्य से अत्यन्त रुष्ट हो गए। ह्यूगनोटों का 
विचार था कि “जो व्यक्ति घर्म-परिवर्तन कर सकता है वह दूसरे के धर्म की रक्षा नहीं कर सकता।” 
स्थिति इतनी गम्भीर हो गई थी कि उसके दुर्दिन के मित्र तक ने उसका साथ छोइना आरम्भ 
कर दिया। अतः हेनरी ने 15 अग्रै, 1598 ई. को AeA का अध्यादेश” (Edict of 
Nantes) जारी कर ह्यूगनोटों को प्रसन्न करने का प्रयल किया। इस अध्यादेश से ह्यूगनोटों 
की धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई। फ्रांस के लगभग 200 निर्धारित नगरों तथा 3,500 gi 
में उन्हें पूजा सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हुआ। वे इन नगरों में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल एव 
कॉलेज खोलने एवं पुस्तकों के प्रकाशन के अधिकारी हो गए। ह्यूगन धर्माधिकारियों पर लगी 
सैनिक सेवा सम्बन्धी बाध्यता से उन्हें मुक्त कर दिया गया। उन्हें खर्च के लिए राजकोष से 
निश्चित धन देने की व्यवस्था की गई। ह्यूगनों को नागरिकता के व्यापक अधिकार मिल जाने 
से प्रत्येक सरकारी नौकरी में उनकी नियुक्ति सम्भव हो गई। ह्यूगनोट न्यायाधीशों की नियुक्ति 
फ्रांस के सर्वोच्च न्यायाल्य (पार्लियामेण्टों) में होने ढगी। अब ह्यूगनोट अपनी सभाएं कर 
सकते थे। यही नहीं, कतिपय निर्धारित अभियोगों में. उन्हें स्वयं निर्णय करने का अधिकार भी 
प्राप्त हो गया। उनके धार्मिक एवं नागरिक अधिकार सुरक्षित रहे, इस बात को दृष्टि में रखते 
हुए उन्हें 75 दुर्ग एवं सैन्य नगर प्रदान किए गए। इन git व सैन्य नगरों में नियुक्त सैनिकों 
को वेतन राजकोष से मिलता था। इनमें सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति ह्यूगनोटों के अधिकार 
में थी। इस अधिकार की अवधि पूर्व में 1607 तक थी, किसु बाद में इसे 1612 तक बढ़ा 
दिया गया। 

इस प्रकार 'नान्टेस की राजाज्ञा' ने ह्यूगनोटों को प्य धार्मिक स्वतन्त्रता एवं अधिकार 
प्रदान कर- दिया। हेन के शब्दों में, “नेत की राजहा का धार्मिक उदारता की आधुनिक 
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कहानी में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था।'” निःसन्देह तत्कालीन धार्मिक असहिष्णुता के युग में 
धार्मिक उदारता का यह प्रथम प्रशंसनीय प्रयोग था। इस राजाज्ञा ने भयंकर गृह-युद्ध को समाप्त 
कर दिया। यह स्पष्ट हो गया कि यूरोप में कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेण्ट धर्मों को जड़ से उखाइने 
के प्रयास बेकार El देश में शान्ति स्थापित हो जाने से अब देश के बहुमुखी विकास की 
ओर अधिक समय मिलने की सम्भावना स्पष्ट हो गई। इस प्रकार नान्टेस की राजाज्ञा ने फ्रांस 
के बहुमुखी विकास के द्वार को खोल दिया। नान्टेस की राजाज्ञा के विषय में फिशर ने लिखा 
है, “नान्टेस की राजाज्ञा सभ्यता के इतिहास में उल्लेखनीय है क्योकि इसने पहली बार यह सिद्ध. 
किया कि एक. हो राजतन की उतरा में एक से अधिक मतावर धार्मिक संप बना 
सकते हैं।' . 
किन्तु इससे यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत नहीं होगा कि “नान्टेस की राजाज्ञा' दोषरहित 
थी। कैथोलिकों ने इसे उदारवादी योजना की संज्ञा दी तो प्रोटेस्टेण्टों ने इसे अपर्याप्त माना। 
इस राजाज्ञा ने देश के दशमांश से कम ह्यूगनोटों को अधिकार व सुविधाएं तो प्रदान कर 
दीं, किन्तु अन्य सम्रदायों को इन अधिकारों व सुविधाओं से वंचित रखा। कब कैथोढ़िकों ने 
उसे बुरा कैयोलिक कहा तो प्रोटेस्टेण्टों ने उसे बुरा प्रोटेस्टेण्ट कहा। ह्यूगनोटों को मिली धार्मिक 
स्वतन्त्रता ने ह्यूगनोट सामन्तो की शक्ति व स्वतन्त्रता में असीमित वृद्धि कर दी। इससे 
विकेन्द्रीकरण की शक्ति को बल मिला, क्योंकि अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ह्यूगनोट सामन्तं 
ने नगरों व gat का प्रबळ संघ बंनाना आरम्भ कर दिया। इस प्रकार “नान्टेस की राजाज्ञा ने 
फ्रांसीसी राष्ट्र के अनन्तर एक स्वतन्त्र राज्य के निर्माण में योगदान Ran” इस समस्या से 
कालान्तर में फ्रांसीसी प्रधानमन्त्री रिशळू को जूझना पड़ा। '' 

(3) सुदृद राजतन्त्र की स्थापना (Establishment of ग०॥०7८9)--फ्रांसीसी गृह-युद्धों 
ने दलबन्दी की जिस प्रवृत्ति को जन्म दे दिया था वह राजतन्त्र की शक्ति के विकास के लिए 
अत्यन्त घातक थी। फ्रांस में सामन्तों ने अपनी शक्ति का अत्यधिक विकास कर छिया था। 
अतः हेनरी चतुर्थ ने प्रारम्भ में तो सुलह की नीति अपनायी, किन्तु जब स्थिति नियन्त्रित न 
हुई तो उसे दमन की नीति अपनानी पड़ी। प्रारम्भ में उसने बिरो (Brion) नामक शक्तिशाली 
सरदार को मार्शल, ड्यूक एवं बर्गण्डी का गवर्नर बनाकर अपना विश्वासपात्र बनाने का प्रयत्न 
किया, किन्तु बिरो के कारनामों से उसका यह प्रयत्न असफल रहा बिरो की षड्यन्त्रकारी 
गतिविधियां बढ़ती गयीं। अतः पार्लियामेण्ट द्वारा उसे देशद्रोही घोषित कर मृत्यु-दण्ड प्रदान 
करना पड़ा। दक्षिणी फ्रांस के सामन्तों के दुगों को नष्ठ कर उनका दमन किया गया। ह्यूगन 
सरदार बेयो को पराजित कर उसकी राजधानी सेदां पर उसने अपना अधिकार स्थापित कर 
लिया। ह्यूगनों की अप्रसन्नता को दुर्गो में अधिकारियों की नियुक्ति सम्बन्धी उनकी अधिकार 
अवधि को 1607 से 1612 कर प्रसन्नता में saw दिया गया। इस प्रकार अपने विरोधों का 
अन्त कर हेनरी चतुर्थ ने फ्रांस में अपनी सत्ता को स्थापित कर छिया। 


1 “This grant, the edict of Nantes (1598), was highly significant in the modern story 
of the slow painful growth of religious liberty.” ° 5 : 
iis 5 दे one —Hayes : Modern Europe to 1870,-p. 178: 
2, “The Edict of Nantes is notable in the history of civilization as the first public 
recognition of the fact that more than one religious communion can be main tained 
same polity. —H. A. L. Fisher :A History of Europe, P- 584- 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


* फ्रांस उत्थान के पथ पर 121 
———_pigiized by Arya Samaj Foundation chema and eGangot—— 


(4) सुधार कार्य (Reforms)—aret Ñ अपनी स्थिति सुदृढ़ें करने के पश्चात्‌ हेनरी 
चतुर्थ ने आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण फ्रांस के पुनरुद्धार 
के लिए संकल्प लिया। इस कार्य के लिए उसने अपने ह्यूगनोट मित्र बेरन रोनी को जिसे 
1606 में सली के ड्यूक की उपाधि दी गई अपने अर्थ विभाग का अध्यक्ष चुना। हेज के 
शब्दों में, ““यह फ्रांस का सौभाग्य था कि उसे हेनरी-चतुर्थ एवं सळी जैसे दो व्यक्तियों का नेतृत्व 
प्राप्त हुआ।'” वास्तव में सरी की राजभक्ति, अदम्य उत्साह एंव कार्यक्षमता तथा प्रतिभा ने 
हेनरी चतुर्थ को अत्यंन्त प्रभावित किया था। यही कारण है कि दोनों में चारित्रिक विषमता 
होने पर भी दोनों ने मिलकर सफलतापूर्वक फ्रांस के उत्थान का कार्य किया। 

0) ञ्यूक ऑफ सली ने सर्वप्रथम जर्जरित आर्थिक एवं प्रशासनिक स्थिति को ठीक किया 
उसने राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं व्यभिचार को दूर करने के लिए कठोरता से 
काम किया। अर्थ-विंभाग के हिसाब का परीक्षण किया गया। सामनतों से प्रजा से सीधे धन-संग्रह 
के अंधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब राजस्व संग्रह: के लिए राज्य की ओर से कर्मचारी 
नियुक्त किए गए। अनावश्यक राज्य कर्मचारियों को अपदस्थ कर लिया गया। प्रान्तीय गवर्नरों 
के कार्यों पर नियन्त्रण स्थापित किया गया। अब प्रत्येक प्रोन्त में नए राज्य कर्मचारियों की 
नियुक्ति प्रान्तीय गवर्नरों के कार्यों पर नियन्त्रण स्थापित करने के उद्देश्य से की गई। ये नए 
राज्य कर्मजारी राजा के प्रति उत्तरदायी थे क्योंकि इनकी नियुक्ति, पदोन्नति एवं पदच्युति 
का अधिकार राजा के पास थे। यहीं नहीं, सिली के राजकीय व्यय तथा सेना पर होने वाले 
व्ययं को भी निश्चित कर दिया। 

(1) कृषि के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया। कृषि के उत्थान के लिए नई कृषि 
प्रणाली को प्रोत्साहित किया गया। कृषि के उत्पादन के 'पीछे उक्ष्य यह रखा गया कि फ्रांस 
कृषि उत्पादन के क्षेत्र में यूरोप का प्रथम देश बने। अतः दलद एवं बंजर भूमि को कृषि 
योग्य बनाया गया। नहरों की उचित व्यवस्था की गई। कृषकों की रक्षा के समुचित उपाय 
किए गए। आन्तरिक चुंगियों को हटा दिया गया। पशुओं की नस्लों में सुधार किया गया।, 
फसलों पर से सभी निर्यात कर हटा दिए गए। Gea: फ्रांस से अनाज का निर्यात एकदम 
बढ़ गया और शीघ्र ही फ्रांस एक महत्पूर्ण कृषि उत्पादक देश बन गया। यहां उल्हेखनीय 
है कि हेनरी चतुर्थ का नारा था, “रविवारीय भोजन में प्रत्येक किसान की याली में gat’ 

(ii) यह ठीक है कि सली की उद्योग-घन्यों एवं व्यापार के क्षेत्र में कोई विशेष रुचि नहीं 
पी, किन्तु हेनरी चतुर्थ ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उद्योग-घत्यों व व्यापार के क्षेत्र में विकासं 
का हर सम्भव प्रयत्न किया। Rare एवं नीमेस नामक नगरों के Beste को विकसित 
किया। पेरिस एवं नेवर के शीशे, मिट्टी के बर्तन, ऊन एवं लौह उद्योगों को राज्याश्रय दिया 
गया। सड़कों, get एवं नहरों का जीर्णोद्धार व्यापारिक दृष्टि से किया गया जिससे कि 
आवागमन में सुविधा हो। तुर्की, इंग्लैप्ड एवं des से व्यापारिक सन्धियां की गयीं राजकीय 
सहायता से एक जहाजी बेडा एवं नौसेना के गठन के पीछे एकमात्र उद्देश्य सेनी ae 
1 “It was fortunate for France to have two men like Henry IV ens 254 
2 The menting mamek पद आए and Sully did much to tne ed 


treasury, to tional debt and to revive the 
a ee ag Hr Grant : A History of Europe From 1494 to 1610, p. 342. 


3 “A Chicken in the pot of every peasant for Sunday dinner 
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के एकाधिकार को समाप्त करना ही था। उसकी इस नीति ने शीघ्र ही फ्रांस के व्यापार को 
बढ़ा दिया। हेज के शब्दों में, “पेरिस एवं लियो (Raa) की उल्लेखनीय प्रगति वास्तव में हेनरी 
चतुर्थ के शासनकाल से ही प्रारम्भ हुई।”” हेनरी के प्रयलों के कारण ही फ्रांस ने भारत एवं 
उत्तरी अमरीका में व्यापारिक कोठियां खोल पाने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार शनैः-शनैः 
व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में सेनी एकाधिकार को समाप्त करने में फ्रांस ने सफरता प्राप्त की! | 
इस प्रकार माना जा सकता है कि हेनरी चतुर्थ ने राज्यारोहण के समय जिस स्थिति में | 
फ्रांस को पाया था, वह धार्मिक विद्वेष की विभीषिका में जल रहा था और उसकी ज्वालाओं 
ने फ्रांस को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में झुलस कर रख | 
दिया था। हेनरी age ने स्वयं उसके उत्तराधिकार को मिलने वाली चुनौती का सामना कर अपनी | 
समस्याओं का निदान ही नहीं किया, अपितु फ्रांस को विभीषिका की भयंकर ज्याला से बचा भी | 
लिया। इस दृष्टि से उसकी गृह-नीति सफल मानी जा सकती है। | 
tage को विदेश-नीति | 
(FOREIGN-POLICY OF HENRY IV) | 
हेनरी चतुर्थ ने सुस्पष्ट विदेशी नीति का अवलम्बन किया। तत्कालीन राजनीतिक परिवेश | 
` में उसकी विदेश नीति पूर्णतः राजनीतिक एवं धार्मिक थी। उसकी विदेश नीति के दो प्रमुख | 
उद्देश्य वे। प्रथम, वह स्पेन एवं aRar के हैप्सबर्गीय राजवंश की यूरोपीय प्रतिष्ठा में कमी | 
लाना चाहता था और द्वितीय, यूरोप की राजनीति में फ्रांस की प्रतिष्ठा को स्थापित करना 
चाहता था। ये दोनों उद्देश्य ही उसकी विदेश नीति का प्रमुख आधार-स्तम्भ थे 
हेनरी चतुर्थ के राज्यारोहण के समय फ्रांस को स्पेन एवं आस्ट्रिया की हैप्सबर्गीय | 
सीमाओं ने चारों ओर से घेर रखा था। साथ ही स्पेन की सेनाएं तो फ्रांस के गृह-युद्धों का | 
'छाभ उठाकर पेरिस में अड्डा जमाए हुए थीं। स्वाभाविक रूप से स्पेन से उसकी शत्रुता जायज 
थी क्योंकि कोई भी प्रबल शासक अपने राज्य के भीतर विदेशी सेनाओं का जमाव सहन 
नहीं कर सकता। हेज ने ठीक ही लिखा है, “हेनरी चतुर्थ ने स्पेन का सम्मान फ्रांस के मुख्य | 
प्रतिबनन्दी एवं स्वाभाविक श्नु के रूप में किया” फरास की राष्ट्रीयता की सुरक्षा के लिए उसने | 
अपना धर्म-परिवर्तन भी किया। धर्म-परिवर्तन करने से पेरिस की कैथोलिक जनता उसकी | 
पक्षपाती हो गई। अतः अब स्पेन को अपनी सेनाएं पेरिस से हटानी पड़ी। फ्रांस के WEA | 
की समाप्ति होते ही उसने अब 1595 ई. में स्पेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर atl 1598 | 
तक Tor वाले इस फ्रेंको-स्पेनिश युद्ध का अन्त बरविन्स की सन्धि (Treaty of Vervins) 
के रूप में हुआ। इस सन्धि के अनुसार स्पेन ने हेनरी चतुर्थ के राज्यारोहण को मान्यता प्रदा | 
कर दी तथा 'केटियो कैम्ब्रेसिस' की सन्धि की पुनरावृत्ति हुई। इस प्रकार फ्रांस के घरेलू मामले | 
में स्पेनिश हस्तक्षेप का अन्त करने में हेनरी चतुर्थ को सफलता मिली। । 
_आब हेनरी को फ्रांस की सीमाओं की रक्षा करनी थी। फ्रांस की सीमाओं का हप्र | 
राजवंश की सीमा से घिरा होना फ्रांस के लिए सदा ही खतरे की घण्टी के सदश था अतः उसने 
पहले तो स्पेन एवं आस्ट्रिया के विरोधी राष्ट्रों (जर्मनी, हालैण्ड, इटली एवं उत्तरी यूरोपीय 


I sneer Heat aes the economic development of Paris and Lynos dates from 
2 हेज, पूर्वोक्त, पृ. 244. ४ 
3 “Henry IV had regarded Spain as the chief rival and natural enemy of Franois 
— Hayes: Modern Europe to 1870, p- “5 
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राज्य) को संगठित' करने का प्रयल किया। वह शान्तिपूर्ण तरीके से विशव की समस्याओं 
के निदान के लिएं एकः “विश्व संघ” बनाना चाहता था। निःसन्देह उसकी यह योजना एक 
“महान योजना” थी, किन्तु तत्कालीन राजनीतिक परिवेश में उसका यह प्रयल असफल रहा। 
अतः अब हेनरी चतुर्थ ने स्पेन के सबसे दुर्बल साथी उत्तरी इटली पर फ्रांसीसी प्रभाव डालने 
का प्रयल किया। उसने तुरन्त 1600 ई. में टस्कनी की प्रसिद्ध राजकुमारी (मैडिसी राजवंश) 
“री डी ABA से विबाह कर लिया। 1601 ई. में उसने “सेवाय” के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध 
स्थापित किए। 1607 ई. में उसने 'वेनिस' के साथ सन्धि कर ली। इस प्रकार मिलान को 
छोड़कर उसने सम्पूर्ण उत्तरी इटली में हैप्सबर्गीय प्रभाव का अन्त कर दिया और फ्रांस को 
एक दिशा से सुरक्षित कर दिया। 

अब हेनरी चतुर्थ ने उन प्रोटेस्टेण्ट राज्यों को सहायता प्रदान करना आरम्भ कर दिया जो 
कि आस्ट्रिया के सम्राट या जर्मन सम्राट के प्रभाव से भयभीत थे। तुर्की को आस्ट्रिया पर आक्रमण 
के लिए प्रेरित करने की उसकी नीति इसका प्रबल प्रमाण है। 1609 ई. में जब जर्मनी में 
जूलिक एवं क्लीब राज्यों में उत्तराधिकार के लिए गृहयुद्ध आरम्भ हुआ तो हेनरी चतुर्थ ने 
वहां की राजनीति में हस्तक्षेप कर प्रटे्टेण्टों को समर्थन दिया। स्थिति यह हो गई थी कि 
कभी भी आस्ट्रिया एवं स्पेन के हैप्सबर्गीय राष्ट्रों से फ्रांस का युद्ध हो जाएगा, किन्तु इसी 
बीच 14 मई, 1610 ई. को एक कट्टर कैथोलिक रावेछॉक नामक व्यक्ति ने हेनरी चतुर्थ की 
हत्या कर दी। ; ; - 
इस प्रकार रावेलॉक द्वारा हेनरी चतुर्थ की हत्या किए जाने से स्पेनं एवं आस्ट्रिया के 
ैप्सबर्गीय राजवंश-से फ्रांस के युद्ध की सम्भावना को टाळ दिया, किन्तु यह तो स्वीकार 
करना ही होगा कि अब फ्रांस के गौरव की वृद्धि के हिएं फ्रांस की आट््रो-स्पेनी अपमान की 
नीति आरम्भ हो गई। हेनरी चतुर्थ अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल 
रहा। 


हेनरी चतुर्थ के चरित्र का मूल्यांकन 
(EVALUATION OF THE CHARACTER OF HENRY IV) 

हेनरी चतुर्थ व्यक्तिगत रूप से उच्च चरित्र वाला नहीं था और उसके अनैतिक कार्यों 
से उसका चरित्र वांछित भी था, किन्तु निःसन्देह उसका महत्व उसकी देश के प्रति सत्यनिष्ठ 
एवं अगाध प्रेम के कारण स्मरणीय है। उसमें साहस, बीरता एवं असीम धैर्य तो था ही, उसकी 
हत्या के लिए किए गए सरह पयलो ने उसे जनप्रिय बना ही दिया। इस जनप्रियता को यथावत 
बनाए रखने के लिए उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने धर्म को राजनीतिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति का साधन मात्र मानते हुए देश की सुरक्षा हेतु स्वयं धर्म परिवर्तन किया। यही नहीं, 
कैथोलिक बनने के उपरान्त भी उसने प्रोटेस्टेण्टों के हितों का पूर्ण ध्यान रखा। Raae 
उसने धार्मिक समस्या का उस समयं की परिस्थिति में सन्तोषप्रद हल निकाला था। uals 
के समय उसने क्षतविक्षप्त अवस्था में फ्रांस को पाया था, किन्तु उसके अथक प्रयलों ने फ्रांस 
के राष्ट्रीय गौरव को तो स्थापित कर ही दिया साथ ही फ्रांस को सुसंगठित भी कर लिया। 
एक कुशळ कूटनीतिज्ञ होने के कारण ही उसने फ्रांस की साहसपूर्ण ददेश नीति को सच कर 
दिया, किन्तु उसकी असामयिक ey ने फ्रांस के जिए संकूट उतप् कर दिया। इस ९ 
से फ्रांस को 15 वर्षों के पश्चात्‌ उस समय मुक्ति की सम्भावनाएं टित हुई जबकि हैनरी 
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चतुर्थ के उत्तराधिकारी लुई त्रयोदश ने Reg को अपना प्रधानमन्त्री नियुक्त किया। निःसन्देह 
उसकी नीतियां आगामी फ्रांस के लिए प्रतीक बन गई 
लुई त्रयोदश का शासनकाल (1610-1643) 
(REGIME OF LOUIS XIII) 
हेनरी चतुर्थ की असामयिक मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र लियो त्रयोदश 5 वर्ष की 
आयु में फ्रांस का शासक बना और उसने 1610 ई. से 1643 ई. तक शासन किया। हुई 
तेरहवें के शासनकाल को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग वह था जबकि फ्रांस पर 
हेनरी चतुर्थ की पली मेरी डी मैडिसी ने संरक्षिका के रूप में शासन किया और द्वितीय भाग 
वह था जब हुई त्रयोदश ने बालिग हो जाने पर शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली 
और कार्डिनल रिशळू को अपना प्रधानमन्त्री एवं सलाहकार नियुक्त किया। संक्षेप में, उसके 
शासनकाल के दोनों भागों के वर्णन निम्नवत्‌ हैं 


संरक्षिका मेरी डी मैडिसी का संरक्षण काल (1610-1617) 
(REGIME OF THE REGENT MARIE DE’ MEDICI) 


हुई त्रयोदश के नाबालिग होने के कारण: हेनरी चतुर्थ की पली मेरी डी मैडिसी ने. 


लियो त्रयोदश की संरक्षिका के रूप में 1610 ई. से 1617 ई. तक फ्रांस पर शासन किया। 
मेरी डी मैडिसी फ्लोरेन्स के प्रसिद्ध मैंडिसी राजवंश की राजकुमारी थी। इतिहासकार हेज ने 
उसे .'महत्वाकांक्षी किन्तु अयोग्य कहा है।” उसके संरक्षण में फ्रांस की गुह एवं विदेश नीति का 
संक्षिप्त उल्लेख निम्नवत्‌ हैः 
गृह-नीति (Home Policy) ` 

मेरी डी मैडिसी ने हेनरी चतुर्थ की गृह-नीति के सिद्धान्तों का परित्याग कर हेनरी चतुर्थ 
के द्वारा किएं गए सुधारों पर पानी फेर दिया। संरक्षिका बनते ही उसने योग्य एवं परामर्शदाता 
सळी (Sully) को पदच्युत कर दिया। उसने अपने परामर्शदाता इटैलियनों को बनाया। सरी 
को पदच्युत करना निःसन्देह फ्रांस केःछिए अत्यन्त घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि हेनरी चतुर्थ 
की असामयिक मृत्यु से फ्रांस को जो आघात पहुंचा था उससे फ्रांस को उबार सकने की 
उस समय यदि किसी में क्षमता थी तो वह केवळ सळी में ही थी। सली को पदच्युत कर 
संरक्षिका ने कट्टर कैथोलिक नीति का अवलम्बन किया। उसकी इस नीति ने ह्यूगनोटों को 
रुष्ट कर दिया। कैथालिक भी उसकी इटैलियन परामर्शदाताओं की नियुक्ति से रुष्ट हो गए। 
इस प्रकार ह्यूगनोट एवं कैथोलिक दोनों अपनी सुरक्षा के प्रश्‍न को लेकर आतंकित हो गए। 
यही नहीं, उसके शासनकाल में फ्रांस में अव्यवस्था फेल गई। सामन्त वर्ग अपने अधिकारों के 
लिए यत्रतत्र विद्रोह करने पर उतारू हो गए। विद्रोही सामन्तों.को प्रसन्न करने के लिए 
संरक्षिका ने धन का भरपूर अपव्यय किया। फलस्वरूप सली द्वारा परिश्रम से संचित फ्रांस 
का कोष रिक्त हो गंया। देश में भयंकर आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। संरक्षिका 
ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए 1614 ई. में स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया, किन्तु 
उ थि पता यि साथ मिलकर त चरने के ताह ने कस मे 
पारस्परिक संघर्ष को जन्म दे दिया। संरक्षिका ने अधिवेशन स्थगित कर दिया। हेज के अनुसार, 


tS 
1 “An ambitious but incompetent.” — Hayes: Ibid., p- 245: 
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UTE De cr a a 
> पर राजिमाती नें ने के लिए कमरों की अ Chennai दिखलाकर a Ra"! 
अधिवेशन की विफलता ने देश में गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी। 
बिदेश नीति (Foreign Policy): 

संरक्षिका मेरी डी मैडिसी ने हेनरी चतुर्थ की विदेश नीति का परित्याग कर स्पेन से 
मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयल किए। वह स्पेन की शक्ति से अत्यन्त प्रभावित थी। 
अतः देश में व्याप्त घोर विरोध की भी चिन्ता न करते हुए उसने अपने पुत्र लुई त्रयोदश का 
विवाह 1615 ई. में स्पेन के शासक फिलिप तृतीय की पुत्री 'एन ऑफ आसद्या” के साथ 
कर दिया। यही नहीं, उसने फ्रांसीसी राजकुमारी एलिजाबेथ का विवाह स्पेन के युवराज से 
कर दिया। उसंके इन कारों ने. फ्रांस की जनता में भयंकर रोष उत्पन्न कर दिया। 

इंस प्रकार संरक्षिका मेरी डी मैडिसी ने हेनरी चतुर्थ की नीतियों का परित्याग कर जिस 
प्रकार शासन किया उसके परिणामस्वरूप फ्रांस की आन्तरिक स्थिति तो खराब हो ही गई, 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फ्रांस को स्पेन का पिछलग्गू समझा जाने लगा। 1617 ई. तक ऐसा प्रतीत 
होता था कि फ्रांस गृह-युद्ध के भयंकर कगार पर खड़ा Sl हेनरी चतुर्थ व सली के प्रयलों 
पर पानी फिर गया था। ऐसी स्थिति में 1617 ई. में बालिग हो जाने पर हुई त्रयोदश ने 
शांसन की बागडोर अपने हाथों में छे ली और राजमाता व उसके प्रिय पदाधिकारियों को 
पदच्युत कर दिया। इस प्रकार अब उसके शासंन काळ का द्वितीय चरण आरम्भ हुआ। 
व्यावहारिक रूप से जिसका नेतृत्व उसके प्रधानमन्त्री कार्डिनळ R ने किया। 
लुई त्रयोदश के शासन का द्वितीय चरण (1617-1643) 

(SECOND PHASE OF THE REGIME OF LOUIS XI) 

छुई त्रयोदश ने राजमाता को अपदस्थ कर शासन सूत्र पूर्णतः अपने हाथों में ळे तो 
छिया, किन्तु स्वयं उसमें नेतृत्व का अभाव था। प्रशासकीय क्षमता एवं योग्यता उसमें नहीं 
थी। वह संगीत एवं शिकार का प्रेमी था। ऐसी स्थिति में ऐसा प्रतीत होता था कि फ्रांस के 
उत्थान का जो.स्वप्न हेनरी चतुर्थ व सली ने देखा था वह साकार न हो सकेगा, किन्तु यह 
फ्रांस का सौभाग्य था कि 1624 ई. में हुई तेरहवें न कार्डिनलं रिशठू को अपना प्रधानमन्त्री 
बनाकर शासन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उस पर छोड़ दिया। रिशळू ने इस उत्तरदायित्व को अत्यन्त 
गम्भीरता से संभाला और आने वाले 18 वर्षों-तक (1642 ई. तक) फ्रांस के शासन की 
बागडोर को अपने हाथों केन्द्रित कर फ्रांस को भयंकर गृहयुद्ध से बचा लिया। 

कार्डिनल रिशलू (1621-1642) ` 
(CARDINAL RICHELIU) 

Reng को जन्मः पेरिस के एक सामन्त परिवार में सन्‌ 1585 ई. में हुआ था। वह 
प्वायतू के-अमीर परिवार से सम्बन्धित था। उसने धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ 21 
वर्ष की आयु में लयूसों के बिशप के पद को संभाछा। 1614 ई. में उसने स्टेट्स जनरक की 
सभा में पुरोहित वर्ग का प्रतिनिधि किया। यहां पर उसके ओजस प तिमा SS 
व्यक्तित्व का प्रभाव हुई त्रयोदशं.की संरक्षिका मेरी डी मैडिसी पर पड़ा। ने उसे 
a a 
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अपनी परामर्शदात्री समिति का सदस्य बना लिया। यही प का कार्डिनढ भी 
बन गया। यह रिशळू जैसे प्रतिभावान व्यक्तित्व के लिए उन्नति करने. का एक महत्वपूर्ण 
अवसर था। रिशळू ने इस अवसर का पूर्ण छाभ उठाया। उसने फ्रांस की भीषण स्थिति का 
मूल्यांकन करते हुए छुई त्रयोदश का विश्वासपात्र बनने का पूर्ण प्रयल किया। उसकी अदूभुत 
प्रतिभा पर मुग्ध होकर Ge त्रयोदश ने 1624 ई. में उसे अपना प्रधानमन्त्री एवं सलाहकार 
नियुक्त किया। प्रधानमन्त्री पद संभालते समय 1624 ई. में उसने लुई त्रयोदश को सम्बोधित 
करते हुए कहा, “ह्यूगनोट बर्ग के विनाश एवं शक्ति सम्पन्न सामन्तों का दमन करने और देश 
की सम्पूर्ण प्रजा को कर्तव्यपाठन के लिए विवश करने एवं बाह्य देशों में आपके गौरवपूर्ण पद 
की प्रतिष्ठा करने में ही अपनी समस्त शक्ति एवं आपसे प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करूंगा।” 
रिशळू ने अपनी इस प्रतिज्ञा का पाउन अत्यन्त निष्ठा एवं कर्मठता के साथ अपनी मृत्यु-पर्यन्त 
(1624 ई.) तक किया। निःसन्देह 1624 ई. से 1642 ई. तक फ्रांस का वास्तविक शासक 

रिशळू बना रहा। § 

रिशलू की गृह एवं धार्मिक नीति 
(HOME AND RELEGIOUS POLICY OF RISHELIEU) 

जिस समय रिशळू ने फ्रांस के प्रधानमंत्री का पद संभाला उस समय फ्रांस FETS 
के कगार पर खड़ा था। फ्रांस के राजतन्त्र का अस्तित्व खतरे में था। सुदृढ़ प्रशासन का सर्वथा 


अभाव था। ह्यूगनोटों के राजनीति एवं सैन्य अधिकारों में असीम वृद्धि एवं विद्रोही सामन्त. 


वर्ग के प्रभुत्व ने बूर्बा राजवंश के अस्तित्व पर प्रश्न Rre लगा दिया था। देश की आर्थिक 
स्थिति चरमरा गयी थी और न्याय व्यवस्था पर भी प्रश्न चिह्न लग गया था। 


उद्देश्य (Aims) 

फ्रांस की ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में रिशळू ने अपनी गृह-नीति को दो प्रमुख उद्देश्यों 
तक सीमित किया। प्रथम तो बूर्बा राजवंश की प्रतिष्ठा को सार्वभौम बनाना जिसके लिए उसे 
हयूगनोटों एवं सामन्त वर्गों का दमन करना आवश्यक था और दूसरा फ्रांस को एक सुसंगठित, 
सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ प्रशासन प्रदान कर शासन का केऱद्रीकरण करना। हेज ने ठीक ही 
लिखा है, “Rag फ्रांस में केवल एक ही राजकोष जो कि केवळ राजा का हो, देखना चाहता 
था, वह फ्रांस के लिए केवल एक सशल्ल सेना राजा की सेना देखना चाहता था और इन दोनों 
के लिए राजा का उत्तरदायित्व किसी संस्था या व्यक्ति के प्रति नहीं रखना चाहता था।”” ये उद्देश्य 
तत्कालीन फ्रांस की भयावह आन्तरिक स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त थे। अब प्रश्न था उक्त 
उद्देश्यों की पूर्ति का। रिशलू ने अपने उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम 
उठाए : 

_ (1) ह्यूगनोटों के राजनीतिक एवं सैन्य अधिकारों की समाप्ति (End of Political and 
Military rights of Huguen०tऽ)—हेनरी चतुर्थ की ' नान्टेस की राजाज्ञा' निःसन्देह ह्यूगोनोटों 
1 se. TO dovet all my energy and all the authority that it may please you to place 

in my hands to destroying the Huguenots, abasing the pride of the great nobles; 


restoring all your subjects to their duty, and raising the name to your majes 
among foreign nations to its rightful place.” —Risheliet 
He would have but one public treasury in France—The king's. He would hav? 
but one armed force in France—The king's, And there would be no accounting by 
the king for either.” —Hayes : Modern Europe to 1870, pp- 249-250. 
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Soh 
को शक्ति में अर्समि व कें लिए तिं थी ह क से ही इह राजज्ञा के 
ory होते ही ह्यूगनोटों ने स्वतः को एक शक्तिशाली राजनीतिक दल के रूप में संगठित कर 
लिया था। अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग कर अब उन्होंने अपनी स्थिति-'राज्य के भीतर राज्य 
के रूप में कर छी थी। यह स्थिति बूर्बा राजवंश के अस्तित्व के लिए एक खतरे का संकेत 
धी। हेज के शब्दों में, “'रिशलू उनकी धार्मिक स्वतन्त्रता का विरोधी नहीं था वह तो उन्हें राजनीतिक 

से राजा की आज्ञा के अधीन करना चाहता था।”” अतः उसने ह्यूगनोटों के राजनीतिक 
एवं सैन्य अधिकारों को जो उन्हें ““नान्टेस की राजाज्ञा से मिल गए थे” समाप्त करने के लिए 
अभियान आरम्भ कर दिया। 

1625 ई. में ह्यूगनोटों द्वारा राजतन्त्र के प्रति विद्रोह करते ही रिशलू ने ह्यूगनोटों के 
प्रमुख गढ़ Wie का घेरा डाल दिया। इंग्लैण्ड से पर्याप्त सहायता प्राप्त होने पर भी ह्यूगनोटों 
को अक्टूबर, 1628 ई. में Rag के समक्ष आत्म-समर्पण करना पड़ा। रिशळू ने धार्मिक 

' सहिष्णुता का परिचय देते हुए ह्यूगनोटों के साथ “आले की सन्धि' (Treaty of Alais) कर 
Hl इस सन्धि के अनुसार ह्यूगनोटों के धार्मिक एवं नागरिक अधिकार तो यथावत्‌ बने रहे, . 
किन्तु उनके सेना, दुर्ग एवं राजनीतिक सभाएं करने सम्बन्धी अधिकार समाप्त कर दिए गए। 
इस प्रकार रिशळू ने ह्यूगनोटों की धार्मिक भावनाओं की रक्षा करते हुए बड़ी चतुराई से उनके 
राज्य के भीतर राज्य के अस्तित्व को समाप्त कर बूर्बा राजवंश के स्थायित्व में आने वाली - 
महत्वपूर्ण बाधा को दूर करने में सफलता प्राप्त की। 

(2) उदण्ड सामन्तों का दमन (Repression of Notorious 1९०01०७)--बूर्बा राजवंश 
के अस्तित्व की सुरक्षा के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बाधा उद्दण्ड सामन्तों की स्वतन्त्रता एवं 
विशेषाधिकार थे।'इन सामन्तो का दमन एक अत्यन्त कठिन कार्य था और इस कार्य में रिशलू 
को Peete अत्यधिक विरोध का सामना करना पड़ा।” फ्रांस में सामन्त ही प्रान्तीय गवर्नर 
नियुक्त किए जाते थे। शनैःशनैः प्रान्तीय गवर्नरों ने अपनी-अपनी सेना बना छी थी। यह 
सेना प्रान्तीय गवर्नर के प्रति ही उत्तरदायी थी। इस सेना के बल पर प्रान्तीय गवर्नरों ने 
अपने-अपने प्रान्त में अपनी स्थिति शासक के समान बना छी थी। वे प्रायः राजाज्ञा का भी 
विरोध करने में नहीं हिचकाते थे। रिशळू से असन्तुष्ट राजामाता मेरी डी मैडिसी एवं डथूक 
ऑफ आउँआं से प्रोत्साहित होकर इन्होंने राजदरबार में भी wears आरम्भ कर दिए थे। 
यह स्थिति निःसन्दह qaf राजवंश एवं रिशहू कें लिए खतरनाक थी। अतः Rag 1626 ई. 
ने एक विशिष्ट अध्यादेश घोषित कर उन सभी दुर्गो को नष्ट करने की आज्ञा दी जो कि एक 
ओर तो सामन्तों की शक्ति के गढ़ ये और दूसरी ओर विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा के लिए 
निरर्थक सिद्ध हो रहे थो इस अध्यादेश से कृषक वर्ग एवं नगरवासियों में प्रसन्नता फैल गयी 
क्योंकि वे सामन्तों के अत्याचारं से संत्रस्त थे। आज्ञा के अनुसार अनेक GT को नष्ट कर 
दिया गया। सामन्तों के दन्द युद्धं पर प्रतिबन्ध लुगा दिया गया। उनके शिकार बा hk 
अवैध घोषित किए गए। इनका उल्लंघन करने पर मृत्युदण्ड प्रदान किया गया। उसने अपनी 
1 पानाला clien न्नव A prive the Huguenots to religious freedom, but he 

recived that in एप meters thay sould obey uropa to 1870, p-247. 

3 TEE की राजाज्ञा" का विस्तृत विवरण के पीछे देखिए हेनरी चतुर्थ का शासन कार 


3 repression of the nobles was a more difficult task and one which Rice a 
undertook in the face of redoubtable opposition.” . Sii 
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इस आज्ञा का इतनी कठोरता से पालन किया कि काउण्ट मुटबिछ को जो मॉण्टगोमरी के 
शक्तिशाली परिवार का नेता था, मृत्यु-दण्ड दे दिया। उसकी कठोरता ने सामन्तों की उददण्डता 
एवं स्थानीय स्वतन्त्रता का दमन कर सामन्तों के हृदय में उसकी गुप्तचर व्यवस्था ने आतंक 
पैदा कर दिया। इस प्रकार रिशलू ने उद्दण्ड सामन्तों के प्रति कठोर रूप अपना कर उन्हें 
राज्याधीन कर ही दिया। निःसन्देह यह उसकी अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 

(3) शासन का केन्रीकरण (Centralization of the rule) RIG प्रशासन का 
केन्द्रीयकरण कर सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ प्रशासन स्थापित करना चाहता था। इस कार्य के लिए 
उसने सर्वप्रथम प्रान्तीय सरदारों या सामन्तों के अधिकारों को सीमित किया। प्रान्तीय शासकों 
के सैन्य संगठन, न्याय एवं राजस्व संग्रह जैसे अधिकार समाप्त कर दिए गए। इन कार्यों के 
सम्पादन के लिए प्रत्येक जिले में एक नवीन राज्य कर्मचारी नियुक्त किया गया। इसे इण्टेप्डेंट 
(Intendant) कहते थे। ये अधिकारी मध्यम वर्ग से चयनित होते थे। इन अधिकारियों को |. 
अपने क्षेत्र का सम्पूर्ण विवरण रिशळू के पास भेजना होता था, ये केन्द्र के प्रति ही उत्तरदायी | 
थे। कालान्तर में इन अधिकारियों की संख्या 30 के आधार पर इन्हें “तीस निरंकुश शासक' | 
' (Thirty Tyrants) कहा जाने लगा। इस प्रकार इण्टेण्डेंटों की नियुक्ति कर रिशळू ने प्रान्तीय | 
सामन्तों के अधिकारों को सीमित कर दिया। | 

रिशळू ने आदेशानुसार ही इन्हेंडेण्टों द्वारा प्रान्त, नगर सभाओं, ग्रामो, पार्लियामेण्ट | 
एवं विशप्रिक आदि पर नियन्त्रण व संचालन होता था। स्टेट्स जनरल एवं पार्लियामेण्ट जो 
कि लम्बे समय से राजपद की शक्ति को सीमित करने का साधन थी रिशळू ने शक्तिहीन कर 
राजपद में ही सभी अधिकार निहित कर दिए। उसने अपने शासन काल में स्टेट्स जनरह 
कां अधिवेशन बुढाया ही नहीं और साथ ही पार्लियामेण्ट को बाध्य कर दिया कि वह समस्त | 
अध्यादेशों को पारित करे। 

इस प्रकार रिशलू ने gat राजपद की गरिमा में बाधक तत्वों का दमन कर राजपद की 
मर्यादा को ही प्रतिष्ठित नहीं किया, अपितु देश का घोर केन्रीयकरण भी कर दिया। सेना एवं | 
कोष पर केन्द्र का एकमात्र प्रभुत्व स्थापित हो गया। राजा स्वयं अपने प्रति उत्तरदायी a 
गया। अब यह pal संस्था या व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं था। अतः अपने उद्देश्यों की 
पूर्ति. एवं देश मे राष्ट्रीयता के विकास की दृष्टि से उसकी गृह-नीति सफल कही जा सकती है। 

रिशलू की विदेश नीति 


(FOREIGN POLICY OF RICHELIEU) र 


| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


कार्डिनळ रिशळू के प्रधानमन्त्री पद पर आसीन होने के समय फ्रांस को स्पेन की 
- पिछरूग्गू कहा जाने लगा था। इसका सबसे प्रधान कारण मेरिया डी मैडिसी द्वारा हेनरी ag 
की विदेश नीति का त्याग करना था। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हेनरी चतुर्थ ने फ्रांस को जो 
स्थान प्रदान कर दिया था वह धूमिल हो चुका था। अतः कार्डिनल रिशळू की विदेश नीति की 
प्रमुख उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फ्रांस के गौरव की प्रतिस्थापना करना बना। ऐसा वह अपरे 
प्रबल प्रतिद्वन्दी स्पेन व व आस्ट्रिया के हैपसबर्गीय राजवंश की गरिमा को समाप्त करके ही व 
सकता था। इसके लिए उसने फ्रांस की सीमाओं की रक्षा एवं सीमा विस्तार की नीति अपनाई 
हेज ने उसकी विदेश नीति के उद्देश्यों का आंकहन करते हुए ठीक ही लिखा है “RG 
at राजदंश का वफादार सेवक एवं फ्रांतीसी देशभक्त दोनों ही या फ्रांस का देशभक्त होगे F 
कारण वह स्पेनिश प्रधानता एवं प्रति को भूमिछ कर यूरोप की राजनीति में फ्रांस को प्रति 
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AA प्रदान करना चाहता था। हुई ऋ्रयोदश के वफादार सेवक के रूप में वह See परिवार की. 
get को समास कर यूरो में el सम क हति a 
था। 
नीति का क्रियान्वयन (Implementation of the policy) 

रिशळू की विदेश नीति के उद्देश्यों की पूर्ति में सर्वाधिक बाधा स्पेन एवं आस्ट्रिया के 
प्सबर्गीय साम्राज्य की विस्तृत सीमाओं से थी। पिरेनीज के उत्तर में रूसियों (Roussillon) 
और सर्डान्य (Cardange) के फ्रांसीसी प्रदेशों पर स्पेन का अधिकार था। हेनरी चतुर्थ ने इटली 
की ओर फ्रांसीसी सीमा को निरापद करने को किया था, किन्तु अब इस स्थिति में सवाय” 
की डची पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। पूर्व एवं उत्तर की ओर से फ्रांस व उसकी 
राजधानी पेरिस को सीधे स्पेन व आस्ट्रिया से संकट था। यह ठीक है कि मेप्ज, तूळ एवं aga 
पर फ्रांस का अधिकार था, परन्तु अभी तक ये प्रदेश फ्रांसीसी राज्य में नहीं थे। अतः अपने 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रिशलू ने पिरेनीज, राइन नदी एवं नीदररैप्डूस की ओर फरांतीसी सीमा 
का गठन व सीमा का विस्तार करना आरम्भ कर दिया। उसने Hous व फ्रांस के मध्य वैवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित कर इंग्लैण्ड से स्पेन के विरुद्ध डचों तथा सामुद्रिक Fal में सहायता प्राप्त 
करने का भरंसक प्रयत्न किया। उसने शीघ्र ही 'वैलेन्टाइन' पर अधिकार कर ढिया। हैप्सबर्ग 
वंश की प्रतिछा को धूमिल करने के लिए उसने 1635 ई. में तीसवर्षीय युद्ध में भाग लेकर 
युद्ध के स्वरूप को पूर्णतया राजनीतिक बना दिया। निःसन्देह वह आल्सेस तथा लारेन पर 
अधिकार करना चाहता था। यह ठीक है कि Rag तीसवर्षीय युद्ध की समाप्ति से पूर्व हीं चिर- 
निद्रा में सो गया था, (1642 ई. में) किन्तु उसके प्रयलों के कारण ही उसके शासनकाल में ही 
तीसवर्षीय युद्ध का निर्णय फ्रांस के अनुकूल हो गया था। 1648 ई- की वेस्टफेलिया की सन्धि- 
ने तीसवर्षीय युद्ध एवं 1649 की पिरेनीज की सन्धि ने स्पेन-फ्रैंकों युद्ध का अन्त किया। 
निःसन्देह यह फ्रांस के लिए. एक नए युग का. आरम्भ सिद्ध हुआ। इस प्रकार माना जा सकता 
है कि रिशळू ने स्पेन की पिछलग्गू फ्रांस की विदेश नीति का अन्त कर साहसपूर्ण विदेश 
क का परिचय देते हुए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में gat वंश की प्रति को स्थापित कर 

| 

र का मूल्यांकन 


फ्रांस के इतिहास में प्रधानमन्त्री रिशळू का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। जर्जरित, 
विश्वृंखल्ित एवं गृहयुद्ध के कगार में पहुंचे फ्रांस को उसने जनजीवन प्रदान किया। सम्पूर्ण 
स में एक के्रीयकृत, शक्तिशाली एवं सुरंगठित व्यवस्था स्थापित करने के लिए ही उसने 
BERG के राजनीतिक एवं सैनिक अधिकारों का दमन किया। उदण्ड एवं शतती सामन्त 
की जिन का दमन निःसन्देह प्रशंसनीय एवं दुष्कर कार्य था। उसने इन्टेंडेन्ट्स नामक 
की नियुक्ति कर प्रान्तीय स्वतन्त्रता का हनन किया। सामान्यतः पह RT जाता 

है कि उसने लोकतान्त्रिक पद्धति का गला घोंट दिया, RT इसके लिए Rg किसी भी 


ervant of the Bourbon dynasty. 


PL CU 
1 x i 
Rechelieu was both a French patriot and a Loyals an independent and honored 


As French Patriot, he wanted to assure to his country 
Place in फट पता ST to weaken Spain...... As 8 loyal servant to Lona 
XIII, he desired to extent the away to Bourbon family at the es of i 


Principal European rival, the Hapsburg family.” es, p. 250. 
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स्थिति में दोषी नहीं कहा जा सकता। तत्कालीन परिवेश में सुदृढ़ राजतन्त्र की स्थापना एक 
अनिवार्यता बन॑ चुकी थी। दूसरी ओर स्टेट्स जनरल के 1614 ई. के अधिवेशन में वह स्वयं 
स्टेट्स जनरळ की मखौलबाजी को देख चुका था और साथ ही इंगछैण्ड में पार्लियामेण्ट व 
राजा के बीच चछ रहा संघर्ष वह बड़ी गम्भीरता से देख रहा था। अतः उन परिस्थितियों में 
जबकि फ्रांस गृहयुद्ध के कगार पर था पार्लियामेण्ट के अधिकारों को सीमित करना उसकी 
दूरदर्शिता ही कही जाएगी। निमसन्देह उसने अपने पूर्ववर्ती सली एवं हेनरी चतुर्थ की नीति का 
ही अनुगमन किया। 

यह कहना भी निराधार होगा कि उसने प्रजा हित की उपेक्षा की। यह-ठीक है कि 
विदेशी परिस्थितियों एवं आन्तरिक उपत्रवों के कारण वह देश में जनता के सुधारों को 
कार्यान्वित न कर सका, किन्तु उसने जनता को शासन में स्थान देने का प्रयल अवश्य किया। 
इन्टेंडेन्ट्स नामक अधिकारी मध्यम वर्ग से चयनित होकर ही आते थे। वस्तुतः फ्रांस को 
गृहयुद्ध की विभीषिका से उबारना फ्रांस की जनता के प्रति उसकी सच्ची सेवा थी। यही 
नहीं, उसने फ्रांस के व्यापार में वृद्धि के लिए डेनमार्क, स्वीडन एवं रूस से व्यापारिक सन्धियां 
भी Stl सबसे उल्लेखनीय बात तो यह थी कि उसने राजनीति को प्रमुखता दी न कि धर्म को। 

एक कैथोलिक होते हुए भी फ्रांस के गौरव को यूरोप में प्रतिष्ठित करने के लिए उसने 
उत्तरी यूरोप एवं जर्मनी के .प्रोटेस्टेण्ट राज्यों को सहायता प्रदान कर स्पेनिश गौरव को समाप्त 
करने का भरपूर प्रयल किया। तीसवर्षीय युद्ध में भाग लेकर उसने युद्ध को पूर्ण राजनीतिक 
स्वरूप प्रदान किया। निःसन्देह रिशळू के कार्यों ने फ्रांस को यूरोप की राजनीति में प्रतिष्ठित 
स्थान तो प्रदान कर ही दिया साथ ही उसकी मृत्यु तक (1542 ई. तक) फ्रांस में राजा की 
एकाकी शक्ति स्थापित हो गई। उसकी महत्ता का आंकलन इसी बात से हो जाता है कि 
उसकी नीति का अनुसरण उसके अनुगामी प्रधानमन्त्री कार्डिनल मेजारिन ने भी किया 

कार्डिनल मेजारिन (1642—1661) 
(CARDINAL MAZARIN) 

जीवन-परिचय . 

कार्डिनल मेजारिन का जन्म सन्‌ 1602 ई. में इटली के साधारण परिवार में हुआ था। 
उसने रोम एवं As में शिक्षा अर्जित की थी। कार्डिनळ मेजारिन की हार्दिक इच्छा चर्च का 
उच्च पदाधिकारी बनने की थी। अपनी इच्छा के अनुरूप वह पेरिस के पोप का प्रतिनिधि 
नियुक्त हुआ। यहीं पर उसका सम्पर्क कार्डिनल रिशळू से हुआ। रिशळू उससे अत्यधिक 
प्रभावित हुआ और उसने उसे फ्रांस में सरकारी पद पर नियुक्त कर दिया। 1639 ई. में 
उसने फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर छी। वह रिशळू का शिष्य बन गया था और शासन 
संचालन की शिक्षा भी उसने रिशळू से ही सीखी। 

. कार्डिनिल रिशळू की मृत्यु के पश्चात्‌ लुई तेरहवे ने कार्डिनछ रिशळू को अपना प्रधानमन्त्री 
एवं सलाहकार नियुक्त किया, किन्तु 14 मई, 1643 ई. को हुई त्रयोदश की भी मृत्यु हो 
गई। लुई तेरहवें की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका 5 वर्षीय पुत्र लुई चतुदर्श फ्रांस का शासक 
ड a उसकी माता उसकी संरक्षिका नियुक्त हुई। कार्डिनल मेजारिन अपने पद पर यथावत्‌ 

रहा। * i 
मेजारिन के चरित्र में कतिपय दीष भी थे। वह धनलोळुप था। उसने छिपकर राजमाता 
ऐन ऑफ आरिट्रिया से विवाह भी कर लिया था। उसकी नीति एवं कार्यों में कोई नूतनता नहीं 
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पा अस्य प्रकृति को तो थी हो सीधे ह म विवश ता भ SA थी। इतना 
- होने पर यह तो स्वीकार करना ही होगा कि उसने अपनी मृत्यु तक फ्रांस में बूर्बा राजवंश 
की सार्वभौमता को स्थापित कर यूरोप में फ्रांस की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण योगदान 
दिया। 1661 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार कार्डिनल मेजारिन ने 1642 ई. से अपनी 
सन्‌ 1661 ई. तक प्रधानमन्त्री के रूप में फ्रांस के शासन की बागडोर अपने हाथों 
में रखी। ; 
कार्डिनल मेजारिन की गृह-नीति 
(HOME POLICY OF CARDINAL MAZARIN) 
कार्डिनल मेजारिन के लिए रिशळू ने जिस फ्रांस को छोड़ा था, वह घोर केन्द्रीयकृत था 
और इस पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए रिशळू की भांति ही कठोर नीति का पालन 
आवश्यक था, किन्तु कार्डिनल मेजारिन में रिशळू के सदृश क्षमता एवं योग्यता का अभाव 
था। अतः मेजारिन देश में नियन्त्रण स्थापित करने में सफल न हो सका। शीघ्र ही देश की 
आन्तरिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि 1648 ई. में फ्रांस में भयंकर विद्रोह हो गया जिसे 
इतिहास में 'फ्रोण्डे गृह-युद्ध (Fronde Civil War) के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 
1652 ई. तक चला। 
फ्रोण्डे गृह युद्ध के कारण 
(CAUSES OF THE FRONDE CIVIL WAR) 
फ्रोण्डे शब्द से अभिप्राय पेरिस के पुष्ट लड़कों के एक खेल से है, जिसे स्थानीय पुलिस 
नियन्त्रित करती थी, किन्तु रूपक अर्थ में इस समय इसका तात्र्य सरकार को विरोध करने 
वाले लोगों से लिया जाता था। ्रोण्डे के विद्रोह के अग्रलिखित कारण थेः 
(1) आर्थिक स्थिति (Economic condition)—कार्डिनल रिशळू घरेलू समस्याओं एवं 
बाह्य समस्याओं में इतना उलझा रहा कि वह देश की आर्थिक समस्या के निदान हेतु पूरा 
समय नहीं दे पाया था। कार्डिनळ मेजारिन को यह चाहिए था कि वह अब देश की आर्थिक 
समस्या के निराकरण के लिए कदम उठाया, किन्तु मेजारिन ने इस ओर कोई विशेष ध्यान 
नहीं-दिया। इधर तीसवर्षीय युद्ध में फ्रांस का व्यय अत्यधिक बढ़ जाने से आर्थिक स्थिति पर 
गम्भीर प्रभाव पड़ा। इस पर मेजारिन ने अपने विरोधियों को ITE करने के लिए विरोधियों मे 
धन वितरण की जो नीति अपनाई इससे राजकोष प्रायः रिक्त हो गया। सरकार ने अत्यधिक कर 
qe करके इस कमी को पूरा करने का यल किया करों की वसूली के लिए साहकाएँ को 
ठेके दे दिए जाते थे। सरकार साहूकारों से निश्चित धन प्राप्त करके कर ITE करने का 
अधिकार उन्हें दे देती थी। ये साहूकार निर्दयतापूर्वक निरीह जनता से अधिकाधिक कर वसूल 
करते थे। इस प्रथा से एक ओर तो साहूकार धनाढ्य हो गए दूसरी ओर सामान्य जनता में 
व्यापक असन्तोष व्याप्त हो गया। वित्तीय अधिकार 'डी ऐमेरी' नामक उसके एक इटैलियन 
` सहयोगी में निहित थे। देश की आर्थिक विपन्नता ने शासन के प्रति असन्तोष उन्न कर दिया। 
(2) सामन्तों द्वारा पुनः शक्ति प्राप्त करने के प्रयास मजा to regain 
power)— देश की विपन्न आर्थिक स्थिति का लाभ उठाकर सामन्तों ने अपनी शक्ति पुनः ` 
प्राप्त करने का प्रयल दिया। फांस के प्रमुख सामन्तगण--ड्यूक, काउण्ड, आदि राज्य में 
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पुनः ऊचे-ऊंचे पदौ, पशनो एवं पुरस्कार प्राप्त करना-चाहत थे। अतिः वे मेजारिन को सत्ता 
से अपदस्थ करना चाहते थे। 
(3) मेजारिन का मूलतः विदेशी होना (Foreign origin of Mazarih)\—Aanhty 
मूलतः इटली का निवासी था। फ्रांस की नागरिकता प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी सामान्य जनता 
की दृष्टि से वह विदेशी ही था। मेजारिन ने स्वयं भी कतिपय गळत कदम उठाए। उसने 
विदेशियों या अपने सम्बन्धियों को ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित किया। इसके पुनः शक्ति प्राप्त 
करने के लिए लालायित सामन्तों व पार्लमां ने उसे विदेशी कहकर जनता का समर्थन अपने 
पक्ष में प्राप्त करने का प्रयल किया। जनता आर्थिक विपन्नता से त्रस्त तो थी ही। उसने 
निःसंकोच रूप से मेजारिन का विरोध आरम्भ कर दिया। 
(4) पेरिस की पार्लमां द्वारा पुनः शक्ति प्राप्त करने का प्रयास (Attempts of the Paris 
Parlema to regain 7०४०)--पेरिस की पार्लमां को यह अधिकार था कि वह राजा द्वारा 
पारित अध्यादेशों को स्वीकार करे या न करे। बिना पार्लमां की स्वीकृति के कोई भी अध्यादेश 
कानून नहीं बन सकता था। रिशळू ने अत्यन्त निरंकुशता के साथ पार्लमां को बाध्य किया था 
कि वह सभी अध्यादेशों को पारित करे। रिशळू की निरंकुशता के आगे पार्लमां को झुकना 
पड़ा थां, किन्तु रिशळू की मृत्यु होते ही पार्लमां ने अपने अधिकारों की प्राप्ति का प्रयल आरम्भ 
कर दिया और सन्‌ 1644 ई. में तो पार्छमां ने राजकीय अध्यादेशों को अस्वीकृत कर शासन 
का सीधा विरोध आरम्भ कर दिया। यही नहीं, पार्लमां के न्यायाधीशों की समिति ने लुई चौदहवें 
के सम्मुख एकं मांग-पत्र प्रस्तुत किया। इसमें मांग की गई कि, “पेरिस की पार्लमां की स्वीकृति 
के बिना कोई नए कर नहीं लगाए जाने चाहिए। नए पदों का सृजन न हो। किसी भी व्यक्ति को 
बिना मुकदमा चलाए 24 घण्टे से अधिक कारावास में नहीं रखा जाना चाहिए। ठेकेदारों की कर 
. वसूली की उचित जांच की जाए। करों में कमी की जाए और इन्टेन्डेण्टों के पद समाप्त कर दिए 
जाएं” kd 
शाही सेना के इस समय जर्मनी में होने के कारण मेजारिन को मांग-पत्र की कतिपय 
बातें स्वीकार करनी पड़ी। तुरन्त इन्टेण्डेण्टों के पद निरस्त कर दिए गए। करों में भारी कमी 
कर दी गई तथा उसने वित्तीय अनियमितताओं की न्यायिक जांच का आश्वासन दिया, किन्तु 
जैसे ही 6 माह पश्चात्‌ शाही सेना जर्मनी से वापस आई मेजारिन ने सैन्य बल का प्रयोग 


कर दिए गए अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास किया। इस पर देश में भयंकर विद्रोह 
आरम्भ हो गया। - 


फ्रोण्डे गृह-युद्ध की घटनाएं 
(EVENTS OF THE FRONDE CIVIL WAR) 
प्रथम फ्रोण्डे गृहयुद्ध (First Fronde Civil War) 
कार्डिनल मेजारिन द्वारा सैन्य बल का प्रयोग विद्रौहियों के लिए असह्य था। स्थानीय 
षड्यन्त्रं एवं विग्रोहों का सिलसिला जनवरी, 1648 से आरम्भ हो गया। मेजारिन ने विद्रोह 
को दबाने में सफलता प्राप्त की। अप्रैठ, 1640 की ‘ake की सन्धि' ने प्रथम फ्रोण्डे गृह" 


हु os कर दिया। इस सन्धि के अनुसार मेजारिन ने स्वीकृत किए गए अधिकारों 
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फ्रोण्डे का द्वितीय गृह-युद्ध (Second Fronde Civil War) 

TEE की सन्धि (1649) के पूर्व-स्वीकृत किए गए अधिकारों की पुष्टि तो कर दी, 
किन्तु विद्रोहियों के प्रमुख उद्देश्य मेजारिन को अपदस्थ कराने का कार्य न कर सकी। अभी 
तक उच्च वर्ग अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त न कर सका था। अतः ‘ase की सन्धि” 
अस्थायी सिद्ध हुई। अतः 1650 ई. में पुनः गृह-युद्ध आरम्भ हो गया जो कि 1652 ई. तक 
चला। इस विद्रोह में विशेष रूप में उच्च वर्ग एवं राजपरिवार के सामन्तों ने ही भाग लिया। 
अतः इसे 'राजकुमारों का M’ (Fronde of the Princes) भी कहा जाता है। इस युद्ध 
का आरम्भ मेजारिन द्वारा कोदे एवं राजपरिवार के अनेक सामन्तों को बन्दी बनाने से हुआ। 
मेजारिन कोदे को एक खतरनाक विद्रोही मानता था। कोंदे व अन्य सामन्तों को बन्दी बनाए 
जाने का समाचार.पेरिस व अन्य प्रान्तों में आग की भांति फैल गया। विद्रोहियों की प्रबलता 
को देख मेजारिन को भी फरवरी, 1651 ई. में पेरिस को छोड़कर ब्रूल जाना पड़ा। कोदे व 
उसके साथियों को छोड़ देना पड़ा। अहंकारी कोदे ने पेरिस पर अधिकार कर कार्डिनल की पदवी 
धारण की, किन्तु शीघ्र ही उसके अहंकार के कारण उसके सहयोगियों ने उसका साथ छोड़ 
दिया। कोदे की अहंकारी सरकार व जनता के मध्य कोई सामंजस्य न बैठ सका। अतः कोदे 
को विवश होकर अक्टूबर, 1652 ई. में स्पेन में शरण लेनी पड़ी। उसके पेरिस से भागते 
हुए पुनः राजतन्त्र की शक्ति स्थापित हो गयी। लुई चौदहवें ने पेरिस में शान के साथ प्रवेश 
किया। इस प्रकार “द्वितीय फ्रोण्डे के गृहन्युद्र का भी अन्त हो गया। 

.  फ्रोण्डे गृह-युद्ध की असफलता के कारण 
(CAUSES OF THE FAILURE OF THE FRONDE CIVIL WAR) 

aa द्वितीय फ्रोण्डे विद्रोह की असफलता के कारणों को निम्नवत्‌ वर्णित किया 
जा सकता है : a : 

(1) पार्लमां का जनता की प्रतिनिधि संस्था न होना--फ्रोण्डे के विद्रोह की असफलता 
का प्रमुख कारण उसका जनता की प्रतिनिध संस्था न होना था। वास्तव में, फ्रांस में पार्लमां 
देश की सर्वोच्च अदालत थी। वह तो जनइच्छा से भिन्न एक विशिष्ट संस्था थी। उसका स्वरूप 
val की संसद के सदृश नहीं था। अतः पार्लमां को सामान्य जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त 
न हो सका। 

(2) मुख्यतया सामन्ती विद्रोह (Mainly feudae revolt) Sal" के प्रथम विद्रोह में 
तो जनता ने विद्रोहियों का साथ दिया था, किन्तु एक बार विद्रोहियों की सरकार पेरिस में 
बन जाने पर वह जनता का मन न मोह पाई। सामन्त अपने-अपने स्वार्थों की पूर्ति में गे 
रहें। विद्रोही गन्दी स्वयं कार्डिनल बनना चाहता था। इधर दूसरी ओर कोदे अपनी शक्ति में 
वृद्धि का इच्छुक था। स्वार्थ पूर्ति के लिए लड़ते हुए सामन्तं के प्रति जनता में निराशा उत्पन्न 

और उसने उच्च राला sie a E 
गया। 

(3) विद्रोहियों का निर्धारित कार्यक्रम न होना (Absence of any fixed 
Programme)— विद्रोही केवल इस आधार पर एक थेकि सभी कार्डिनल मेजारिन को अपदस्थ 
करना चाहते थे; किन्तु एक मात्र यह आधार उनकी पारस्परिक विद्वेष की भावना एव अपने- 
अपने स्वार्थ की पूर्ति के संघर्ष के आगे टिक न सकी। उनका न तो कोई निश्चित कार्यक्रम 
था और न ही कोई वास्तविक आदर्श ही था। 
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(4) बौद्धिक जागृति का अभाव (Absence of Intellectual Consciousness)—फंस | 
में इस समय बौद्धिक जागरण का नितान्त अभाव था। निःसन्देह फ्रांस की जनता स्वेच्छाचारी | 
एवं निरंकुश राजतन्त्र की ही समर्थक थी। वहां तब तक वैधानिक राजतन्त्र की स्थापना के | 
लिए कोई आन्दोलन या विद्रोह नहीं हुआ था। | 

इस प्रकार माना जा सकता है कि फ्रोण्डे के विद्रोह की असफलता फ्रांस की पार्छमां | 
एवं सामन्तों को जनता के बौद्धिक जागरण के अभाव में पूर्ण समर्थन न मिलना रहा, किन्तु | 
इस असमर्थन के लिए Parte उच्च वर्ग एवं सामन्तो में पारस्परिक विद्वेष एवं अपने ही | 
स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रयल उत्तरदायी थे, फलतः उनका मेजारिन को हटाने का एकमात्र | 

सर्वप्रथम आधार निश्चित कार्यक्रम एवं आदर्श के अभाव में धराशायी हो गया। | 
` फ्रोण्डे गृह-युद्ध के परिणाम | 
(RESULTS OF THE FRONDE CIVIL WAR) | 
फ्रोण्डे गृह-युद्ध की असफलता के अन्तिम परिणाम इस प्रकार निकले : | 
(1) फ्रोण्डे गृहयुद्ध की असफलता ने सामन्त एवं उच्च वर्ग की प्रतिष्ठा को गह | 
धक्का पहुंचाया। | 
(2) पार्लमां के राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकारों को अब राजतन्त्र का अंकुश | 
` दिनःप्रतिदिन बढ़ना अत्यन्त सरल हो गया। पेरिस में नगरपालिका के चुनाव सम्बन्धी अधिकार | 
समाप्त कर दिए गए तथा पेरिस को निःशख्र कर दिया गया। | 
(3) द्वितीय फ्रोण्डे गृह-युद्ध की असफलता ने निरंकुश राजतन्त्र की स्थापना हेतु मेजारिन | 
के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर दिया। इस प्रकार अब फ्रांस में सुदृढ़ | 
` राजतन्त्र की नींव पड़ ही गयी। | 
इस प्रकार मेजारिन ने फ्रांसीसी गृह-युद्ध का दमन करने में सफरुता तो प्राप्त कर ली, 
किन्तु वह फ्रांस की वित्तीय स्थिति की ओर कोई ध्यान न दे सका। अब कालान्तर में फ्रांत 
को गम्भीर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। ः | 
मेजारिन की विदेश नीति | 
(FOREIGN POLICY OF MAZARIN) 
` मेजारिन की गृह-नीति की अपेक्षा उसकी विदेश नीति अधिक सफल मानी जाती है। | 
उसने रिशळू द्वारा अपनाई गई विदेश नीति को ही अपनी विदेश नीति का आधार बनाया! 
इस प्रकार रिशळू के सदृश ही उसकी विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य स्पेन व आस््रया | 
ै्सबर्ग राजवंश के स्थान पर फ्रांस के बूर्बा राजवंश के गौरव को यूरोप में प्रतिष्ठित करना था | 
नीति का क्क्ियान्वयन (Implementation of the Policy) | 
अपनी उक्त विदेश नीति को आधार बनाकर ही उसने रिशळू की मृत्यु के पश्चात्‌ | 
उसके द्वारा सक्रिय हस्तक्षेप वाळे तीसवर्षीय युद्ध में फ्रांस की सक्रियता को कम न हे 
दिया। उसके प्रधानमन्त्रित्व काल के आरम्म में ही फ्रांस ने इग्रेस ग्रावेलिन, डन्कर्क एवं 
Petar: अधिकार कर लिया था। 1648 ई. में उसने हैप्सबर्ग सम्राट के सा 
“वेस्टफेलिया की सन्धि' (Treaty of Westphalia) कर फ्रांस के गौरव को यूरोप में 
किया। स्ट्रबर्ग को छोड़ कर सम्पूर्ण आल्सेस का प्रान्त, राइन क्षेत्र पर फ्रांस का आ a 
स्थापित हो गया। यही नहीं, जर्मनी में फ्रांसीसी अधिकारों की भी पुष्टि की गयी। IT 
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जर्मन पार्लियामेण्ट में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त हो गया। एल्ब, वैसर एवं 
ओडर नदियों के मुहानों पर फ्रांस का अधिकार स्थापित हो गया। 
तीसवर्षीय युद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ भी उसने स्पेन से युद्ध जारी रखा जो कि 
1659 की पिरेनीज की सन्धि के साथ संमाप्त हुआ। इस सन्धि से रूसिलों, आर्त्वआं एवं दक्षिणी 
नीदरछैण्ड्स के कुछ प्रदेशों पर फ्रांस का अधिकार हो गया। फिलिप चतुर्थ ने अपनी पुत्री 
मेरिया थिरिजा का विवाह छुई चतुर्दश से करना स्वीकार कर लिया। 
किन्तु यह निश्चित किया गया कि विवाह में प्राप्त होने वाले दहेज के बदले में मेरिया . 
थिरिजा स्पेनी सिंहासन पर अपना अधिकार नहीं रखेगी, किन्तु स्पेन कभी भी दहेज की राशि 
चुका न सका और यहीं पर आगे होने वाले स्पेनी उत्तराधिकार के युद्ध में फ्रांस के हस्तक्षेप 
की पृष्ठभूमि तैयार हो गयी। 
इस प्रकार कहा जा सकता है कि मेजारिन को अपनी विदेश नीति के क्षेत्र में अपने 
उद्देश्यों को पूर्ण करने में पर्याप्त ae प्राप्त हुई। 
मेजारिन की उपलब्धियों का मूल्यांकन 
(EVALUATION OF THE ACHIEVEMENTS OF MAZARIN) 
मेजारिन में अनेक चारित्रिक दोष विद्यमान थे। यही कारण है कि उसे गृह-नीति के 
क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 
कोई प्रयल नहीं किया जो कि भावी फ्रांस के लिए एक नासूर सिद्ध हुआ, किन्तु इतना होते 
हुए भी यह तो स्वीकार करना ही होगा कि मेजारिन ने अपने समय में हुए फ्रोण्डे के TEA 
का दमन कर gal राजवंश की निरंकुशता को प्रतिस्थापित करने में सफलता प्राप्त 
की। यही नहीं, विदेश नीति में उसे अभूतपूर्व सफलता मिली। वेस्टफेलिया की सन्धि एवं 
पिरेनीज की सन्धि.अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में फ्रांस की प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध 
हुई। अपनी मृत्यु 1661 ई. तक उसने बूर्बा राजवंश की सार्वभौमता को फ्रांस में प्रतिस्थापित 
तो कर ही दिया साथ ही फ्रांस अब यूरोप का अग्रगांमी देश बन गया। निस्सन्देह इस दृष्टि 
से फ्रांस मेजारिन का सदैव ऋणी रहेगा। 
द प्रश्न 
उत्तरीय प्रश्न 2 
. 1. सोलहवीं शताब्दी में फ्रांसीसी धर्म-संघर्ष एवं गृह-्युडधों का st विवरण प्रस्तुत कीजिए। 
2. फ्रांसीसी धार्मिक एवं गृहयुद्ध की पृष्ठभूमि पर प्रकाश SERI 
3. फ्रांसीसी धार्मिक एवं गृह-युद्धों की पृष्भूमि में निहित काएणों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए 
घटनाओं को भी लिखिए। 
4. हेनरी caged के राज्यारोहण से पूर्व फ्रांस की स्थिति का परीक्षण कीजिए! 
5. ह्यूगनोट्स कौन थे? फ्रांस में उनके संघर्ष के इतिहास का संक्षिप्त विवरण दीजिए 
6. हेनरी चतुर्थ को राज्यारोहण के समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ा; कया SE 
अपनी समस्याओं का निदान कर सका? O 
7. मेरी डी मैडिसी की गृह एवं Ra नीति का मूल्यांकन कीजिए। 
8. कार्डिल Rare की गृह-नीति का परीक्षण कीजिए। 
१. रिशलू की विदेश नीतिं पर प्रकाश डालिए। 
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रिशढू के प्रधानमन्त्री का पद संभालते समय फ्रांस की स्थिति का परीक्षण करते हुए यह बताइए 
कि क्या Reve ने फ्रांस को गृहयुद्ध की सम्भावना से बचा ज्या? 


. TAR के क्षेत्र में रिशळू को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और उसने उन 


समस्याओं का निदान कैसे किया? 
फ्रांस के उत्कर्ष में रिशळू का योगदान बताइए। 
रिशलू के जीवन चरित्र एवं नीतियों पर प्रकाश डालते हुए उसके कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। 


. कार्डिनळ मेजारिन की गृह व विदेश नीति पर प्रकाश डालिए। 

. फ्रांस के उत्कर्ष में मेजारिन का योगदान बताइए। 

. फ्रोण्डे के गृह-युद्ध के कारणों व परिणामों पर प्रकाश डालिए। 

, ्रोण्डे के गृहयुद्ध की घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए इसकी असफलता के कारण भी 


लिखिए। 


लघु उत्तरीय प्रशन 
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हेनरी चतुर्थ की विदेश नीति पर प्रकाश डालिए। 


. हेनरी चतुर्थ के चरित्र का मूल्यांकन कीजिए। 


कार्डिनछ रिशळू पर संक्षिप्त टिप्पणी REI 
कार्डिनल मेजारिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 
मेजारिन की विदेश नीति का वर्णन कीजिए। 


. मेजारिन की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। 


लघु उत्तरीय प्रशन 


. ‘Ave बार्थालोम्यू दिवस" कब मनाया जाता है? 


हेनरी चतुर्थ फ्रांस का शासक कब बना? 


. तीन हेनरियों का युद्ध कब हुआ था? 


नान्टेस का अध्यादेश कब जारी किया गया था? 
नान्टेस के अध्यादेश किससे सम्बन्धित था? ' 
नान्टेस का अध्यादेश किस शासक ने जारी किया था? 
हेनरी चतुर्थ की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या थे? 
हेनरी चतुर्थ की हत्या किसने और कब की? 
हुई त्रयोदश का शासनकाल क्या था? 
कार्डिनळ रिशळू कौन था? 
कार्डिनछ मेजारिन कौन था? 
WS गृह-युद्ध कब प्रारम्भ हुआ? 
प्रशन (बहुविकल्पीय प्रश्न) 
“मेरी डी मैडिस” का संरक्षण काल था : 
(क) 1610-17 ई. (ख) 1610-27 ई. 
(ग) 1610-43 ई. (घ) 1610-20 ई. 
निम्नलिखित में कौन-सा दिन सेण्ट बार्थोलोग्यू दिवस के रूप में प्रसिद्ध है? 
(क) 24 अगस्त, 1572 (ख) 25 अगस्त, 1573 
(ग) 26 अगस्त, 1574 ` (घ) 27 अगस्त, 1574 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तीन हेनरियों के युद्ध का काळ था : 

(क) 1588 $. से 1589 ई. de (ख) 1589 ई. से 1590 ई. तक 

(ग) 1590 ई. से 1591 ई. तक (घ) 1591 ई. से 1592 ई. तक 

हेनरी चतुर्थ का शासन काळ था: 

(क) 1589 ई. से 1610 ई. तक (ख) 1590 ई. से 1610 ई. तंक . -~ 
(ग) 1610 ई. से 1650 ई. तक (घ) उपरोक्त में कोई नहीं/ ` - . ``. 
नान्टेस की राजाज्ञा घोषित की गई : a Pope A 
(क) 15 अप्रैल, 1598 ई. को (ख) 16 अप्रैल, 1598 ई. को 
(ग) 30 अक्टूबर, 1610 ई. को (घ) उपरोक्त में कोई नहीं ' ' 
नान्टेस की राजाज्ञा के सन्दर्भ में कौन-सा कथन सत्य है? . 
(क) यह राजाज्ञा Hers के विरुद्ध युद्ध की आज्ञा थी 


> 
\ 
a 


` (ख) यह राजाज्ञा फ्रांस की अर्थव्यवस्था में सुधार से सम्बन्धित थी 


(ग) यह राजाज्ञा फ्रांस में ह्यूगनोटों' को अधिकार प्रदान करने के सन्दर्भ में थी 
(घ) यह राजाज्ञा स्पेन के विरुद्ध फ्रांस की जनता को युद्ध करने के लिए एक आज्ञा थी 


. Re ने फ्रांस का नेतृत्व संभाला : 


(क) 1624 ई. से 1642 ई. तक (ख) 1625 ई. से 1642 ई. तक 
(ग) 1600 ई. से 1645 ई. तक (घ) उपरोक्त में कोई नहीं 
मेजारिन ने फ्रांस का नेतृत्व संभाला : 
(क) 1642 ई. से 1661 ई. तक (ख) 1661 ई. से 1680 ई. तक , 
(ग) 1680 ई. से 1690 ई. तक (ष) उपरोक्त में कोई नहीं 
वेस्टफेलिया की सन्धि हुई थी: 
(os ई. में (ख) 1650 ई. में (ग) 1651 ई. में (घ) 1652 ई. में 
1. (क) 2. (क) 3. (क) 4. (क) 5. (क) 6. (ग) 7. (क) 8. (क) 9. (क)] 
निम्नांकित कथनों में “सत्य” व “असत्य? दर्शाइए : 


फ्रांसिस प्रथम के उत्तराधिकारी हेनरी द्वितीय ने अपने पिता फ्रांसिस प्रथम की ही धार्मिक 


असहिष्णुता की नीति को अपनाया। à 
हेनरी द्वितीय ने अपने प्रबळ प्रतिद्वन्दी स्पेनी शासक Pete द्वितीय के साय 1559 $. 


'कैटियो-कैम्ब्रेसिस' की सन्धि की थी। 


. हुई त्रयोदश के नाबालिग होने के कारण हेनरी चतुर्थ की पली मेरी डी मैडिसी ने इई त्रयोदश 


की संरक्षिका के रूप में 1610 ई. से 1617 ई. तक फ्रांस पर शासन किया। 
हुई त्रयोदश ने कार्डिनछ मेजारिन को अपना प्रधानमन्त्री नियुक्त किया। 
कार्डिनल मेजारिन फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर 1624 ई. से 1642 ई- तक रहा। 
RRI. सत्य, 2. सत्य, 3. सत्य, 4. सत्य 5. असत्य|] 


रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए : 


ee ee 


` हुई त्रयोदश.......ई. में फ्रांस का शासक बना। 
- छुई त्रयोदश के नांबाछिग होने के कांरण नरी चतुर्थ की पली.....-ते GF त्रयोदश की. 


संरक्षिका के रूप में 1610 ई. से 1617 ई. तक फ्रांस पर किया। 
कार्डिनछ मेजारिन..... ई. में फ्रांस का प्रधानमन्त्री बना।२ 
[उत्तर--1. 1589, 2. 1610, 3. मेरी डी. मैडिसी, 4. 1642] 
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6 
फ्रांस का चरमोत्कर्ष एवं लुई चतुर्दश 


[FRANCE AT HER ZENITH AND LOUIS XIV] 


चतुर्दश का शासनकाल (1661-1715) 
ई (REGIME OF LOUIS XIV) उना 7 
विशव के इतिहास में लुई चौदहवें का नाम उन व्यक्तियों की आता 

कि अपने युग को इतना प्रभावित करते हैं कि उस युग का नामकरण उन्हीं के नाम 
से लिया जाता है। लुई त्रयोदश के पुत्र छुई चतुर्दश ने क शासक के रूप में यूरोप की 
राजनीति को इतना अधिक प्रभावित किया कि यह काल इतिहास में “लुई चौदहवें के युग 
(The Era of Louis XIV) के नाम से विख्यात है। Farce उसका शासन कार 

(1661-1715) यूरोप के देशों के लिए अनुकरणीय बन गया। 
लुई चतुर्दश का संक्षिप्त जीवन परिचय 

- (LIFE SKETCH OF LOUIS XIV) 

लुई चौदहवें का जन्म 1638 ई. में हुआ था। उसके पिता फ्रांस के शासक लुई त्रयोदश 
की मृत्यु के समय उसकी आयु केवळ 5 वर्ष की थी। उसकी साहित्यिक शिक्षा के सामान्यता 
के आधार पर Salat ने लिखा है कि 'वह अत्यन्त. कठिनता से पढ़-लिख सकता था सामी 
का यह कथन अतिरंजित प्रतीत होता है, क्योंकि छुई चौदहवें को गणित, इदैलियन ए 
डैटिन की शिक्षा मिली थी। उसने सीजर द्वारा रचित कामेन्ट्रीज (Commentaries) M 
ग्रन्थ का अध्ययन किया था। मेजारिन एवं त्यूरेन से उसे शिक्षा प्राप्त हुई थी, परन्तु यह 

स्वीकार करना ही पड़ता है कि वह अत्यधिक शिक्षित नहीं था। कुछ भी हो उसकी 

मेधा प्रशंसनीय थी। 

छुई चौदहवां अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ 1648 ई. में फ्रांस का शासक बर्ग 
किन्तु 5 वर्ष की ही अवस्था होने के कारण उसकी माता “मेरी डी मैडिसी” उसकी संरक्षिका 
बनी एवं प्रधानमन्त्री के पद पर कार्डिनछ मेजारिन यथावत्‌ बना रहा। 1648 $. से 16 
तक वह नाममात्र का शासक था क्योंकि फ्रांस का शासन वास्तविक रूप में 
- में था, किन्तु 1661 ई. में मेजारिन की मृत्यु के समय तक वह बालिग हो चुका था, 
उसने मेजारिन की मृत्यु के पश्चात्‌ फ्रांस के शासन की बागडोर अपने हाथों मेंढे झह 
से वह अनवरत रूप से (अपनी मृत्यु तक) शासन का वास्तविक शासक बना रहा। 1715% 
में हुई चतुर्दश का 77 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया। : | 
1 “From that day, throughout a long reign, Louis was actual ruler.” ph 


, Modern Europe to 1870, 
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लुई द्वारा शासन की बागडोर हाथ में लेते समय यूरोप की स्थिति 
(POLITICAL CONDITION OF EUROPE ON THE EVE OF LOUIS’S RULE) 

1661 ई. में शासन की बागडोर हाथ में लेते समय लुई चतुर्दश अत्यन्त अनुकूल स्थिति 
में था। तीसवर्षीय युद्ध के कारण आस्ट्रिया की शक्ति का हास हो चुका था। स्पेनिश साम्राज्य 
का अधःपतन हो रहा था। जर्मनी अपनी राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त था तो 
: इंग्ैण्ड के शासक चार्ल्स द्वितीय की अपनी कोई स्वतन्त्र नीति थी ही नहीं, उसका उत्तराधिकारी 
जेम्स द्वितीय तो लुई चतुर्दश का समर्थक था ही। इसके विपरीत लुई चतुर्दश को जो फ्रांस इस 
समय प्राप्त हुआ था, वह आर्थिक दृष्टि से सुगठित तो नहीं था, किन्तु राजनीतिक ge से वह 
सुदृढ़ निरंकुश था। पेरिस की पार्लमां एवं स्टेट्स जनरल का प्रभाव अब समाप्त प्रायः हो चुका 
था। हेनरी चतुर्थ, कार्डिनछ रिशळू एवं मेजारिन के अथक प्रयलों से अब तक यूरोपीय रंगमंच 
में फरास के बूर्बा राजंवंश की प्रतिष्ठा स्थापित हो चुकी थी। स्पष्ट दिखायी देने र्गा था कि अब 
` यूरोप की राजनीति पर हैप्सबर्ग वंश के स्थान पर बूर्बा. वंश का प्रभुत्व छा जाएगा। यही 
नहीं, लुई को योग्य व्यक्तियों की सेवाएं भी प्राप्त हुई। हेज ने ठीक ही लिखा है, “एक महान्‌ 
शासक के लिए प्रत्येक स्थिति यूरोपीय इतिहास में एक नवयुग का शुभारम्भ करने के लिए तैयार 
थी।'” लुई चौदहवें ने उक्त परिस्थितियों का लाम उठाते हुए निःसन्देह एक महान्‌ युग को 
जन्म दे दिया जिसे लुई चौदहंवें के युग के नाम से जाना जाता है। निःसन्देह यह युग (1661 
ई. से 1715 ई. तक) यूरोप में फ्रांस की प्रधानता का युग था। 

लुई चतुर्दश की गृह-नीति 
(HOME POLICY OF LOUIS: XIV) 

लुई चतुर्दश की गृह-नीति के अन्तर्गत निम्न तथ्यों की विवेचना करना आवश्यक है-- 

(1) निरंकुश राजतन्त्र की स्थापना 

(2) प्रमुख विभाग 

(3) साहित्य एवं संस्कृति का विकास 

(4) धार्मिक नीति 
(1) निरंकुश राजतन्त्र की स्थापना (Foundation of Autocratic Monarchy) 

यूरोप के इतिहास में लुई चतुर्दश को यूरोप का प्रथम भ्र पुरुष, महान्‌ सम्राट, एव 
आदित्य राजा जैसे सम्बोधनों से प्रतिष्ठित किया जाता है। इसका सबसे प्रथम कारण उसके 
दवारा शासन की सम्पूर्ण शक्ति स्वयं अपने हाथों में रखकर सफलतापूर्वक शासन TAO ` 
करना था। हुई चतुर्दश ने मेजारिन की मृत्यु के पश्चात्‌ सच घोषणा कर दी कि शासन की 
सर्वोच्च शक्ति किसी सलाहकार या मन्त्री के हाथों में निहित न होकर स्वयं उसमें होगी। 
उसने अपने पुत्र के शिक्षक बोस्युये (Bossuet) द्वारा प्रतिपादित “रज्य के दैवी-अधिकार के 
सिद्वान्त' को स्वीकार किया। इस सिद्धान्त के अनुसार, “रजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि 
है। उसमें सभी ईश्वरीय गुण विद्यमान होते हैं। राजा ईश्वरीय अनुभूति एव प्रेरणा के अदु 
शासन चलाता है। वह ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ihe 
उसकी आज्ञा का पाउन -करना अनिवार्य है।” लुई चतुदश ने इसी नीति TST a 
हुए एक सुसंगठित, सुदृढ़ एवं केन्द्रीय निरंकुश शासन को स्थापित किया। वह स्वयं , 
1 “very thing was in readiness for a great king % inaugurate a new era TA 

European History.” 
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था। कार्य के सफल संचालन के लिए विभिन्न मन्त्री उसने pm थे, किन्तु वे tas 
उसके आदर्शों का पालन करने तक ही अधिकार रखते थे। मन्त्रियों के नियुक्ति के सन्दर्भ में 
उसने स्पष्ट घोषित किया था कि “मैं जिस वर्ग से मन्त्रों का चयन करता हूं उससे जनसाधारण 
को यह समझ लेना चाहिए कि मैं उनके साथ शक्ति में सहभागी नहीं बन सकता।” Paes 
उसकी शासन व्यवस्था में रिशळू व मेजारिन जैसे अधिकार प्राप्त मन्त्रियों का अस्तित्व नहीं 
था। हुई चौदहवें ने फ्रांस की पार्लमां, स्टेट्स जनरल एवं नगरपालिकाओं के अधिकार अत्यन्त 
सीमित कर Rel सामन्त एवं उच्च वर्ग के छोगों को आर्थिक अधिकार तो दिए गए, किन्तु 


अन्य अधिकार अत्यन्त सीमित कर दिए। दूसरे शब्दों में, अब वे राजदरबार की शोभा मात्र . 


रह गए। राज्य के प्रत्येकं विषय को वह स्वयं देखता। प्रत्येक निर्णय ae स्वयं छेता एवं 
नियुक्तियां † करता था। सम्पूर्ण शक्तियां उसी में निहित थीं। उसने स्वयं कहा था, “मैं ही राज्य 
हु" निःसन्देह उसके शब्द ही कानून थे। इसके लिए उसे अत्यधिक परिश्रम भी करना पड़ता 
था। उसने कहा भी था, “केद्रीय॑भूत राज्य परिश्रम दारा एवं परिश्रम के लिए है।”” 
दैवी अधिकार के सिद्धान्त के अनुरूप अपने गौरव को बढ़ाने के लिए छुई चौदहवें ने 
पेरिस से 12 मील की दूरी पर वार्साय में एक भव्य राज प्रासाद बनवाया। हेज ने इस, महर 
को भव्य निरंकुश राजतन्त्र का पूर्ण नमूना बतलाया है।' लुई चतुर्दश ने “फ्रांस के युद्ध' का जो 
- दृश्य अपने बाल्यकाल में देखा था, वह उसके हृदय में पेरिस के प्रति घृणा उत्पन्न करने का 
साधन बन गया था। उसने अपनी मर्यादा के अनुरूप अपना निवास स्थळ arate के जिस 
शीश महल को बनाया था वह उसके दरबारियों, उच्च वर्ग के खरी पुरुषों द्वारा उसकी शोभा 
बढ़ाने का माध्यम बन गया। उसने अपना राज चिह्न 'सूर्य' रखा। उसकी दृष्टि में वह सूर्य 
के सदृश था और उसके इर्द-गिर्द रहने TS दरबारी, सामन्त और उच्च वर्ग के छोग एवं 
जनता प्रकाश पिण्ड के सदृश थे जो कि सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान थे। 


` वॉर्साय का राजमहल विलसिता एवं वैभव का प्रतीक था। इसके निर्माण में 40 से 50 
करोड़ रुपए की लागत का अनुभव लगाया जाता था। इस महर में शीशों का महल, चित्र, 
पार्क, उद्यान, फब्बारे, छायादार वृक्ष एवं क्रीड़ा के लिए अनेक सुख-सुविधापूर्ण सभी सुविधाएं 
मौजूद थीं। वार्साय की चकाचौंध यूरोप के राज्यों के लिए अंदूभुत थी, किन्तु यह स्मरणीय है 
कि वार्साय के राजप्रासाद की यह चमक-दमक फ्रांस की आर्थिक स्थिति की दृष्टि से अत्यन्त 
घातक सिद्ध हुई। यही नहीं, शनैःशनैः यह एक आडम्बर सिद्ध हुआ जबकि 
का नैतिक स्तर अत्यन्त गिर गया, किन्तु यह हुई चतुर्दश के अहं की पूर्ति के लिए पर्याप्त 
सिद्ध हुआ। ; 
(2) प्रमुख विभाग (Main Departments) 


en हुई चतुर्दश ने प्रशासन की सुविधा के लिए निम्न महत्वपूर्ण विभाग को अस्तित्व प्रदान 
z 


(अ) सैन्य विभाग-ुई चतुर्दश एक केन्द्रीयकृत सशक्त सेना की स्थापना करना चाहता 
था। अतः उसने योग्य एवं कुशर व्यक्ति 'छुवय” को अपना युद्ध मन्त्री नियुक्त किया। 
1 L ७ ६४४८ estomoi—I am the state). 

2 One reigns by work and for work. : 
3 Its magnificent “Hall of Mirrors” was a perfact symbol of the “grand Mo 


5 —Hayes, Modern Europe to 1870, p. 956° 
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gaa ने फ्रांसीसी सेना में कठोर अनुशासन, अभ्यास एवं कुशल रणशिक्षा की 
व्यवस्था की। सेना में पदोन्नति का अधिकार योग्यता रख़ा गया। उसकी सेना में कोदे 
एवं ट्यूरैन जैसे योग्य सेनापति थे। युद्ध मनी प्रत्येक स्थिति में लुई चौदहवें के प्रति उत्तरदायी था। 
(ब) विदेश विभाग--लुई deed ने कुशल परराष्ट्र नीति की सार्थकता के लिए दक्ष, 
कुशल एवं कूटनीतिज्ञ RAT को विदेश विभाग का मन्त्री नियुक्त किया। फ्रांस की पूर्वी एवं 
उत्तरी सेनाओं पर दुर्ग बनवाकर किलेबन्दी की गई। विदेश मन्त्री प्रत्येक स्थिति में शासक के 
प्रति उत्तरदायी था। युद्ध एवं सन्धि के निर्णय शासक स्वयं लेता था। 
` (स) अर्थ विभाग--लुई चतुर्दश का यह सौभाग्य था कि उसे वित्त विभाग के संचालन 
के लिए 'जीन बैपटिस्ट कोल्बर्ट' जैसा वित्त मन्त्री प्राप्त हुआ। हेज ने कोल्बर्ट को अदितीय 
प्रतिभा वाला मन्त्री बताया है।. निःसन्देह फ्रांस की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ता को प्राप्त हो गई 
होती, यदि लुई चतुर्दश ने कोल्बर्ट के द्वारा बारम्बार किए गए इस अनुरोध को मान लिया 
होता कि वह मितव्ययी बने। छुई चतुर्दश ने अपने शासन काल में युद्ध नीति के लिए धन 
की कमी को कभी महसूस ही नहीं किया, निःसन्देह यह कोल्बर्ट की ही देन थी। कोल्बर्ट का 
संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है- ; 
(i) कोल्बर्ट का संक्षिप्त जीबन परिचय (1619-1683) (Life Sketch of Colbert) 
''जीन बैपटिस्ट कोल्बर्ट' का जन्म सन्‌ 1619 ई. में एक मध्यम वर्ग के व्यापारी के 
घर में हुआ था। उसकी योग्यता एवं कर्मठता से प्रभावित होकर ही कार्डिनल मेजारिन ने 
उसे अपने घर के प्रबन्ध के लिए नियुक्त किया था। सरकारी नौकरी प्राप्त कर कोल्बर्ट ने 
अपनी अपूर्व योग्यता का परिचय देकर कार्डिनळ मेजारिन को मन्त्रमुग्ध करा दिया। अतः 
अपनी मृत्यु से पूर्व मेजारिन ने हुई चतुर्दश से कोल्बर्ट की नियुक्ति के ढिए कहा था और 
उसे सार्वजनिक कार्यों का अध्यक्ष बनवाया था। मेजारिन की मृत्यु के पश्चात्‌ उसने सार्वजनिक 
सेनां विभाग के अध्यक्ष, वित्त विभाग के महानिरीक्षक, नौसेना विभाग, उपनिवेश, व्यापार 
एवं कृषि विभांगों के मन्त्रित्व को विदूषित किया था। 1661 ई. से 1683 ई. तक उसने 
` अपने महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए महत्वपूर्ण सुधार किए। उसके सुधार फ्रांस 
की आर्थिक स्थिति को समुन्नत करने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण थे। अतः उसके सुधारों का 
pores परिप्रेक्ष्य में ही किया जाता है। उसके महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों का वर्णन 


Gi) कोल्बर्ट के आर्थिक सुधार (Economic reforms of Colbert) 
कोलव् ने फ्रांस को अत्यधिक जर्जरित एवं विशृंखलित आर्थिक स्थिति में प्राप्त किया 
था। सली द्वारा किए गए वित्तीय सुधार रिशळू एवं मेजारिन द्वारा अर्थव्यवस्था की ओर कोई 
ध्यान न देने से निरर्थक हो गए ये। सरकारी व्यय की अधिकता सिर पर सही श. 
सामान्य जनता करों के भार से दबी हुई थी। सामन्‍्तवर्ग करों से प्रायः मुक्त था। यही नही, 
ठेकेदारी प्रथा की जो नीति कर वसूलने के लिए अपनाई जाती थी उससे सामान्य वर्ग अत्यन्त 
क में था। स्पेन एवं: आस्ट्रिया-के विरुद्ध युद्धं की अनवरतता ने फ्रांसीसी रा पर 
नीर अभाव डाला। भयंकर ToT एवं तीसवर्षीय युद्ध से राजकोष प्रायः खाली हो गया 


1 “In his domestic policy, Louis XIV had a assistance of an extraordinarily talented 


minister, Colbert. — Hayes, Modern Europe to 1870, p. 258. 
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था। ऐसी स्थिति में कोलबर्ट के लिए अर्थव्यवस्था को पुनः सन्तुलित रूप प्रदान करने का अत्यन्त 
महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व था। 
कोल्वर्ट ने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह करने -के अथक प्रयत्न किए। उसने सर्वप्रथम 
ईमानदार एवं कर्मठ व्यक्तियों की एक विशेष अदालत भ्रष्ट एवं धनलोछुप कर्मचारियों की 
जांच के लिए बनाई। उसके इस प्रयल से राज्य को लगभग 40 करोड़ रुपए की अपहृत 
धनराशि प्राप्त हुई। कोलबर्ट कुलीन वर्ग पर भी प्रत्यक्ष भूमि कर छगाना चाहता था, किन्तु 
शासकीय हस्तक्षेप के कारण वह ऐसा न कर सका लेकिन कोल्बर्ट ने कुलीनों के उन 
प्रमाणपत्रों की जांच की जिसके आधार पर उन्हें प्रत्यक्ष भूमि कर से छूट मिली हुई ती। जिन 
कुछीनों के अधिकार प्रमाणित न हो सके उसने Se भूमि कर देने के लिए बाध्य किया। एक 
ओर उसने किसानों के प्रत्यक्ष कर कम कर दिए तो दूसरी ओर कुलीन वर्ग के कर मुक्ति 
के अधिकार सीमित कर दिए। नए एवं परोक्ष कर लगाए गए। कृषकों की स्थिति सुधारने के 
लिए विशेष प्रयासं किए गए। पशुओं की नस्लों को सुधारने का प्रयल किया। सिंचाई की 
व्यवस्था के लिए रौन एवं गैरोन नदियों को भूमध्यसागर एवं अटलाण्टिक सागर से मिलाने वाली 
160 मील लम्बी 'लांगडक नहर' का निर्माण हुआ। राज्य की आय में वृद्धि एवं व्यय में कटौती 
करने के साथ-साथ ऋणों पर व्याज दर कम कर दीं। कोल्बर्ट की प्रशंसा करते हुए डेविड 
ऑग ने लिखा है, “हुई के राज्य के महान्‌ आर्थिक पुनर्निर्माण का श्रेय किसी अन्य की अपेक्षा 
कोल्बर्ट का सबसे अधिक है।”” 
कोल्वर् ने व्यापार एवं वाणिज्य की उन्नति के लिए रक्षण नीति (Mercantilism) अपनाई 
इस नीति के अन्तर्गत उसने फ्रांस में नए उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। लिनन, रेशम एवं 
चमड़े के उद्योगों को अभूतपूर्व उन्नति हुई। इसका प्रधान कारण था कि उसने औद्योगिक 
आविष्कार पर विशेष बल दिया। sees, इंग्लैण्ड एवं इटली से कारीगर एवं कुशळ प्रशिक्षकों 
को फ्रांस में आमन्त्रित किया गया। फ्रांस के कारीगरों का विदेश जाना अवैध घोषित कर 
दिया गया। आयात पर चुंगी लगाई गई। सामन्तों एवं पूंजीपतियों को औद्योगिक विकास के 


लिए पूंजी लगाने की ओर प्रेरित किया गया। विदेशी जहाज जो कि फ्रांसीसी बन्दरगाहों का . . 


प्रयोग करते थे उन पर टनेज कर (771४०) लगाया गया। Pes (Guilds) नामक व्यापारिक 
संस्थाओं व संघों का पुनर्गठन किया गया। कैले, हाब्रे, रेशफर् व ब्रेस्ट में नए फ्रांसीसी बन्दरगाह 
खोले गए। इन बन्दरगाहों की किलेबन्दी कर दी गई। जहाज बनाने के कारखाने भी खोले 
गए। यही नहीं, उपनिवेश स्थापना की ओर विशेष बळ दिया गया। सेनेगाळ, कनाडा, भारत 
एवं मैडागास्कर में फ्रांसीसी कम्पनियों की स्थापना की गई। पश्चिमी इण्डीज में गवाडेळूप एव 
मेटेनीक द्वीप को फ्रांस ने खरीद लिया। औपनिवेशिक क्षेत्र में फ्रांस के हितों की रक्षा के 
लिए उसने एक शक्तिशाली SS का भी निर्माण किया। 


कोल्व्ट के. दारा किए गए उक्त आर्थिक सुधारों ने फ्रांस को आर्थिक लाभ तो पहुंचाया, 
परन्तु हुई चतुर्दश की युद्ध नीति एवं अपव्यय ने उसके सुधारों पर पानी फेर दिया। जहां तर्क 
कोल्बर्ट की संरक्षण नीति का प्रश्न है, कोल्वर्ट निःसन्देह यह समझने में असमर्थ रही 
अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पर नियन्त्रण राज्य के आदेशों से होगा अथवा उसकी क्रियाओं को इच्छा 
के अनुरूप अवरोधित, प्रोत्साहित कर तथा आयात पर नियन्त्रण व निर्यात के प्रोत्साहन से 
हो सकता है। उसकी संरक्षण नीति ने निःसन्देह फ्रांस के स्वतन्त्र व्यापार विकास में बाधा 


डाली। राजकीय नियन्त्रण कदापि उचित नहीं था। यही नहीं, उसकी संरक्षण नीति का प्रतिकूल 
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प्रभाव कृषि व्यवस्था wr भी पड़ा। इतना सब कुछ होते हुए भी यह तो मानना ही होगा कि 
उसके आर्थिक सुधारों से प्राप्त धन के कारण ही लुई चतुर्दश अनेक युद्ध लड़ सका। निःसन्देह 
1683 ई. में उसकी मृत्यु से फ्रांस को भयंकर आधात लगा था। ; 
कोल्बर्ट को इतिहासकार हेज ने “एक महानू वित्तमन्त्री व अर्थशाख्री ही नहीं माना है 
बल्कि शान्तियुगीन कलाओं के क्षेत्र में भी सहयोगकर्ता भी माना है।”” हेज की यह स्वीकारोक्ति 
Rares सत्य है। कोल्बर्ट ने रिशळू द्वारा स्थापित 'फ्रैंच अकादमी' को और अधिक सुदृढ़ 
बनाया। 1664 ई. में उसने “विज्ञान अकादमी' की स्थापना की जो कि कालान्तर में इन्सटटीचूट 
ऑफ फ्रांस (Institute of France) के नाम से विख्यात हुई। यही नहीं, पेरिस में खगोल 
विया-वेध Je’ (Astronomical observatory) की स्थापना उसकी महत्वपूर्ण देन है। 
3. साहित्य एवं संस्कृति का विकास (Growth of Literature and Culture) 
साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में छुई चतुर्दश का शासनकाल फ्रांसीसी प्रतिष्ठा एवं वैभव 
का काल Al कोरनील (1606-1684), लाफन्टेन (1621-1695), मोल्येर (1622-1673), 
रासिन (1639-1699) एवं मैडम डी सेवीनये (1626-1656) इस काल के सर्वोत्कृष्ट साहित्य 
निधि थे। रासिन एवं कोरनील तो दुःखान्त नाटक के सृजन में अत्यन्त दक्ष थे। कोरनील को 
तो 'फ्रांसीसी चित्रपट के. पिता' के नाम से भी पुकारा जाता था। मोल्येर ने सुखान्त नाटकों का 
सृजन किया। 'मैडम डी सेवीनये' अतीत चित्रण के हास्यपूर्ण पत्र लेखन में दक्ष थीं। धार्मिक 
एवं दार्शनिक साहित्य के सृजन के क्षेत्र में फेनलों एवं बोस्युये के नाम उल्लेखनीय हैं। इसी 
समय फ्रांस में एक महान्‌ दार्शनिक एवं गणितज्ञ रने देकार्त (Rene Descartes) भी हुआ। 
उसे आधुनिक दर्शन का पिता माना जाता है। । ; 
जहां तक कला का सम्बन्ध है मनसर्ट, लेब्रुन, वटेल, छली एवं जिरादों इस युग के 
प्रसिद्ध कलाविद थे। वार्साय का राजमहल फ्रांसीसी स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसके 
अतिरिक्त वित्तमन्त्री कोल्बर्ट शान्तियुगीन कलाओं का सहयोगकर्ता था। उसके द्वारा इस सन्दर्भ 
में किए गए सुधार कार्य निःसन्देह अमूल्य निधि थे। कुछ मिलाकर ge चतुर्दशकाडीन फ्रांसीसी 
साहित्य एवं संस्कृति यूरोपीय देशों के लिए अनुकरणीय थे। हेज ने ठीक ही लिखा है, “न 
केवळ फ्रांसीसी राजनीति के सिद्धान्त एवं अभ्यास समस्त सभ्य यूरोप के लिए अनुकरणीय थे 
स आषा, साहित्य और फ्रांसीसी आचार-विचार, वेश-भूषा एवं कडा भी अनुकरणीय 
(4) धार्मिक नीति (Religious Policy) RE 
` (अ) रिगेल का संघर्ष (Struggle of Regale)—ge चौदहवां एक कट्टर कैथो्कि 
था, किन्तु साथ ही वह राज्य के दैवी अधिकार के सिद्धान्त पर विश्वास करता था। स्पष्ट है 
लुई स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर शासन करता था और स्वतः को ‘ad का ज्ये 
SR मानता था। इधर यूरोप में कैथोलिकों के लिए पोप की आज्ञा सर्वोपरि थी और यही बात 
स के कैथोहिकों में भी ory होती थी। इस ge से पोप का स्थान राजा से ऊपर SRT 
न win व व tally a financier and economist, but to the arts of peace, 
tdorded the reign of Louis XIV, he was a noteworthy contri Hayes, Ibid, p. 252. 


2 ‘Not itical Principles and Practices, but French speech and 
literature A irean arate art were adopted as the models eo 
Property of civilized Europe”  —Hayes, Modern Europe to 1870, p. 252. 
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जाता था। यह ठीक है कि पोप धार्मिक क्षेत्र में सर्वप्रधान था, किन्तु राजनीति में हस्तक्षेप 
आरम्भ कर दिया। यह स्थिति छुई चतुर्दश के सिद्धान्त के विपरीत थी। छुई चतुर्दश ने 1682 ई. 
में फ्रांस में घोषणा करवा दी कि वह फ्रांस में पोप से ऊपर है चाहे वह धर्म का ही मामला क्यों 
न हो। स्पष्ट था क्रि अब फ्रांस के कैथोलिकों. को पोप एवं छुई चतुर्दश की आज्ञा में से हुई 
'की आज्ञा को मानना था। हुई चतुर्दश ने स्पष्ट घोषणा करवा दी कि राजा की लौकिक सत्ता 
पर पोप का नियन्त्रण मान्य नहीं है। पोप फ्रांसीसी चर्च की कौन्सिल पर किसी प्रकार का 
हस्तक्षेप नहीं कर सकता। फ्रांसीसी.गैलिकन चर्च के पुराने अधिकार नितान्त पवित्र हैं। फ्रांस 
के चर्च सम्बन्धी अधिकार फ्रांसीसी बिशप.भी रखते हैं। पोप को फ्रांस के चर्च की परम्पराओं 
के अनुरूप फ्रांस से सम्बन्ध स्थापित करना होगा। पोप के सैद्धान्तिक अधिकार फ्रांस में विना 
फ्रांसीसी चर्च की सहमति से लागू न होंगे तथा छुई चतुर्दश स्वयं फ्रांस के फैथोलिक चर्च का 
ज्येष्ठ पुत्र है| यह घोषणा पोप के लिए असह्य थी। उसने इसे अमान्य घोषित: कर दिया। अतः 
लुई चौदहवें व पोप इन्नोसेण्ट (Pope Innocent) में संघर्ष प्रारम्भ हो गया। यह संघर्ष इतिहास 
में 'रिगेछ के संघर्ष” के नाम से जाना जाता है। अन्ततः 1693 ई. में छुई चतुर्दश को अपनी 
घोषणा को वापस Sar पड़ा, किन्तु पोप को भी फ्रांस में लुई द्वारा रिक्त बिशपों की नियुक्ति 
के अधिकार को मान्यता देनी पड़ी। इस संघर्ष में लुई चतुर्दश पराजित अवश्य. हो गया या, 
किन्तु अब फ्रांस के चर्च पर उसकी तूती बोलने लगी। 

(ब) गैर-कैयोलियों का दमन (Repression of Non-Catholics)—लुई चतुर्दश धार्मिक 
दृष्टि से असहिष्णु था। उसने फ्रांस में गैरकैथोलिकों के दमन की नीति अपनाई। “नान्देस की 
राजाज्ञा' को खण्डित कर दिया गया। जैनसैनाइट एवं ह्यूगनोटों पर अत्याचार किए गए। 
जैनसैनाइट जैसे कुशल, शान्तिप्रिय एवं व्यापारिक दृष्टि से दक्ष व्यापारी एवं कारीगरों को 
फ्रांस से पलायन करना पड़ा। उसने गैर-कैथोलियों को तुरन्त धर्म परिवर्तन के आदेश दिए। 
ह्यूगनोटों के धार्मिक अधिकारों का भी हनन कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 
गैर-कैथोल़िकों ने फ्रांस से भागना ही स्वीकार किया। अब यूरोप में प्रोटेस्ट राज्यों में फ्रांस 
के विरुद्ध एकता में वृद्धि हो गई। यही कारण है कि हारैण्ड व इंग्लैण्ड के शासक विलियम 
तृतीय ने छुई चौदहवें के विरुद्ध आग्सबर्ग की लीग का गठन करने में सफलता प्राप्त क 
ही ली। इस प्रकार उसकी धार्मिक नीति ने उसकी विदेश नीति को गम्भीर रूप से प्रभावित किया 

लुई चतुर्दश की विदेश नीति 
(FOREIGN POLICY OF LOUIS XIV) ; 
लुई चौदहवें ने अपने पूर्ववर्ती शासकों की ही भांति फ्रांस को यूरोप का सर्वोकृष्ट देश 
बनाने का स्वप्न देखा। अतः वह यूरोप में फ्रांस की सीमाओं में परिवर्तन का पक्षपाती था 
1 Fete (Regale) एक परम्परा थी जिसके अनुसार उत्तरी फ्रांस के किसी भी क्षेत्र में बिशप का स्थान RE 
` होने पर उस क्षेत्र की आय राजकोष में जमा कर दी जाती थी। लुई XIV ने इस प्रथा को दक्षिणी 
में भी लागू कर दिया जिसका दक्षिणी फ्रांस के विशपों ने विरोध किया। स्वाभाविक रूप से पोप ने बिश 
का पक्ष ठ्या, जिससे यह संघर्ष तीव्र हो गया। फ्रांस की जनता ने लुई का पक्ष लिया। अतः पोप 
ग्यारहवां व छुई के बीच संघर्ष worl 1689 ई. में पोप इन्नोसेन्ट % की मृत्यु हो गयी व उसके स्थान T 
पोप इन्नोसेन्ट XML पोप बना। अन्ततः लुई XIV व पोप इन्नोसेन्ट XII के बीच 1693 $. में समझौते 
हो गया। इस समझौते के द्वार ुई ने 1682 ई. की अपनी घोषणा को वापिस è लिया तया पोप ने विश 
के रिक्त पदों पर हुई के द्वारा प्रस्तावित व्यक्तियों को स्वीकार कर लिया। 
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वह ऐसा करके हैव ररिविशे की तिथि की एकदम GAG कर देनी चाहता था। वह 
यूरोपीय देशों की “प्राकृतिक सीमाओं के सिद्धान्त' (Doctrine of natural boundaries) 
का हिमायती था। इसका तात्पर्य था कि प्रत्येक की सीमाएं नैसर्गिक हों। संक्षेप में, वह फ्रांस 
की सीमा को दक्षिण में आल्पस एवं प्रिनीज, पश्चिम में समुद्र एवं उत्तर-पूर्व में राइन नदी 
तक विस्तृत करना चाहता था। इसका सीधा अर्थ था कि उसे विदेशी शक्तियों से युद्ध करना 
पड़ता। इस समय यूरोप के अन्य देशों की तुलना में फ्रांस की स्थिति सुदृढ़ थी। . अतः उसने 
अपनी साम्राज्यवादी विदेशी नीति के प्राकृतिक सीमाओं के सिद्धान्त की गरिमा के लिए स्पेन - 
ने डेवोल्यूशन का युद्ध, डचों से युद्ध, आग्सवर्ग की लीग का युद्ध एवं स्पेनी उत्तराधिकार का युद्ध 
किया। * 


स्पेन से डेवोल्यूशन का युद्ध (1667-1668) 
(WAR OF DEVOLUTION WITH SPAIN) 


(1) कारण (Cau५९ऽ)-स्पेन से डेवोल्यूशन के युद्ध का सर्वप्रधान कारण लुई चतुर्दश 
की महत्वाकांक्षा एवं साम्राज्यवादी नीति थी। लुई अपनी इस नीति के सफल सम्पादन हेतु | 
स्पेनी नीदरळैण्ड्स (बेल्जियम) एवं फ्रैंच काम्टे को अपने साम्राज्य का अंग बनाना चाहता 
था। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लुई चतुर्दश ने स्पेनी teresa में प्रचलित सामन्ती 
अथवा स्थानीय डेवोल्यूशन नामक उत्तराधिकार के नियम' का आधार लिया। इस नियम के 
अनुसार पैतृक सम्पत्ति पर पहली ख्री की सन्तान का ही सर्वाधिक अधिकार मान्य था| 

1659 ई. की “पिरैनीज की सन्धि' के अनुसार स्पेनी नरेश फिलिप चतुर्थ की पुत्री मेरिया 
थिरिजा से हुई चतुर्दश ने विवाह किया था। After थिरिजा नरेश फिलिप की प्रथम पली की 
पुत्री थी। अतः उक्त उत्तराधिकार के नियम के अनुसार स्पेनी नीदरैण्ड्स पर मेरिया थिरिजा 
का अधिकार सिद्ध होता था। चार्ल्स द्वितीय तो फिलिप चतुर्थ की दूसरी पली का पुत्र था। 

छुई चतुर्दश ने मेरिया से विवाह करते समय यह शर्त रखी थी कि स्पेनी साम्राज्य पर 
मेरिया या उसकी सन्तान का एक ही स्थिति में अधिकार मान्य नहीं होगा, यदि थिरिजा की 
दहेज की निश्चित धनराशि दे दी जाती है, किन्तु स्पेन ने अभी तक दहेज की धनराशि नहीं 
दी थी। अतः लुई चतुर्दश ने स्पेनी साम्राज्य पर मेरिया थिरिजा के कानूनी अधिकार को पेश 
किया। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि लुई द्वारा उक्त नियम के आधार पर अधिकार का 
दावा अनुचित था क्योंकि वास्तव में डिवोल्यूशन के उत्तराधिकार का नियम केवर सामन्ती 
या स्थानीय था, परु इस समय तो छुई पर प्राकृतिक सीमाओं के निर्धारण का पारा जो चढ़ा 
हुआ था। उसने grdes, इंग्हैण्ड एवं स्वीडन को अपनी कूटनीति से तटस्थ कर दिया एवं TTT 
के सम्राट को ere कर दिया कि यदि उसने स्पेन की सहायता की तो बह जर्मनी में गय 
को आरम्भ करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार स्पेन को अकेला कर उसने 1667 ई. 
मं स्पेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। डिवोल्यूशन के उत्तराधिकार के नियम को आधर 
बनाकर यह युद्ध फ्रांस ने छेड़ा था। अतः इसे 'डिवोल्यूशन के बुद्ध" eee 

(2) युद्ध की घटनाएं (Events of the War)—1667 ई. में स्पेन के विरुद्ध 
को घोषणा करते ही हुई ogee की सेना ने स्पेन की दुर्बलता एवं पतनावस्था का जप 


i णड यंप mo की गाए ह इ 
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फ्रांस का चरमोत्कर्ष एवं लुई चतुर्दश SAS San 
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ने हुए र शा क दर लि तत कन सी Ac 
में घुस गई। इस समय इतनी आसानी से फ्रांस की सफलता ने HOS, FHS एवं स्वीडन 


CHANNEL 
(ENG.) ) 


BRITTANY 


ea 


SPAIN 


Growth of FRANCE 
(Under Louis XIV) 


के कान खड़े कर दिए। इंग्लैण्ड व हालैण्ड नें अपनी पारस्परिक Rafai का अन्त की 
स्वीडन के साथ मिलकर 1668 ई. में त्रिगुट का निर्माण कर लिया। हेज ने ठीक ही foal 


है, “शक्ति सन्तुठन की दृष्टि से किया गया यह कदम प्राकृतिक सीमाओं के लिए फ्रांसीसी शार 
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श _फ्रांसका चरमोत्कर्ष एवं सुई चतुदश _ [2 
द जल्प इ उत थी इ म ह को एड क की 
सन्धि! (Aix La Chapelle) के लिए विवश कर दिया। ; 
(3) एला शैपल की सन्धि (Treaty of Aix-La-Chapelle)—ga सन्धि के अनुसार 
फ्रांस की सीमा पर लगे टुर्नय (Tournai), चालेशय (Charlesai) एवं Be (Lille) जैसे 
, नगर स्पेन को फ्रांस को सौंपने पड़े। फ्रांस ने युद्ध में जीता स्पेनी नीदरलैण्ड्स का अधिकांश 
भाग लौटा दिया। हेज के अनुसार, 'इस सन्धि ने लुई चतुर्दश की पिपासा को अतृप्त ही रखा।' 


Sal से युद्ध (1672-1678) 


(WAR WITH DUTCH) 


(1) युद्ध के कारण (Causes of the )-डेवोल्यूशन के युद्ध में विवश होकर 
हुई चतुर्दश को एछा-शैपळ की सन्धि करनी पड़ी। छुई चतुर्दश ने इसका कारण हाछैण्ड को 
माना। अतः वह SSS से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। Ge इस बात को भी 
भली-भांति संमझता था कि फ्रांस के साम्राज्य विस्तार एवं व्यापारिक उन्नति के लिए sews 
सबसे बड़ी बाधा है। वास्तव में, फ्रांस उत्तर-पूर्व की ओर फ्रांस के साम्राज्य विस्तार से हारैण्ड 
की सुरक्षा को खतरा पहुंचता था। अतः Sees भी फ्रांस से संशकित था। इधर हुई के लिए 
हाढैण्ड के काल्विनवादी उसके कट्टर कैथोलिक होने के कारण असह्य थे। सबसे बड़ी बात 
तो यह थी कि हारैण्ड ने ही फ्रांस से भागे ह्यूगनोटों को शरण दी थी। 

अतः हुई ने हाहैण्ड के युद्ध में परास्त करने के लिए सर्वप्रथम Fos के शासक चार्ल्स 
द्वितीय को धन देकर 1670 में डोबर की सन्धि कर ली। इस सन्धि से उसने इंग्लैण्ड की तटस्थता 
प्राप्त कर छी। स्वीडन को भी धन देकर अपनी ओर मिला लिया। इस प्रकार त्रिगुट को भंग 
कर लुई ने अपने लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न कर दी। इसके विपरीत हालैण्ड में इस समय 
राजतन्त्रवादियों एवं गणतत्त्रवादियों में गृहयुद्ध चळ रहा था। हालैण्ड की इस आन्तरिक 
समस्या से छाभ उठाकर उसने 1672 ई. में Bows के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 


(2) युद्ध की घटनाएं (Events of the ॥७)-्रांस का हारैण्ड के साथ यह युद्ध 
1672 ई. से 1678 ई. तक जारी रहा। फ्रांसीसी सेना का प्रतिनिधित्व कोदे एवं ER नामक 
सेनापतियों ने किया। फ्रांसीसी सेना ने शीघ्र ही लारेन पर अधिकार कर छिया, फ्रांसीसी सेना 
के एम्सटरडम में प्रवेश करते ही seat का नेतृत्व करने वाले डी विट नेई चौदहवें सभि 
वार्ता आरम्भ कर दी। डचों ने इस पर डी विट की हत्या कर दी और अब Sat का नेतृत्व 
छरेन के राजकुमार विलियम ने किया। विलियम ने तुरन्त समुद्री बांध के द्वार खुडवा RTI 
इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांसीसी सेना एम्सटरडम पर अधिकार न कर सकी। विल्यिम 
तरनत लुई के विरुद्ध एक गुट के निर्माण में पहल आरम्भ कर दी। इधर यूरोपीय देश फ्रि 
की सफलता से आशंकित हो चुके थे। अतः विलियम को अपने इस प्रयोजन में कोई विशेष 
कठिनाई नहीं हुई। आरिया, डेनमार्क, ब्रेडेनबर्ग, इंग्लैण्ड एवं स्पेन को अपने पक्ष में कर 

में दोनो ने लुई के विरुद्ध गुट बना ही लिया। स्वीडन ने लुई का साथ न छोड़ा। 1678 ई. 
पक्षों में 'निमवेजिन की सन्धि हो गई qa 

“This stand for the bala “This s or the balance o r e to the Frenc ag ve 

esire far Sree panoa pin ead Eo Heo has 


“The taste of Grand Monarch was thereby whetted, but i 
appeased” ` 
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(3) TARE की RR F890 NSA IARI की सन्धि से फ्रांस 
को स्पेन के फ्रेंच काम्टे तथा बेल्जियम के कई नगर प्राप्त हो गए। छारेन पर फ्रांसीसी प्रभु 
स्थापित हो गया। लुई का यह राइन नदी की ओर सीमा विस्तार का महत्वपूर्ण प्रयास था। 
इस सन्धि ने यूरोप में फ्रांस की प्रतिष्ठा. को बढ़ा दिया, किन्तु इसका प्रतिकूल प्रभाव फ्रांस 
की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। फ्रांस दिन-प्रतिदिन आर्थिक दृष्टि से दिवालिया होता चला गया। 

आग्सबर्ग की लीग का युद्ध (1688-1697) 
(WAR WITH LEAGUE OF AUGSBURG) 

(1) युद्धं के कारण (Causes of the /7)--एलाशैपल एवं निमवेजिन की सच्धियों | 
से यद्यपि फ्रांस की सीमाएं अत्यधिक विस्तृत हो गयी थीं, किन्तु छुई चतुर्दश की राज्य विस्तार 
का महत्वाकांक्षा घटने के स्थान पर और अधिक तीव्र हो गयी। लुई को एलाशैपछ एवं 
निमवेजिन की सन्धियों से जो प्रदेश प्राप्त हो गए थे, उनको अपने नियन्त्रण में बनाए रखने 
के लिए लुई चतुर्दश ने वहां पर विशेष अदालतें निर्मित कीं। इन अदालतों को “चैम्बर्स ऑफ 
रियूनियन' कहा जाता था। इन अदालतों पर लुई चतुर्दश के आज्ञाकारी एवं प्रिय व्यक्ति ही | 
आसीन होते थे। अदालतों के निर्देशानुसार लुई ने स्ट्रासबर्ग, आल्सेस एवं जर्मनी के अन्य | 
20 नगरों में फ्रांसीसी अधिकार को स्पष्ट किया। स्ट्रासबर्ग की तो उसने किलेबन्दी भी आरम्भ 
कर दी 1684 ई. में कैले एवं लक्जमबर्ग फ्रांस के अधिकार में आ गए। इस समय जर्मन 
सम्राट तुर्की के साथ युद्धरत था। अतः वह कुई चतुर्दश के इन-भयंकर कार्यों की ओर कोई 
ध्यान न दे सका, किन्तु यूरोप के राज्य छुई की इन नीतियों से अत्यन्त आतंकित हो गए। 
अतः 1786 ई. में स्पेन, आस्ट्रिया, कुछ जर्मन राज्य, हारैण्ड एवं स्वीडन आदि ने संयुक्त रूप | 
से 'आग्सबर्ग की लीग” (League of Augsburg) की स्थापना की। 1688 ई. की रक्तहीन | 
क्रान्ति के पश्चात्‌ इंग्हैण्ड के शासक विलियम तृतीय ने आग्सबर्ग की छीग में इंग्लैण्ड को | 
भी शामिल कर दिया। इधर लीग के बन जाने से उत्साहित होकर 1688 ई. में जर्मन सम्राट 
ने राइन प्रदेश के गैलाटिनेट पर अपना अधिकार करने.के लिए अपनी सेना भेजी, Fae 
आग्सबर्ग की छोग का गठन ही पवित्र रोमन साम्राज्य (जर्मन साम्राज्य) की रक्षा एवं हुई 
की पिपासा शान्त करने के लिए ही की गयी थी। लुई के लिए यह सब असह्य था। लुई चतुर्दश 
अब मौके की तलाश में था। उसे यह मौका पैछाटाइन एवं कोळोन के पारस्परिक विरोध के 
रूप में मिल गया। 

1685 ई. में पैछाटिनेट के इछैक्टर चार्ल्स की मृत्यु-हो गयी। चार्ल्स की बहिन का 
विवाह हुई चतुर्दश के भाई फिलिप-के साथ हुआ था। लुई ने इस सम्बन्ध को अपनी पिपासा 

की आइ बनाते हुए पैलाटिनेट पर बूर्बा वंश के अधिकार की बात: कंहनी आरम्भ कर दी 


इधर पोप के पंच फैसले के अनुसार जोसेफ क्लीमेण्ट को इलेक्टर मान लिया गया। ुई के 
fou यह असह्य था। अतः 1788 ई. में इंग्लैण्ड, सेवाय, स्वीडन, आरिट्रिया, जर्मनी, कतिप 
राज्य एवं हाढैण्ड के सम्मिलित 'गुट आग्सबर्ग की लीग' के विरुद्ध लुई चतुर्दश का युद्ध आए 
हो गया था। अब इस युद्ध में लुई एकदम अकेला एवं मित्रहीन था। 
(2) युद्ध की घटनाएं (Events of ॥/अ) यह युद्ध इतिहास में पैलाटिनेट के युद्ध के 
नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध 1688-ई. से 1697 ई. तक चला। इस ga के प्रु 
क्षेत्र पैछाटाइन, भारत, अमरीका एवं कोलोन थे। अमरीका एवं भारत में बसे अंग्रेज 
फ्रांसीसियों के मध्य भयंकर संघर्ष आरम्भ हो गया। लुई चतुर्दश ने सत्ता से हटे इंग्लैप्ड 
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का सामना करना पड़ा इधर लुई की थरूसेना ने नीस एवं सेवाय पर आधिपत्य स्थापित कर 
Rari 1697 ई. तक दोनों पक्ष युद्ध करते-करते थक चुके थे। यही नहीं, इसी समय स्पेनिश 
उत्तराधिकार का प्रश्न यूरोपीय राज्यों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण बन गया। अतः दोनों पक्षों 
के मध्य 1697 में 'रिसविक की सन्धि' हो गई। 
(3) रिसविक की सन्धि (Treaty of Ryswick)—20 सितम्बर, 1697 ई. को हुई। 
रिसुविक की सन्धि की धाराएं इस प्रकार थीं : $ 
` (1) डचों को स्पेनी नीदरलैण्ड्स की सीमा की किलेबन्दी का अधिकार प्राप्त हो गया। 
(2) हुई ने स्ट्रासबर्ग को छोड़कर उन सभी प्रदेशों पर अपना दावा छोड़ दिया जो कि 
‘tad ऑफ रियूनियन' के द्वारा उसे प्राप्त हो गए थे। 
(3) छुई चतुर्दश ने डचों के साथ एक व्यापारिक सन्धि की। 
` (4) छुई ने पैराटिनेट के राज्य में अपने दावे त्याग REI 
(5) फ्रांस ने विलियम तृतीय को इंग्लैण्ड के शासक के रूप में मान्यता दे दी। 
(6) फ्रांस ने लारेन के प्रान्त पर अपना दावा त्याग दिया। अब लारेन का प्रान्त वहां 
के Sam को वापस कर दिया गया। | 
इस प्रकार सन्धि की धाराओं से स्पष्ट होता है कि इस सन्धि से फ्रांस को कोई विशेष 
हानि.नहीं हुई। उसकी सैन्य शक्ति अब भी सुसंगठित एवं विशाल थी। आल्सेस पर फ्रांस का 
अधिकार यथावत्‌ बना रहा, किन्तु यह तो मानना ही होगा कि “लीग के युद्ध एवं रिसविक 
की सन्धि से यूरोप के राज्य प्रथम बार हुई की महत्वाकांक्षा एवं साम्राज्यवादी नीति को नियन्त्रित 
करने में सफल हुए।”” 
स्पेनी उत्तराधिकार का युद्ध (1702-1713) 
(WAR OF THE SPANISH SUCCESSION) 
चार्ल्स द्वितीय (1606-1700) जो कि अपने पिता फिलिप चतुर्थ की मृत्यु के पश्चात्‌ 
न के सिंहासन पर बैठा था, निःसन्तान था। अतः उसके पश्चात्‌ स्पेनी साम्राज्य के 
का प्रश्न था। स्पेन साम्राज्य के उत्तराधिकार की समस्या वैसे तो स्पेन 7a 
ने थी, किन्तु यूरोप में स्पेनी साम्राज्य की विशालता के कारण यूरोपीय प्रमुख र 
सेन के उत्तराधिकार के प्रश्न को अपने-अपने हितों की दृष्टि से देखना आस्भ कर दिया। 
द्वितीय के दो बहिनें थीं जिसमें बड़ी बहिन मेरिया थिरिजा का विवाह लुई चतुर्दश से 
जगा या और दूसरी बहिन मा और दूसरी बहिन मागरिट थिरिजा का विवाह आस्ट्रिया के सम्राट लियोपोल्ड से हुआ 
त a forceful union of most ofthe great powers of Europe to 


Louis XIV and to halt the erm den Europe to 1870, p. 266. 
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था। अतः समस्या यह थी कि स्पेन के विशाल साम्राज्य पर बूर्बा वंश का अधिकार होगा या 
आया के हैप्सबर्ग बंश का? इसी समस्या के कारण स्पेनी उत्तराधिकार का युद्ध (1702-1713) 
हुआ। 


स्पेनी उत्तराधिकार युद्ध के कारण 
(CAUSES OF THE SPANISH SUCCESSION WAR) 


स्पेनी उत्तराधिकार के युद्ध के निम्नलिखित कारण थे : 

(1) उत्तराधिकार के प्रत्याशी (Candidates of Succesऽ।०॥)—स्पेन के उत्तराधिकार 
के प्रमुख रूप से तीन प्रत्याशी थे, प्रथम फ्रांस (बूर्बा राजवंश), द्वितीय, आस्ट्रिया (हैप्सबर्ग | 
राजवंश) एवं तृतीय बबेरिया का राजवंश। इन तीनों ही राजवंशों ने अपने-अपने बंश में हुए 
वैवाहिक सम्बन्धों के आधार पर स्पेन के सिंहासन पर अपना दावा पेश किया। 1659 ई. की 
पिरैनीज की सन्धि के अनुसार फ्रांस के शासक BE चतुर्दश ने फिलिप चतुर्थ की पुत्री/चार्ल् 
द्वितीय की बहिन मेरिया थिरिजा से विवाह किया था और इस विवाह के अवसर पर मिलने 
वाली दहेज की राशि के स्थान पर स्पेनी साम्राज्य पर अपने दावे को छोड़ना स्वीकार किया 
था, किन्तु स्पेन दहेज की राशि न दे सका था, अतः अब लुई चतुर्दश ने मेरिया थिरिजा के 
पुत्र डौफिन को स्पेन का उत्तराधिकारी बतळाया। 

आस्ट्रिया के सम्राट लियोपोल्ड प्रथम का विवाह चार्ल्स द्वितीय की बहिन मार्गरेट थिरिजा 
से हुआ था। अतः छियोपोल्ड प्रथम ने अपनी पली थिरिजा एवं पुत्री मेरिया अन्तानिया को 
स्पेनी साम्राज्य का अधिकारी बतलाया। यही नहीं, उसने अपनी मां मेरिया की ओर से जो 
कि फिलिप चतुर्थ की बहिन एवं उसके पिता आस्ट्रिया के सम्राट फर्डीनेण्ड तृतीय की पली 
थी सपनी साम्राज्य पर अपना दावां पेश किया। अतः उसने अपने पुत्र 'आर्च ड्यूक eel 
को स्पेनी साम्राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी बतलाया। 

तृतीय दावा वबेरिया के शासक जोसेफ फर्डीनिण्ड ने प्रस्तुत किया। जोसेफ फर्डनिण्ड 
छियोपोल्ड प्रथम का पौत्र था। दूसरे शब्दों में, मेरिया अन्तानिया ने अपने पुत्र जोसेफ के 
अधिकार का दावा किया। : 

(2) स्पेनी उत्तराधिकार का यूरोपीय महत्व (European Significance of the 
Spainish succession) —@ के उत्तराधिकार का प्रशन.केवल दावा करने वाले 
के कानूनी अधिकार तक ही सीमित नहीं था, निस्सन्देह इसका यूरोपीय महत्व भी अल 
गम्भीर था। शक्ति सन्तुलन एवं औपनिवेशिक व्यापार दो ऐसे प्रश्न थे जो कि स्पेन के उत्तराधिका' 
के प्रश्न के यूरोपीय महत्व से सम्बन्धित थे। यदि स्पेन पर आस्ट्रिया के सम्राट लियोपोल्ड प्रथ 
का दावा स्वीकार कर छिया जाता तो चार्ल्स पंचम के साम्राज्य की ही भांति लियोपोल्‍्ड पर्थ 
का साम्राज्य हो जाता। इससे हैप्सबर्ग वंश की शक्ति असीमित हो जाती। इधर यदि फ 
का प्रभुत्व स्पेनी साम्राज्य में मान लिया जाता तो यूरोप में फ्रांस की शक्ति प्रचण्ड रूप 
कर लेती। अतः यूरोप के शक्ति सन्तुलन की दृष्टि से यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण oe 
जहां तक औपनिवेशिक विस्तार का प्रश्‍न था, इंग्लैण्ड एवं हालैण्ड इस मामले में 
सजग थे। स्पेन के अमरीकी उपनिवेशो में दोनों देशों का व्यापार अत्यधिक था। इड 
ही फ्रांस व आस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली राज्यों के स्पेन पर अधिकार को अहात 
'अवाछनीय मानते BY अतः दोन देशों ने कंस व, आधिक विरोध किया। इस 
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guerre RUN RE O । i] 
फ्रांस का दावा वंशगत आधार पर, आस्ट्रिया का दावा कानूनी आधार पर एवं वबेरिया 
शासक जोसेफ फर्डीनेण्ड का राजनीतिक दृष्टि से स्पेनिश साम्राज्य में दावा स्पष्ट 
इस प्रश्न पर फ्रांस, आस्ट्रिया एवं वबेरिया के अतिरिक्त seus व हारैण्ड ने भी रुचि 
दिखलाना आरम्भ कर दिया था। 

(3) स्पेनी साम्राज्य के विभाजन की सन्धियां (Treaties of Spain’s Division)— 
स्पेनिश उत्तराधिकार के युद्ध का महत्वपूर्ण कारण स्पेनी साम्राज्य के विभाजन की सन्धियों 
के रूप में आंका जाता है। लुई चतुर्दश ने बिना युद्ध किए कूटनीति से उत्तराधिकार के प्रश्न 
को हल करने का प्रयास किया। उसने तथा विल्यम तृतीय ने 1698 ई. में बंटवारे की एक 
सन्धि की। इस सन्धि के अनुसार स्पेन के अमरीकी उपनिवेश एवं स्पेनी नीदररैण्ड्स वबेरिया 
के शासक जोसेफ को मिलने निश्चित हुए। शेष साम्राज्य छुई के पुत्र डौफिन एवं ल्योपोल्ड 
के पुत्र आर्च ड्यूक चार्ल्स के बीच विभक्त होना था। चार्ल्स द्वितीय को इस सन्धि से अर्ग 
रखा गया, अतः उसने सन्धि की खबर पाते ही वबेरिया के शासक जोसेफ फर्डनिण्ड को 
सम्पूर्ण सपनी साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, किन्तु 1700 ई. में जोसेफ फर्डनिण्ड 
की मृत्यु से चार्ल्स द्वितीय की घोषणा का कोई महत्व न रहा। अब 1700 ई. में लुई चौदहवें, 
विलियम तृतीय ब रियोपोल्ड प्रथम ने एक सन्धिं की। इस सन्धि में यह व्यवस्था की गई कि 
स्पेनी बेल्जियम एवं अमरीकी उपनिवेश आर्च डूक चार्ल्स के होगे नेपल्स, Fort एवं 
सिसली पर डीफिन का अधिकार होगा। चार्ल्स को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने करुद्ध होकर 
हुई के पौत्र अर्थात्‌ डौफिन के द्वितीय पुत्र फिलिप ऑफ atest को सम्पूर्ण स्पेनी साम्राज्य 
का अधिकारी घोषित किया। यह घोषणा लुई चौदहवें के लिए तो वरदान थी, अतः उसने 
पूर्व ia को ताक में रखकर अपने पुत्र को स्पेनिश साम्राज्य का उत्तराधिकारी कहना आरम्भ 
कर दिया। 

(4) महान्‌ संघ का गठन (1701 ई.) (Formation of Great Union) xe चतुर्दश 
ने अपने पौत्र फिलिप ऑफ ताउ्जो को चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के पश्चात्‌ al स्पेनी 
साम्राज्य का शासक स्वीकार करते हुए उसे फिलिप पंचम की उपाधि प्रदान की। उसने इंग्ले 
का शासक जेम्स प्रीटेन्डर को स्वीकार किया। स्पेन के अमरीकी उपनिवेशों में होने ae 
व्यापार के सन्दर्भ में उसने फ्रांस के अनुकूल एवं Fos व हाउैण्ड के प्रतिकूल घोषणाएं 
जारी कीं। स्पेनी नीदरढैण्ड्स की सीमा पर स्थित दुर्गो से डच सेना को हटाकर उसके स्थान 
पर फ्रांसीसी सेना र्गा दी। लुई के इन कार्यों ने इंग्लैण्ड, आस्ट्रिया, हारैण्ड eo 
पैलाटाइन, हैनोवर, सेवाय आदि राज्यों को विल्यम तृतीय के gA में एक झण्डे के aaa 
लाकर खड़ा कर दिया। स्पेन व कोलोन फ्रांस के पक्ष में थे। इस मा के दोखे 
te ही स्पेनी उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर दोनों पक्षों में 1702 ई. में HC बुध TT 

गया। - : 
घटनाएं, 
(EVENTS) “ie लसन 

स्पेन के में प्रमुख क्षेत्र इटली, स्न, as T 
थे। क = प से हुआ। इटी में फ्रांस को इटली के महान्‌ 

र क इस बुद्ध का ने शीघ्र ही बेल्जियम पर 
सेनापति “स यूजेन' के हाथों पराजित होना पड़ा। च सेता a मं yi 
अधिकार कर डिया। णड व इटली की संयुत सेना 1704 मे ह के TES 
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को पराजित कर लुई के वबेरिया को आधार बनाकर वियना पर विजय के स्वप्न को तोइ . 


दिया। 1704 ई. के पश्चात्‌ युद्ध ने भयानक रूप ले लिया। अव यह इटली, anita, 
नीदरैण्ड्स, स्पेन, भारत एवं अमरीकी उपनिवेशों तक फैल गया। 1704 में जिब्राल्टर पर 
ब्रिटेन के आधिपत्य ने स्पेन व भूमध्यसागर में अंग्रेजों के प्रभुत्व को कायम कर दिया। 
फ्रांसीसी सेना इटली से 1706 ई. में निष्कासित कर दी गई। रामीलिस (1706), उडेनाई 
(1708) एवं माळष्ला (1709) के JA में फ्रांस को पराजित होकर नीदरलैण्ड्स से हटना 
पड़ा। अव गुट की सेनाओं ने फ्रांस की ओर बढ़ना आरम्भ कर दिया। फ्रांस ने इस विपत्ति 
का जमकर मुकाबला किया और स्पेन पर फिलिप पंचम का पुनः अधिकार हो गया। इधर 
इसी वीच इंग्लैण्ड में 1710 ई. में टोरी दल की सरकार बनी जो कि युद्ध को समाप्त करना 
चाहती थी। 1711 ई. में लिओपोल्ड प्रथम की भी मृत्यु हो गयी। अतः 1711 ई. में उसका 
पुत्र आर्च डूक चार्ल्स आस्ट्रिया व जर्मन साम्राज्य का सम्राट बना। चार्ल्स का समर्थन कर 
शक्ति सन्तुलन खतरे में पड़ने की सम्भावना हो गई। अंतः 1713 ई. में यूट्रेक्ट की सन्धि 
दवारा युद्ध का अन्त हुआ, किन्तु आस्ट्रिया व फ्रांस का युद्ध जारी रहा। जब दोनों के मध्य 
1714 ई. में रास्टाड की सन्धि हुई और आस्ट्रिया ने यूट्रेक्ट की सन्धि को स्वीकार किया तब 
कहीं स्पेनी उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ। 
Pae की सन्धि (1713) 
(TREATY OF UTRECHT) 

यूट्रेक्ट की सन्धि की धाराएं निम्नवत्‌ थी: : 

(1) छुई चतुर्दश के पौत्र फिलिप पंचम (फिलिप ऑफ आञ्जो) को स्पेन एवं पश्चिमी 
द्वीपसमूहों का शासक मान लिया गया। 

(2) यह शर्त स्वीकार की गई कि फ्रांस स्पेन का संयोजन किसी भी दृष्टि में न हो। 

(3) नेपल्स, सार्डीनिया, मिलान एवं बेल्जियम को क्षतिपूर्ति के रूप में आस्ट्रिया को 
दे दिया गया। ह 

(4) इंग्लैण्ड को न्यूफाउण्डलैण्ड, नोवास्कोशिया, हडसन की. खाड़ी के प्रदेश, 
भूमध्यसागर में स्थित जिब्राल्टर एवं मिनरका प्राप्त हुए। उसे स्पेनी उपनिवेशों के साथ दास 
व्यापार का एकाधिकार मिला। हक 


(5) फ्रांस ने आल्सेस एवं स्ट्रासबर्ग कों छोड़कर. राइन नदी के किनारे के सभी किले 


छोड़ दिए। उसे स्टुअर्ट वंश का समर्थन न करने का वादा करना पड़ा। 


(6) हाठेण्ड को बेल्जियम की सीमा पर किलेबन्दी का अधिकार मिला। डचों को शेल्ट 
नदी पर व्यापारिक अधिकार FAS . 


(7) प्रशा का राजा ब्रेनडेनवर्ग के सामन्त को मान लिया। : 
(8) सेवाय को स्वतन्त्र राज्य घोषित कर सिसली का द्वीप प्रदान किया गया। 
Agee की सन्धि का मूल्यांकन 
(EVALUATION OF TREATY OF UTRECHT) ॑ . 
यूट्रेक्ट की सन्धि का यूरोप के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। यह ठीक है कि 
इस असुविधा के अनुसार बेल्जियम को आस्ट्रिया, नीस को सेवाय और स्पेन व फ्रांस के 
कई अमरीकी उपनिवेश इंग्लैण्ड को प्रदान कर राष्ट्रीयता एवं जन-आकांक्षाओं का गला धोर 
दिया गया, किन्तु यह तो मानना ही होगा कि इस तन्धि में शक्ति सन्तुलन बनाने का पूर्ण प्रयास 
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गया। सेवाय का राज्य 4 एकीकरण एवं प्रशा के TA 
= के स्थापन से जर्मनी का एकीकरण होने में आसानी रही। आस्ट्रिया का साम्राज्य विस्तार 
सम्भव हो सका। फ्रांस का प्रभुत्व यूरोप में समाप्त होना आरम्भ हो गया। फ्रांस उत्तर की 
ओर बढ़ नहीं सकता था क्योंकि बेल्जियम व नीदररैण्ड्स पर आस्ट्रिया' का प्रभुत्व स्थापित 
ही गया था। प्रशा की स्वतन्त्रता एवं सेवाय के राज्य विस्तार ने फ्रांस को पूर्व की ओर 
साम्राज्य विस्तार करने से रोका। इसके विपरीत इंग्लैण्ड को अत्यधिक लाभ हुआ। जिब्राल्टर 
एवं मिनरका प्राप्त हो जाने से इंग्लैण्ड का प्रभुत्व भूमध्यसागर में छा गया। न्यूफाउण्डहैण्ड, 
नोवास्कोशिया एवं हडसन की खाड़ी के प्रदेश इंग्लैण्ड के औपनिवेशिक विस्तार के Re 
अत्यन्त महत्वपूर्ण थे। इस प्रकार यदि यह माना जाए कि जिस प्रकार वेस्टफेलिया की सन्धि ने 
ेप्सबर्ग राजवंश के पतन एवं बूर्बा राजवंश की प्रधानता का संकेत किया था उसी प्रकार यूट्रेक्ट 
की सन्धि ने फ्रांस के पतन व इंग्लैण्ड के उत्थान की ओर संकेतं किया। निःसन्देह यह सन्धि 
राजनीतिक प्रतिद्वन्द्रिता के स्थान पर व्यापारिक एवं औपनिवेशिक प्रतिद्वन्दता के युग का 
संकेत थी। 
यूट्रेक्ट की सन्धि से स्पेन को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ। इससे उसके अधिकार 
से वे यूरोपीय क्षेत्र निकल गए। जिनके लिए वह उत्तरदायी था तथा जिन उत्तरदायित्वों को 
पूरा करना उसके आर्थिक व सैनिक साधनों को देखते हुए सम्भव न था। पिरैनीज पहाड़ अब 
उसकी वास्तविक सीमा बन गया जिससे अब स्पेन अपनी यूरोपीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा 
करने की अपेक्षा अपने धन को .अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उन पर 
खर्च करने छायक हो गया। 
इस सन्धि की समीक्षा करते हुए इतिहासकार डेविड ऑग ने लिखा है, “यह सन्धि भूत 
की अपेक्षा भविष्य की ओर अधिक देखती है। सेवाय को इससे अत्यधिक छाभ हुआ और वह 
इटली में सबसे शक्तिशाली स्वतन्त्र देश बन गया, जबकि जर्मनी का भाग्य प्रशा के उत्सुक हायों 
में हप दिया। यूरोप और औपनिवेशिक शक्ति के रुप में ees की अवनति पूर्व सूचित हो गयी 
और ग्रेट ब्रिटेन भविष्य की महान्‌ सामुद्रिक एवं व्यापारिक शक्ति बन गया। न्यूफाउप्डहै्ड और 
अकेडिया की प्राप्ति ने उत्तर अमरीका में प्रमुखता पाने के लिए महान्‌ संघर्ष का सूनपात किया 
णिव्राल्टर पर अधिकार भावी ब्रिटिश साम्राज्य को इंग्हैण्ड से जोड़ने की सबसे महत्वपूर्ण कडी बन 
गया, यूरोप के सचिवालय में राजबंशीय आकांक्षाओं का स्थान औपनिवेशिक स्पर्धा ने ले लिया 
भा ने उस ge एकबिकार को सा कर दया नि Sa हल इ स 
m” 


(CONCLUSION) 


कि हुई 

इस प्रकार लुई चतुर्दश के शासन काल का सम्पूर्ण विवरण AE करत है 
ओं में जिस सुदृढ़ 
श के शासन काल का पूर्वार्ड सफलताओं का काळ था। उससे ta a 


mA की स्थापना की, वह पूरे यूरोप के लिए अनुकरणीय बन गया। 
के वैभव के कारण ही aS युग 'छुई sin युग' नाम से ee है, किन्तु 
शासनकाल का उत्तरार्द्ध उसकी विफलताओं का काल था। उसे क i 

TANE पिपासा ने फ्रांस को आर्थिक दृष्टि से पंगु बना दिया। उसने wf 

अन्तिम भाग में इस तथ्य को समझ भी लिया या। यही कारणे था कि अपनी मृत्यु 
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समय फ्रांस के उत्तराधिकारी अपने प्रपौत्र ड्यूक ऑफ वेरी (लुई पनद्रहवें) से कहा था, “अपने 
पड़ीसियों से युद्ध करने की मेरी नीति का अनुसरण न करना, तुम अपने कर्तव्यों से विस्मृत मत 
होना, प्रजा के बोझ को हल्का करना और सदा ही प्रबुद्ध, अनुभवी एवं शुभचिन्तक परामर्शदाताओं 
व सेवकों के परामर्श का सम्मान करना।” निःसऱ्देह उसका 72 वर्षीय शासनकाल अन्ततः जो 
विरासत छोड़ कर गया वह फ्रांस के gat वंश के पतन व शक्ति के चिह्न छोड़कर गया था। 
फलस्वरूप अब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इंग्लैण्ड की प्रधानता स्थापित हुई। 


TRA 


ah 
rue 


उत्तरीय प्रश्‍न 
लुई deed की गृह-नीति का उल्लेख कीजिए। 
लुई चौदहवें के शासनकाल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 
लुई चतुर्दश की धार्मिक नीति पर एक नोट लिखिए। 
कोल्वर्ट के जीवन का संक्षिप्त विवरण देते हुए उसके सुधारों का परीक्षण कीजिए। " 
लुई चतुर्दश की विदेश नीति के उद्देश्य क्या थे? वह अपने उद्देश्यों में कहां तक सफळ हुआ? 
लुई चतुर्दश की विदेश नीति पर प्रकाश डालिए। 
इचों से छुई के युद्ध के क्या कारण थे? युद्ध की घटनाएं एवं परिणाम लिखिए। 
डेवोल्यूशन के युद्ध के कारण, घटनाएं व परिणाम बताइए। 
. आम्सबर्ग की लीग के युद्ध के कारण, घटनाएं एवं परिणामों पर प्रकाश डालिए। 
. स्पेनी उत्तराधिकार के प्रशन से क्या अभिप्राय है? स्पेनी उत्तराधिकार के युद्ध के कारण, घटनाएं 
एवं परिणाम लिखिए। 
11. यूट्रेक्ट की सन्धि का मूल्यांकन कीजिए। - 
लघु उत्तरीय प्रशन sei 
1. लुई चतुर्दश का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। 
2. हुई चतुर्दश दवारा शासन की वागडोर हाथ में लेते समय यूरोप की स्थिति का चर्णन कीजिए 
3. फ्रांस का स्पेन से डेवोल्यूशन युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। š 
4. इचों से लुई चतुर्दश के युद्ध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 
5. आग्सवर्ग की लीग के युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 
अति लघु उत्तरीय प्रश्‍न 
1. लुई चौदहवें का जन्म कव हुआ था? 
2. जिस समय हुई चतुर्दश vie के राजसिंहासन पर आसीन हुआ उस समय उसकी अ 
कितनी थी? - 
3. "मेरी डी मैडिसी” कौन थीं? 
4. लुई चतुर्दश कब से कब तक फ्र |स का नाममात्र का शासक रहा? 
5. छुई चतुर्दश का देहावसान कव हुआ? 
6. . छुई चतुर्दश ने अपने शासनकाल में भव्य राजप्रसाद का निर्माण कहां करवाया था? 
7. छुई चतुर्दश ने किस व्यक्ति को युद्ध मंत्री पद पर नियुक्त किया? 
8. लुई चतुर्दश ने किस व्यक्ति को विदेश मंत्री पद पर नियुक्त किया? 
9. हुई चतुर्दश ने किस व्यक्ति को वित्त मंत्री पद पर नियुक्त किया? 
10. 'रिगेल.का संघर्ष” किस-किस के मध्य हुआ? 
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1. डेवोल्यूशन का युद्ध कब हुआ था? 
12. डेवोल्यूशन का युद्ध किस-किस के मध्य हुआ? 
13. आग्सबर्ग की लीग का युद्ध कब से कब तक चला?. 
14. आग्सबर्ग की लीग में कौन-कौन से राष्ट्र सम्मिलित थे? 
15. यूट्रेक्ट की सन्धि कब हुई थी? 

ठ प्रश्न (बहुविकल्पीय प्रशन) 
1. छुई चतुर्दश का युग था-- 

(क) 1661 ई. से 1715 ई. तक (ख) 1662 ई. से 1716 ई. तक 

(ग) 1663 ई. से 1717 ई. तक (घ) 1664 ई. से 1718 ई. qal 
2. "मैं ही राज्य हूं-यह कथन है-- 

"हक दा का (ख) हेनरी चतुर्य का 

(ग) फिलिप चतुर्थ का (घ) उपरोक्त में कोई नहीं। 
3. फ्रांसीसी चित्रपट का पिता कहा गया है- : 

\p Sie (ख) लाफण्टेन (ग) मोल्येर (घ) रासिन 

4. ph में से किसने अपने को चर्च का ज्येष्ठ पुत्र कहा था? 

Ge चतुर्दश  (ख).फिलिप चतुर्थ (ग) हेनरी सप्तम (घ) उपरोक्त में कोई नहीं। 
5. की सन्धि हुई थी-- 5 


<J 


(क) 1713 ई. में (ख) 1714 ई. में (ग) 1715$. (घ) 1716 ई. में। 
6. स्पेन के उत्तराधिकार के युद्ध का काळ था-- - 
: (im ई. से 1713 ई. तक - (ख) 1704 ई. से 1715 ई. तक 


| 
| 
` (ग) 1705 ई. से 1715 ई. तक (घ) 1707 ई. से 1708 $. Tal. 
7. रिसविक की सन्धि हुई थी-- 
(कु )#20 सितम्बर, 1697 को (ख) 21 सितम्बर, 1698 को 
` (ग) 22 सितम्बर, 1699 को (घ) 23 सितम्बर, 1699 को। 
[उत्तर--1. (क) 2. (क) 3. (क) 4. (क) 5. (क) 6. (क) 7. (क)] 


निम्नांकित कथनों में “सत्य? व “असत्य' दर्शाइए-- 
1. लुई चतुर्दश का जन्म 1638 ई. में हुआ न) उषिता मो ला 
मृत्यु के समय उसकी आयु केवळ 5 वर्ष की थी। 
2. त अपा के ता के ager अ गत बो बडे लि NY 
12 the दूर वर्साय में एक भव्य राजप्रासाद बनवाया था। 
3. लुई चतुर्दश का यह सौभाग्य था कि वित्त विभाग के संचालन के लिए जीन बैपटिस्ट कोल्बर्ट 
i ai वित्तमंत्री प्राप्त हुआ। an és 
शन का युद्ध 1567-68 ई. में लड़ गया था। * व 
3 फ्रांसीसी वित्त मंत्री कोल्बर्ट ने 1664 ई. में 'विज्ञान अकादमी की स्थापना की जो कातर 
में 'इन्टटीट्यूट आफ फ्रांस' के नाम से विख्यात हुई। 
ला ब 1 
स्थानों की पूर्ति कीजिए 
. ल युड दे SNET त व खेन के मध् S की सन्धि हुई। 
2. आस्सबर्ग लीग की स्थापना:-..... में हुई थी। 


. उत्तर x 16891 
[ 1. BHP enha Vidyalaya Collection. 
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इंग्लेण्ड Ud इंग्लेण्ड में ओद्योगिक क्रान्ति 
[ENGLAND AND THE -INDUSTRIAL REVOLUTION 
IN ENGLAND] 


भूमिका 
(INTRODUCTION) 

1455 ई. में, जिस समय इंग्हैण्ड में हेनरी षष्टम राज्य कर रहा था, हंकास्टर एवं 
यार्क वंशों के मध्य $s के सिंहासन पर अधिकार करने हेतु युद्ध प्रारम्भ हुआ जिसे 
“गुलाब के फूलों का ga’ (War of Roses) कहा जाता है। यार्क वंश ने 1471 ई. में 
लंकास्टरवंशीय शासक हेनरी षष्टम तथा उसके पुत्र प्रिंस ऑफ वेल्स को ड्यूक्सबरी के युद्ध 
में परास्त कर उनकी हत्या कर दी एवं इंग्लैण्ड के राजसिंहासन पर अधिकार किया। 
लंकास्टरवंशीय व्यक्ति या तो इस युद्ध .में मारे गए या इंग्लैण्ड छोड़कर भागने पर विवश 
हुए। यार्क वंश का संस्थापक एडवर्ड चतुर्थ था, जिसने 1471 ई. से 1483 ई. तक इंग्हैण्ड 
पर राज्य किया। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र एडवर्ड पंचम इंग्लैण्ड के सिंहासन पर 
बैठा। शीघ्र ही एडवर्ड पंचम के चाचा रिचर्ड ने उसकी हत्या कर दी तथा स्वयं इंग्हैण्ड का 
राजा बन गया। रिचर्ड ने अत्यन्त क्रूरतापूर्वक sous में शासन किया, ज़िसके परिणामस्वरूप 
इंग्लैण्ड की जनता यार्क वंश के विरुद्ध हो गयी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए छंकास्टर 
वंशीय हेनरी ट्यूडर ने 1485 $. में इंग्हैण्ड पर आक्रमण किया तथा 21 अगस्त, 1485 को 
रई के st (Battle of Bosworth) में रिचर्ड को परास्त कर उसकी हत्या करने में 

त पव कुक "के युद्ध (War of समाप्ति 
तरा मे व्यय का सीण क र una à 

ट्यूडर वंश 
(TUDER DYNASTY) 

1485 ई. में ट्यूडर वंश की स्थापना के साथ ही इंग्हैण्ड में मध्ययुग की समासत एवं 
अर्वाचीन युग का प्रादुर्भाव हुआ। ट्यूडर वंश का प्रथम शासक हेनरी शा था। 

1 SOREL तथा यार्क वंशो का राजचिह क्रमशः लाल ore एवं सफेद yore था। इसी कारण इन 
दोनों वशं में हुए युद्ध को 'गुलब के फूलों का युद्ध कहा जाता है।” 
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सप्तम (1485-1509) 


(HENRY VII) 
नोट--हेनरी VI के शासन काल के विस्तृत विवरण के लिए अध्याय 3 देखिए। 
| हेनरी अष्टम (1509-1547) 
(HENRY शा) 
जीवन परिचय (Life Sketch) 

1509 ई. में हेनरी सप्तम की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र हेनरी अष्टम इंग्लैण्ड के 
राजसिंहसन पर आसीन हुआ। हेनरी अष्टम के राजगद्दी पर ales होने का Sous की 
जनता द्वारा स्वागत किया गया क्योंकि अठारह-वर्षीय हेनरी अष्टम एक सुन्दर, आकर्षक 
व्यक्तित्व वाला, संगीत, नृत्य तथा खेल-कूद में रुचि रखने वाला नवयुवक था। हेनरी विद्यानुरागी 
तथा विद्वानों को आश्रय देना वाला व्यक्ति था। उसके दरबार में कोलेट, इरैस्मस तथा टॉमस 
मूर जैसे विद्वान रहते थे। हेनरी स्वयं भी एक विद्वान व्यक्ति था, क्योकि अपने भाई आर्थर 

* की मृत्यु से पूर्व हेनरी सप्तम ने उसको शिक्षा की ओर केद्धित रखा। उसने धर्मशाद्र, फ्रांसीसी, 
छैटिन तथा अनेक अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। 

हेनरी अष्टम को वैभव तथा निरंकुशता उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुए थे। हेनरी ने. 
राजसिंहासन पर आसीन होते ही अपने पिता के शासनकाल में मन्त्री एवं सलाहकार के पद 
को सुशोभित कर रहे एम्पसन तथा SSO को उनकी क्रूर नीति के कारण बन्दी बना लिया , 
तथा कुछ समय पश्चात्‌ जनता के समक्ष उनका वध कर दिया। हेनरी के इस कार्य से जनता 
अत्यन्त प्रसन्न हुई और उसे हेनरी से आशा की किरणें प्रस्फुटित होती दृष्टिगोचर होने लगीं, 
किन्तु शीघ्र ही प्रशासन के शुष्क एवं कठिन कार्य से वह ऊब गया तथां इस कार्य को उसने 
अपने विश्वासपात्र मन्त्री कार्डिनल gA: (Cardinal Wolsey) को सौंप दिया और स्वयं 
'जीवन के आनन्द उठाने में व्यस्त हो गया। हेनरी सप्तम से उसे अपार धनराशि प्राप्त हुई थी 
जिससे वह निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी बन गया। उसने अपने शासन के प्रथम बीस वर्ष 
विज्ञासिता- एवं ऐश्वर्य में बिताए तथा संचित कोष को रिक्त कर दिया। बून के पतन के 
पश्चात्‌ उसने प्रशासन को अपने हाथों में लिया मर अर किया तथा अपने 
शासनकाल में ही इंग्लैण्ड को महान्‌ वैभवशाली तथा शक्तिशाली बनाने में सफल हुआ। उसने 
अपने सुधारों तथा लोकप्रियता तथा वैदेशिक नीति के कारण विदेशों में सम्मान प्राप्त किया 
हेनरी अष्टम को व्यक्ति की पहचान थी तथा अपने सलाहकार योग्य व्यक्तियों को नियुक्त 

था। शासकीय कार्यों में गोपनीयता को वह पसन्द करता था। पोप के प्रभाव को OMS 
से समाप्त कर उसने.अपनी सामर्थ्य एवं बुद्धिमता का परिचय fear. 

हेनरी अष्टम के विवाह 
‘(MARRIAGES OF HENRY VII) ee 
हेनरी अष्टम का पहला विवाह अपने अग्रज आर्थर की पली arin 
इंआ था, क्योंकि आर्थर की युवातसथा में ही मृत्यु हो गयी थी। यपि तत्कालीन समाज में z 
1 "Henry in hia maturity was a tall redheaded man, who preserved the vigour 
energy of ancestors accustomed for centuries to the We 


W. Churchill 
z =? —H ry 
è ‘Twill not allow any one to have it in his power to govern ms. aah 
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विवाह अवैध थी कितु र न PRT कर्डमिण्ड'के प्रभांब-से'इस'विवाह की अनुमति 
प्रदान कर दी। कैथराइन यद्यपि हेनरी से उम्र में अधिक थी तथापि सत्रह वर्षों तक उनके 
` सम्बन्ध मधुर रहे, किन्तु 1527 ई. में हेनरी ने उससे सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहा। कैथराइन 
से सम्बन्ध-विच्छेद का प्रयत्त करने के अनेक कारण थे। कैथराइन के अनेक बच्चे हुए, किन्तु 
एक पुत्री के अतिरिक्त कोई जीवित न रहा। हेनंरी अध्म पुत्र-प्राप्ति का इच्छुक था तथा कैथराइन 
के अस्वस्थ रहने के. कारण हेनरी को उससे अव पुत्र प्राप्त होने की आशा न रही। इसके 
अतिरिक्त हेनरी इस भ्रम का शिकार हो गया था कि उसने अपने बड़े भाई की पली से 
विवाह कर जो पाप किया उसी के कारण उसकी सन्तानें मृत्यु को प्राप्त हुई। तीसरा और 
प्रमुख कारण यह था कि उसके दरबार में ऐन बोलेन (Anne Boleyn) नामक एक युवती 
आती थी जिससे वह विवाह करना चाहता था, किन्तु ईसाई धर्म में एक ही पली रखने की 
अनुमति थी। अतः पोप ने कैथराइन से सम्बन्ध-विच्छेद की हेनरी अष्टम को अनुमति देने से 
` इन्कार कर दिया। हेनरी ने वूल्जे को इस कार्य के लिए नियुक्त किया, किन्तु उसे सफल्ता 
प्राप्त हो सकी। परिणामस्वरूप, उसका पतन हो गया। हेनरी ने अब पोप के प्रभाव को 
इंग्लैण्ड से समाप्त करने का प्रयल किया और संसद की सहायता से ऐसा करने में सफ 
हुआ। हेनरी ने आर्कबिशप के पद पर क्रैनमर को नियुक्त किया जिसने हेनरी का कैथराइन 
से सम्बन्ध-विच्छेद कराया। 
हेनरी ने दूसरा विवाह 1533 ई. में ऐन बोलेन (Anne Boleyn) से किया। विवाह के 
कुछ समय पश्चात्‌ ही हेनरी को उसके चरित्र पर सन्देह हो गया। अतः उसे देशद्रोही घोषित 
कर 1536 ई. में मृत्यु-दण्ड दिया। ऐन बोलेन से हेनरी को एक पुत्री एलिजाबेथ प्राप्त हुई, 
किन्तु अपना कोई नर उत्तराधिकारी न होने के कारण वह तीसरा विवाह करना चाहता था। 


हेनरी का तीसरा विबाह जेन सेमूर (Jane Seymour) से EM जेन सेमूर के एक पुत्र 
हुआ जो भविष्य में एडवर्ड षष्टम के नाम से इंग्लैण्ड की गद्दी पर बैठा। जेन सेमूर की 
1537 ई. में स्वयं ही मृत्यु हो गयी। | 

हेनरी का चौथा विवाह क्रामवैल के प्रयत्नों से जर्मन राजकुमारी बलीव्ज (Cleves) पे 
हुआ, किन्तु Wier सुन्दर न थी अतः हेनरी अत्यन्त क्रोधित हुआ और उसने क्रामवैछ को 
मृत्यु-दण्ड दिया तथा क्रैनमर के द्वारा क्लीव्ज से स्वयं ही सम्बन्ध-विच्छेद किया। 

` हेनरी em ने 1540 ई, में पांचवा विवाह कैथराइन हावर्ड (Catharine Howard) पे 

किया। हेनरी को ज्ञात हुआ कि विवाह से पूर्व वह दुश्चरित्र थी, अतः हेनरी ने उस पर भी 
राजद्रोह का आरोप. गाते हुए 1542 ई. में उसे मृत्यु-दण्ड दे दिया। ; 

हेनरी का छठा और अन्तिम विवाह कैथराइन पार (Catharine Parr) से हुआ। हेनरी 
कैथराइन का तीसरा पति था। हेनरी की 1547 ई: में मृत्यु हो गयी। कैथराइन ने हेनरी की 
मृत्यु के पश्चात्‌ एक अन्य व्यक्ति से चौथा विवाह कर लिया। 

हेनरी अष्टम यद्यपि एक योग्य शासक था, किन्तु अनेक विवाह करने के कारण वर्ष 
बदनाम हो गया। उसके विषय में कहा जाने लगा, 'मन््रियों के प्रति एक निर्दयी, त्रियों 
प्रति दानव तथा अपने मित्रों के प्रति एक धोखेबाज ब्यक्ति था? 


Se nese Saha Cae 
1 ‘Thou shall not marry they brother’s wife because it is a si __ Bible 

‘ ३० se it is a sin,’ i 
2 ʻA tyrant to his ministers, a monster to his wives, a treacherous to his friends: 
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जाता जा ध्वार्मिक ion नीति and eGango' र 
Digit गृहं एज d eGangot 
(HOME & RELIGIOUS POLICY) 
हेनरी अष्टम जिस समय गद्दी पर बैठा, उस समय पोप का अनन्य भक्त था। 1512-13 ई. 
में पोष को प्रसन्न करने के लिए उसने फ्रांस से युद्ध किया, जिसमें जन-धन और समय की 
बर्बादी हुई। उसने 1521 ई. में लूथर के विरुद्ध एक पुस्तक लिखी जिससे प्रसन्न होकर पोप 
à उसने 'र्म-रक्षक' (Defender of the Faith) की उपाधि प्राप्त की। 
बीस वर्षों तक पोप को प्रसन्न करने के प्रयल करते रहने के पश्चात्‌ उसके 1529 ई. 
में पोप से सम्बन्ध कटु हो गए। इस कटुता का कारण हेनरी का व्यक्तिगत स्वार्थ था। हेनरी 


` अष्टम अपनी पली कैथराइन से जो कि उससे आठ वर्ष आयु में अधिक थी, सम्बन्धः व्रिच्छेद 


करना चाहता था। पोप के स्पेन के राजा से भी मधुर सम्बन्ध थे जिसकी पुत्री कैथराइन थी। 
पोप हेनरी अष्टम को भी अप्रसन्न करना नहीं चाहता था अतः उसने इस विवादास्पद विषय 
को टाळना चाहा। हेनरी अष्टम शीघ्रताशीघ्र कैथराइन से संम्बन्ध-विच्छेद चाहता था अतेः हेनरी, 
पोप के विरुद्ध हो गया। वूल्जे, जिसके पोप से मधुर सम्बन्ध थे, भी हेनरी को कैथराइन से 
मुक्ति दिलाने में सफल न हो सका, परिणामस्वरूप उसका पतन हो गया। वूल्जे के स्थान पर 
हेनरी ने क्रामवैल को नियुक्त किया तथा क्रामवैल के परामर्श पर संसद का अधिवेशन बुलाया] 

संसद का अधिवेशन 1529 ई. में प्रारम्भ हुआ और यह संसद 1536 ई. तक कार्य 
करती रही। इस संसद के सदस्य मुख्यतः व्यापारी तथा जमींदार थे जिनकी दृष्टि चर्च की 
अपार सम्पत्ति पर थी। अतः वे हेनरी अष्टम की इच्छानुसार पोप के विरुद्ध कार्य करने छगे। 
इस संसद ने ऐसे कार्य किए जिससे पोप के प्रभाव को इंग्लैण्ड से समाप्त करने में हेनरी 
सफळ हुआ। हेनरी ने फ्रैनमर नामक एक पादरी को अपना मित्र बनाया। 1533 ई. में.उसे 
आर्कबिशप नियुक्त किया। क्रैनमर ने हेनरी के प्रथम विवाह को अवैध घोषित किया तथा 
कैथराइन से उसका सम्बन्ध-विच्छेद कराके ऐन set से उसका विवाह कराया। 

हेनरी ने अपनी संसद की सहायता से अनेक नियम पारित किए, जिनको निम्नलिखित 
भागों में विभाजित किया जा सकता है 

(1) पोप से सम्बन्ध समाप्त करने सम्बन्धी नियम, 

(2) पादरियों की शक्ति पर अंकुश सम्बन्धी नियम, 

(3) मठों को समाप्त करने सम्बन्धी नियम। 

(1) पोप से सम्बन्ध समाप्त करने सम्बन्धी नियम (Statutes against Pope} ÑT के 
र को समाप्त करने के उद्देश्य से हेनरी ने अनेक नियम पारित कराए जिनकी सहायता 


(क) ऐनेट्स अधिनियम (Act of ^॥०॥।०5)--यह अधिनियम 1532 ई. में पारित 
छिया गया। पोप यूरोप के ईसाई राज्यों में खुन वाले चर्चों की पहले वर्ष की आय को 
करता था, जिसको “फर्स्ट wea’ (First Fruits) कहते थे। इस नियम के द्वारा यह 
cae रोक दी गयी तथा उस पर राजा का T द 

पेन्स अधिनियम (Act of Peter's P 

के SE पर धन सम्बन्धी अथवा अन्य उपहार भेजे जाते थे हेनरी अष्टम अपने राज्यकाळ 


पोप का अनन्य भक्त था। अतः वह भी पोप को उपहार मेजता था। इस नियम 


श इंग्लैण्ड से पोप के लिए उपहार भेजने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 
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(ah अपील अधिनियम (Act of Appeals) हेः ARAH 1533 ई. में पासति 
किया गया। इस नियम के पारित होने से पूर्व पोप के धर्म सम्बन्धी न्यायाळ्य सभी ईसाई 
राज्यों में स्थापित थे, जिनकी अपील वह स्वयं सुना करता था। इस अधिनियम ने अपील के 
रोम जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इस नियम का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसने पोप के 
प्रभाव को पूर्णतः समाप्त कर दिया। इस नियम के पारित होने पर तत्कालीन चर्च के अधिकारी 
टॉमस मूर ने त्याग-पत्र दे दिया उसके स्थान पर हेनरी ने टॉमस क्रामवैल को नियुक्त किया। 
इसी समय क्रैनमर को भी कैण्टबरी का आर्कबिशप बनाया गया। इसी नियम के परिणामस्वर्प 
क्रैनमर, हेनरी Se के उसकी पत्नी कैथराइन से सम्बन्ध विच्छेद करने में सफल हुआ तथा 
ऐन बोलेन से उसको विवाह की अनुमति प्रदान कर सका। 

(घ) उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम (Act of ५०८९७५।००५)--यह्‌ नियम 1534 ई. में 
पारित किया गया। इसके द्वारा ऐन बोलेन क़े बच्चों को इंग्लैण्ड के राजसिंहासन पर वैध 
उत्तराधिकारी घोषित किया। यह पोपं की आज्ञा की सर्वथा अवहेलना थी। 

_ (ङ) सुप्रीमेसी अधिनियम (Act of 9५7९४३०५)--पोप ईसाई जगत का सम्राट समझा 
जाता था। हेनरी अष्टम ने यह निर्णय पारित करके Fors के राजा को चर्च का प्रधान 
(Supreme Head of the Church in England) घोषित किया। जिन व्यक्तियों ने इस 
नियम को स्वीकार करने से इन्कार किया, उसको मौत के घाट उतार दिया। 

इन नियमों के परिणामस्वरूप हेनरी अष्टम पोप के प्रभाव को इंग्लैण्ड से लगभग समाप्त 
करने में सफल हुआ। i 

(2) पादरियों की शक्ति पर अंकुश सम्बन्धी नियम (Statutes against the 
C।९-/)—पादरियों की शक्ति को सीमा में रखने हेतु हेनरी ने संसद से अनेक नियम पारि 
कराए। इससे जहां एक ओर हेनरी का पादरियों पर प्रभुत्व स्थापित हुआ वहीं दूसरी ओर 
उसे आर्थिक लाभ हुआ। ये नियम इस प्रकार से हैं : ह 

(क) प्रोबेट्स एवं मार्टनेरीज अधिनियम (Act of Probates and ]४ध(॥7०$)--हं 
अधिनियम द्वारा शादी एवं मृत्यु के समय पादरियों का शुल्क निर्धारित कर दिया गया। 

(ख) प्लूरेलिटिज अधिनियम (Act of 1७7३।।४।०)-इसः अधिनियम द्वारा एक बिश 
एक ही गिरजाघर का अध्यक्ष हो सकता था। इससे पूर्व पोप की अनुमति से एक ही बिश 
अनेक गिरजाघरों का अध्यक्ष बन जाता था। अब राजा की अनुमति पर ही किसी विशेष 
कारणवश ऐसा होना सम्भव था। 

; (ग) प्रेमुनायर अधिनियम (Act of Praemunire)—Satt अष्टम की संसद ने 1531 ई 
» एडवर्ड चतुर्थ के समय में पारित प्रेमुनायर अधिनियम को पुनः लागू किया तथा 
द्वारा पादरी वर्ग पर यह आरोप लगाया कि वे देशद्रोही थे, क्योंकि उन्होंने एक विदेशी सरी 
(पोप) के अधिकार को स्वीकार करते हुए प्रेमुनांयर अधिनियम को भंग किया था। दर्ण्ड a 
मुक्ति प्राप्त करने के लिए कैण्टबरी के संघ ने एक ora पौंड तथा यार्क संघ ने अब 
हजार पौंड हेनरी को भेंट किए। कानून के अनुसार साधारंण जनता भी दण्ड की भागी थी 
किन्तु हेनरी ने उदारता का परिचय देते हुए उसे क्षमा कर दिया। 

(घ) छह नियमों का अधिनियम (Statutes of Six Articles)—1539 ई. में ह 


ने छह नियम पारित किए, जिनको मानना प्रत्येक पादरी के लिए आवश्यक था। ये i 
उग्र प्रकार थे : 
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(i) aed विवीह पर प्रतिरवन्थ (५॥४१॥४४४॥ “OF Me harage of the 
clergy Sen: à 
(ii) ब्रह्मचर्य त्रत की शपथ (The necessity of keeping vows of chastity) 
(ii) व्यक्तिगत प्रार्थना को स्वीकारना (The continuance of private masses) | 
(iv) गलती तथा पाप को स्वीकारने की प्रथा (The use of confession) | 
(v) कम्यूनियन की प्रथा (The Practice of communion in one kind)| 
(“) ट्रान्सब्सटेन्शियेसन की प्रथा को स्वीकारना (^ belief in the doctrine of 
transubstantiation)| 
इन नियमों को न मानने पर मृत्युदण्ड दिया जाता था तथा इन्हीं के द्वारा पादरियों की 
शक्ति पर अंकुश लगाया गया। 

(3) मठों को समाप्त करने सम्बन्धित नियम (Statutes for dissolving the Mona- 
steries) Sale आश्रमों को, जहां ईसाई धर्म के प्रचारक रहते थे, मठ कहा जाता था। इन 
धर्म प्रचारकों में पोप के प्रति अपार श्रद्धा थी। ईसाई धर्म के इन प्रचारकों को. भिक्षु (Monks) 
कहा जाता था। ख्रियां भी विहारों में पुरुषों के समान शुद्ध एवं पविन्न जीवन व्यतीत करती 
थीं, इनको भिश्ुणियां (Nuns) कहा जाता था। ख्रियों के विहारों को “ननरीज' (Nunneries) 
कहते थे। मध्य युग तक इन मठों का अत्यधिक महत्व था क्योंकि ये मठ जनता को अनेक 
प्रकार से सहायता करते थे। इन भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों का जीवन प्रारम्भ में अत्यन्त पवित्र 
एवं स्वच्छ था, वे ब्रह्मचर्य का पाळन करते हुए अपना समय अध्ययन तथा धर्म:्रचौर में 
व्यतीत करते थे। मठों में ये भिक्षु जनता को पवित्र जीवन का उपदेश देते थे। रात्रि में यह 
मठ यात्रियों के लिए सराय का काम देते जहां यात्रियों को सम्पूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाती 
थीं। मठ अस्पताल का कार्य भी करते al गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था भी मठ करते 
थे। इन उपयोगिताओं को देखते हुए राज्य भी इहह सा क करते थे। इन विहारों को खर्चे 
के लिए सरकार द्वारा भूमि प्रदान की जाती थी। सरकार के अतिरिक्त धार्मिक व्यक्ति भी इन 
विहारों की आर्थिक सहायता करते रहते थे, परन्तु बाद में निम्नलिखित कारणों के कारण 
इनको समाप्त करने के लिए नियम बनाए गए : 

(क) set में अष्टाचार (Corruption in the Monasteries)—मध्य युग की समाप्ति 
तक.मठ भ्रष्टाचार के केन्द्र बन गए। भिक्षुओं का पवित्र जीवन समाप्त हों गया तथा 
स्थान पर विछासिता एवं सांसारिक सुखों को प्राप्त करे की आका व्या हो गयी। धन 

की अधिकता के कारण मठ आमोद-प्रमोद is के स्थान बन गए। 
परिणामस्वरूप इसका कुप्रभाव समाज पर भी दृष्टिगोचर होने लगा 

(ख) विदेशी प्रभाव (Stronghold of Pope) —Aat पर पोप का प्रभाव ae on 
था, अतः मठ देश के नियमों की अवहेडना करते थे। भु पोप के अनय पत्ता की 
जाज्ञा को ही वे सर्वाधिक महत्व प्रदान कर उसी के अनुसार कार्यवाही करते ये। वे देश | 
पकता एवं राष्ट्रीयता में विश्वास नहीं रखते थे। जनता में एहि भावना आका 

Te a assy विकसित हो रही थी, अतः वह इन मका विरोध क m as 
ग) उपयोगिता में कमी (Decrease in a त 
में जनता के लिए अनेक विशाय ge गए ये, धर्मशाजजों तथा असते की भ क 
ह्व के कारण मठों की उपयोगिता समाप्त हों गयी थी, अतः जनता का 
सम्बन्ध न रहा था। 
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(घ) Het की समाप्ति (Fabulous Wealth) के लिएं उनकी अपार धनराशि 
अहितकर प्रमाणित हुई क्योंकि राजा एवं जनता दोनों ही उनकी विपुल सम्पत्ति पर अधिकार 
करना चाहते थे। राजा एक तो पोप के अधीन थे तथा साथ ही साथ एक बड़ी धनराशि से भी 
वंचित थे, अतः हेनरी ने इन मठों को समाप्त करने का प्रयास किया 

` (ङ) मों की समाप्ति (The work of Dissoluti०n)—पोप की शक्ति को इंग्हैण्ड 
से निष्कासित करने के लिए हेनरी ने संसद से अनेक नियम पारित कराके अपने उद्देश्य में 
सफलता प्राप्त कर ली थी, किन्तु पोप की रही-सही शक्ति को नष्ट करने के लिए हेनरी ने 
अपना ध्यान अब मठों की ओर केन्द्रित किया। मठों को समाप्त करने से हेनरी, पोप के 
प्रभाव को पूर्णतया इंग्लैण्ड से समाप्त करने. में सफर हो जाता, साथ-साथ उसके मतों की 
विपुळ धन-सम्पत्ति पर भी अधिकार हो जाता। अतः हेनरी ने सतर्कतापूर्वक मठों को न्ट 
करने की योजना बनायी। 

इंग्लैण्ड में उस समय अनेक छोटे-छोटे मठ थे, जो अपना निर्वाह भी कठिनता से पूरा 

करते थे। हेनरी ने 1535 ई. में इन मठों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक 
आयोग की नियुक्ति की जिसका अध्यक्ष क्रामबैल था। इस आयोग ने अत्यन्त तेजी से कार्य 
किया और शीघ्र ही मठों में व्यापत भ्रष्टाचार की घोषणा की। 1536 ई. में इस आयोग की 
संस्तुति के आधार पर एक नियम पारित किया जिसके द्वारा ऐसे सभी मठ, जिनकी वार्षिक 
आय दो सौ पौंड से कम थी, को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार तीन सौ छियत्तर मठ 
समाप्त हो गए। इन समस्त मठों की सम्पत्ति को हेनरी ने अपने अधिकार में ले लिया। इस 
कार्य के विरुद्ध एक धर्म आन्दोलन (Pilgrimage of Grace) हुआ, जिसका कठोरतापूर्वक 
दमन किया। इस आन्दोलन का नेता रॉबर्ट आस्क (Robert Aske) था। रॉबर्ट को हेनरी ने 
क्षमा कर दिया, किन्तु कुछ मठाधीशों के बहकावे में आकर राबर्ट आस्क ने पुनः विद्रोह क 
दिया, इस बार हेनरी ने राबर्ट आस्क को मृत्यु-दण्ड दे दिया। 

छोटे Hal को समाप्त करने के पश्चात्‌ हेनरी ने बड़े मठों को समाप्त करने का निश्च 
किया। जिस आयोग ने छोटे मठों के विरुद्ध रिपोर्ट दी थी उसने बड़े मठों के विरुद्ध भी 


` अभियोग छगाए। प्रारम्भ में तो रिश्वत तथा अन्य प्रलोभन देकर हेनरी ने मठों पर अधिका 


करना चाहा, परन्तु जब मठाधीश इसके लिए तैयार न हुए तो डरा-धमका कर ऐसा 
को विवश किया। 1539 ई. तक एक-एक करके सभी मठों को समाप्त कर दिया गया। ई 
मठों की सम्पत्ति पर हेनरी ने अधिकार कर लिया। वार्नर मार्टिन ने लिखा है--इन मगो में र 
कुछ को राजद्रोह अथवा षड्यन्त्र के अभियोग में राज्य में लिया गया तो दूसरों ने राजा की 
अधीनता स्वीकार करे में ही बुद्धिमत्ता देखी। भिश्ुओं को जीवन-चृत्ति दे दी गयी। छह बे 
को लौकिकता (secularism) के आधार पर पुनः संगठित किया गया। उसकी सम्पत्ति का $ 
भाग शिक्षा-प्रंसार पर व्यय किया गया तथा कुछ समुद्रे तट पर दुर्ग बनवाने में, परतु उसे 
अधिकांश भाग राजा के हाथों में गया। उसने उनमें से बहुत कुछ अपने मन्त्रियों तथा दसि 
को उपहार के रूप में अथवा मूल्य लेकर दे दिया। अब यह परिवर्तन स्थायी प्रतीत होने रंग 
1 “He dissolv e mon: i ause 
ES 
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(EFFECTS OF THE DISSOLUTION OF MONASTERIES) 
हेनरी अष्टम द्वारा मठों को समाप्त करना निश्चित रूप से उसका एक साहसिक कदम 
था। हेनरी ने न केवल =e समाप्त किया वरन्‌ इस कार्य को पूर्ण करने में संसद का 
सहयोग भी प्राप्त किया। मठों के समाप्त होने का इंग्लैण्ड में निम्नांकित रूप से प्रभाव पड़ा : 
(i) राजनीतिक प्रभाव (Political Effects)—aty जिसका निवास स्थान रोम था, ईसाई 
जगत का सम्राट था। इंग्लैण्ड में ये मठ ही उसकी सत्ता के प्रतीक थे। इन मठों के नष्ट होने 
मे पोष का इंग्लैण्ड पर प्रभाव भी समाप्त हो गया। गिरजाघरों में भी पोप के धार्मिक अधिकारियों 
के स्थान पर राजा के अधिकारी नियुक्त हुए। $ 
पोप के प्रभाव के समाप्त होने से इंग्लैण्ड में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। 
राजा भी स्वयं को स्वतन्त्र समझने लगा। उसकी शक्ति राजनीतिक एवं धार्मिक क्षेत्र में सर्वोपरि - 
हो गयी। 
मठों को समाप्त कर हेनरी ने केवळ छह बड़े गिरजाघरों की व्यवस्था की। ये गिरजाधर 
वे्टमिनिस्टर, आक्सफोर्ड, पीटर बरो, ब्रिस्टल, चेस्टर तथा ग्लोस्टर में थे। इस पर उसने पूर्ण _ 
नियन्त्रण रखा। - 
हेनरी ने इन मठों की सम्पत्ति में से कुछ भाग अपने दर्‌बारियों तथा मन्नियों में वितरित 
किया, त राजा के पक्षपातियों का एक वर्ग बन गया जिससे हेनरी की स्थिति 
Es हुर। 
ae (i) धार्मिक प्रभाव (Religious Effects) Hel के समाप्त करने का पहला प्रभाव 
ug में धर्म-आन्दोलन (Pilgrimage of Grace) का होना था, जिसका नेता रॉबर्ट आस्क 
(Robert Aske) था। 
वे व्यक्ति जिनमें मठों की भूमि वितरित की गयी थी अथवा खरीदी थी, प्रोटेस्टेण्ट हो 
ल्‍ क्योंकि यदि वह कैथोलिक धर्म का समर्थन करते तो उन्हें वह भूमि वापिस करनी पड़ती। 
बड़े मठों के पतन के कारण, मूर्तियों, अंग्रेज सततं के मच्दिरों को तोड़ दियां गया 
तथा प्राचीन गिरजाघरों के अनुसार मिलने वाली छुट्टियों को भी समाप्त कर दिया गया 
i क्रामवैल के प्रोत्साहन पर mga कबरडेल (Miles Coverdale) ने बाईबिल का अंग्रेजी 
में अनुवाद किया। क्रैनमर ने इसकी भूमिका लिखी। इसे प्रत्येक गिरजाघरों में रखां गया: तथा 
का प्रयोग किया जाने छगा। निश्चित रूप से यह एक क्रान्तिकारी कदम था। Ua 
(ii) सामाजिक प्रभाव (Social Effects) S70" में इन मठो पर हजारो व्यक्तिय 
आधारित थी। मठो के समाप्त होने से ये जोग बेकार हो गए जिनकी जीदिका 
की कोई साधन न रहा। ठो 
जनता से उसका पूजागृह छीन लिया गया। राजा ने जिस प्रकार से मठों K pau 
पे किया, जनता ने पसन्द नहीं किया। मठों की भूमि पर कार्य कर रे जनता की 
नए स्वामी पहले से अधिक धन कर के रूप में वसूडने ळगे। मों के धन मै न 
के कार्य नहीं किए गए। | 
होने ae से जनसाधारण को चारित्रिक पवित्रता का उपदेश मिळता 
जनता में संयम तथा सदाचार की भावना समाप्त होने wl 


था। Hal के समाप्त 
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(iv) आर्थिक प्रभाव (Economic Effects) Wat के समाप्त होने से पोप का प्रभाव 
इंग्हैण्ड पर से पूर्णतः समाप्त हो गया। परिणामस्वरूप पोप z भेजी जाने वाली धनराशि ay 
deus में ही प्रयोग होने लगा। इससे देश की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। अनेक उद्योग 
के देश में विकसित होने से बेकारी की समस्या को दूर करने 'में सहायता मिली। मतें हे 
प्राप्त भूमि अधिक होने के कारण उसका मूल्य कम हो गया, अतः मध्यवर्गीय लोगों के हि 
भी भूमि खरीदना सम्भव हो गया। : ine 

(v) भविष्यकालीन प्रभाव (Effects on the Future को समाप्त करने कर 
भविष्य पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। जिस समय मेरी ट्यूडर (Mary Tudor) ने Ferg मं 
फैथोलिक धर्म की पुनर्स्थापना का प्रयल किया, उसे सफलता प्राप्त न हो सकी, क्योंकि उसके 
पास इतना धन नहीं था कि वह भूमि को खरीद कर पुनः मठों को देकर उनकी स्थापना का 
सकती। 

इस प्रकार इन समस्त नियमों एवं कार्यों के दवारा हेनरी ने अपना उद्देश्य पूर्ण किया तप 
जनता में जागृति उत्पन्न कर धार्मिक आन्दोलन को प्रोत्साहन दिया। गृहनीति के अन्तर्गत अन 
eat में उसने अपने पिता का अनुकरण किया तथा इंग्लैण्ड को एक शक्तिशाली राष्ट्र के सें | 
परिणति करने का प्रयास किया। 

वैदेशिक नीति 
(FOREIGN POLICY) 

हेनरी सप्तम ने आर्थिक विवशता तंथा आन्तरिक संकट के कारण शान्तिप्रिय नीति क 
पालन किया था। उस समय उसके लिए आवश्यक था कि पहले वह विदेश नीति की अपेक्ष 
गृह-नीति की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करे, किलुु हेनरी अष्टम के राजा बनने पर उसे 
समक्ष इस प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। उसके पिता हेनरी सप्तम ने उसके लिए एक मी 
धनराशि छोड़ी थी तथा उसके राज्याभिषेक के समय इंगछण्ड में शान्ति थी, अतः उसने ga 
नीति को अपनाया 

(अ) पवित्र संघ (Holy 41।३॥००)हेनरी सप्तम के शासनकाल से ही फ्रांस TA 
स्पेन, इंग्लैण्ड के दो प्रमुख प्रतिद्वन्दी थे। इस समय पोप के इटली में रहने के कारण इसी 
के राजनीतिक महत्व में वृद्धि हुई। उत्तरी इटली पर फ्रांस का प्रभुत्व था क्योंकि फ्रांस # 
सम्राद लुई बारहवां मिलान का भी ड्यूक था। नेपल्स तथा सिसळी पर स्पेन के शापे a 
प्रभुत्व था। इन दोनों देशों के शासकों को भय था कि वेनिस के छोग उन पर आक्रमण 
कर दें, अतः उन्होंने आस्ट्रिया के सम्राट मैक्सिमिलियन (Maximilian) के साथ एक ; 
किया, जिस “लीग ऑग कैम्बराई” (League of Cambrai) कहते हैं। इस समझौते 
परिणामस्वरूप इंग्लैण्ड का यूरोप में महत्व समाप्त हो गया। इसके पश्चात्‌ भी हेनरी रर 
ने शान्तिपूर्ण नीति का पालन करते हुए स्पेन के साथ सम्बन्ध मधुर बनाए रखे, किन्तु 
की जनता इस समझौते के विरुद्ध थी, क्योंकि यह उनके स्वार्थ सिद्धि के मार्ग में बा 
के रूप में था। 1511 ई. में उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता मिली। पोप जुख्यिस रिती 
यह सन्देह होने VT कि कहीं फ्रांस इटडी पर अधिकार न कर Sl उसने a 
फर्डनिण्ड को फ्रांस से सम्बन्ध-विच्छेद करने को बाध्य किया तथा वेनिस से समझौता 4 
को प्रेरित किया जिसका उद्देश्य फ्रांस के प्रभाव को इटली से समाप्त करना था। अतः » 
संघ” (Holy League) की स्थापना की गयी जिसका प्रधान पोप था। हेनरी को EE 
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l वह भी ‘ater संधी का सदस्यं बन गया तथा उसे इस समय यह आशा हो 
गयी कि वह अब फ्रांस को परास्त कर सकेगा। हेनरी का मनी वूलजे, जो स्वयं पोप बनने 
का स्वप्न देख रहा था तथा पोप का अनन्य भक्त था, ने एक विशाल सेना तथा धनराशि 
एकत्रित की। ; 

(a) फ्रांस से युद्ध (War with France) —Àq के आदेश पर हेनरी ने एक सेना | 
फ्रांस के दक्षिणी भाग पर आक्रमण करने के लिए भेजी, किन्तु वह असफल रही। अगले वर्ष 
daft ने स्वयं सेना का संचालन किया] 1513 ई. में थरौन पर अधिकार कर लिया तथा ere 
(Spurs) के युद्ध में फ्रांस को परास्त किया। फ्रांस के मित्र स्कॉटळैण्ड के राजा ने इं्लैण्ड पर 
आक्रमण किया, किन्तु अर्ल ऑफ सरे ने फ्लोडन मैदान में स्कॉटलैण्ड की सेना को परास्त 
किया। इस युद्ध से. ग्रधपि इंग्लैण्ड को सम्मान तो प्राप्त हुआ, किन्तु कोई विशेष लाभ नहीं 
हो सका क्योंकि पोप ने फ्रांस से सन्धि कर ली। 

1515 ई. में फ्रांस का सम्राट फ्रांसिस प्रथम बना। उसने इटली पर आक्रमण किया तथा 
मैरिगनैनो (Marignano) के युद्ध में इटली को परास्त कर पोप को अपने अधिकार में छे 
हिया। 1516 ई. में स्पेन के शासक फर्डीनेण्ड की मृत्यु हो गयी तथा उसके स्थान पर चार्ल्स 
पंचमं शासक बना। चार्ल्स पंचम तथा हेनरी अष्टम ने पोप को फ्रांस के अधिकार से मुक्त 
कराने का प्रयास किया, किन्तु फ्रांस की विजय हुई इससे इंग्हैण्ड के सम्मान को चोट पहुंची। 

1519 ई. में पवित्र रोम साम्राज्य का सम्राट स्पेन के शासक चार्ल्स पंचम को चुना गया 
फ्रांस ने चार्ल्स पंचम की शक्ति नष्ट करने के लिए हेनरी की ओर मित्रता का प्रस्ताव रखा। 
हेनरी आस्ट्रिया के सम्राट मैक्सिमिलियन की मृत्यु के पश्चात्‌ आस्ट्रिया पर अधिकार करना 
चाहता था, किन्तु यह अधिकार स्पेन को प्राप्त हो गया था। अतः हेनरी अष्टम ने भी फ्रांस से 
मित्रता करनी चाही, परन्तु इंग्लैण्ड के व्यापार की रक्षा करने के कारण ऐसा करने में सफर 
न हो सका क्योकि इंग्लैण्ड का ऊन का व्यापार ose से चलता था और फ्लैंडर्स इस समय 
सेन के अधिकार में था। अतः हेनरी ने स्पेन का साथ ही देना चाहा। इसके साथ ही हेनरी 
अद्म का मन्त्री वूल्जे भी स्पेन को सहायता देने के पक्ष में ही था क्योंकि Jot पोप बनना 


क्‍ चाहता था और स्पेन के राजा ने उसे इस उद्देश्य में सहायता करने का वचन दिया था। अतः 


1521 ई. में इंग्हैण्ड ने सैफोट के नेतृत्व में एक सेना फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए 
| 1523 ई. में युद्ध हुआ, ततु इससे कोई लम न हुआ। इती समय योप लि 
स्थान पर क्लीमेंट पोप बन गया gA को इससे निराशा हुरी नए पोप क्लीमेंट ने a 
TA के संकट के कारण फ्रांस के राजा फ्रांसिस से सन्धि कर ली। इस प्रकार के 
े इैण्ड को कोई लाभ न हुआ, वरन्‌ उसका सम्मान आहत हुआ। cae 
_ (स) सेन से युद्ध (War with Spain) 1525 ई. में स्पेन के राजा चार्ल्स a 
स पर आक्रमण किया और फ्रांसिस को TTT कर उसे बची TL कद 
में सेन की सेना ने इटळी पर आक्रमण किया तथा रोम पर अधिकार कर पोष सतवा 
कर हिया तथा रोम को छूटा। हेनरी अहम, जो पोप का भक्त था, ने फ्रांस से सनि 
सेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। स्पेन के प्रभाव को इटी से समा के मे 
केले के प्रयलों से पुनः एक पवित्र संघ की स्थापना की Le में पदिन स 
शत, Ber तथा पोप बे), की सेनाओं को सफलता मिठी, किन्तु शीप ही उरे परज 
समना करना पड़ा ; 
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(द) स्कॉटलैण्ड (Scotland) — aa स्कॉरछैण्ड का राजा जेम्स चतुर्थ, हेनरी अश्म | 
का संम्बन्धी था, तथापि वह फ्रांस का समर्थक तथा इं्छैण्ड का विरोधी था। 1513 ई. में फ्ला 
के मैदान में इंग्लैण्ड के साथ युद्ध में जेम्स चतुर्थ की मृत्यु हो गयी। जेम्स पंचम ने 1542 ई. 
में इंग्छैण्ड को परास्त करना चाहा, परन्तु उसकी पराजय हुई। इस आघात को जेम्स पंच 
सहन न कर सका और उसकी मृत्यु हो गयी। हेनरी अष्म ने अपने पुत्र एडवर्ड का विवाह 
स्कॉटलैण्ड की राजकुमारी मेरी से करना चाहा, इससे स्कॉटरैण्ड इंग्लैण्ड के अधीन हो जाता 
अतः स्कॉटलैण्ड के सरदार इस विवाह के लिए तैयार न हुए। हेनरी ने क्रुद्ध होकर Bede 
पर आक्रमण किया और एडिनवरा को अग्नि की भेंट कर दिया। 

(य) आयरहैण्ड (Ireland) at अष्टम ने इंग्लैण्ड से पोप के प्रभाव को पूर्णतः 
समाप्त किया था तथा एक नए धर्म का वहां जन्म हुआ था जिसे प्रोटेस्टेण्ट (Protestan) 
कहते थे। हेनरी चाहता था कि आयरलैण्ड निवासी भी .पोप की प्रभुता को अस्वीकार कके 
प्रोटेस्टेण्ट बन जाएं, किन्तु आयररैण्ड के निवासियों ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। हेनरी 
अष्टम इससे अत्यन्त क्रोधित हुआ। आयरैण्ड की संसद, जो कि इंग्लैण्ड की संसद के अधीन 
थी, ने घोषणा की कि इंग्लैण्ड का राजा आयररैण्ड के चर्च का मुख्य अधिकारी है। ईसाई 
मठों को नष्ट करने के कानून को भी आयररैण्ड की संसद ने स्वीकार किया। आयरछैणड में 
अनेक मठों को समाप्त किया गया तथा मूर्तियां तोड़ी गयीं। हेनरी ने आयररैण्ड के सरदार 
को धन, भूमि देकर अपने पक्ष में कर लिया तथा वहां शान्ति और सुख का साम्राज्य स्थापित 
करने का प्रयास किया। उसने आयरकैण्ड में इतनी शान्ति स्थापित करवा दी कि आयरहैष्ड के 
किसी निवासी ने चाहे वह कबीले के युग का ही क्यों न हो, अपने देश में इससे पहले इतनी 
शान्त अवस्था नहीं देखी थी। 

` (२) शक्तिशाली नौ सेना (Powerful \०५५)-हेनरी सप्तम को इंग्हैण्ड के व्यप 
बड़े का निर्माता कहा जाता- है क्योकि उसने अनेक जहाज बनवा कर इंग्लैण्ड के व्यापा 
को बढ़ाया था। हेनरी अष्टम ने मटों से प्राप्त सम्पत्ति से अनेक जहाजों का निर्माण करवाब 
तथा उन पर तोपें लगवाकर लड़ाकू जहाजों का बेड़ा तैयार किया। mee 

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि हेनरी अष्टम की वैदेशिक नीति सफल नीति नहीं थी। फ 
और स्पेन के साथ हुए युद्धं में इंग्लैण्ड को अत्यधिक हानि सहन करनी पड़ी। इससे IT 
की हानि हुई तथा व्यापार को क्षति पहुंची। वूल्जे से जनता को घृणा हो गयी तथा wal 
पतन हो गया। हेनरी ने वूल्जे की नीति का परित्याग कर दिया। ; 

हेनरी अष्टम का मूल्यांकन 
(EVALUATION OF HENRY VIII) 

हेनरी अष्टम 1509 ई. में इंग्छैण्ड st राजगही पर आसीन हुआ तथा 1547 q.@ 
राज्य करता रहा। अपने शासन काल में हेनरी ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। यद्यपि 
नीति में वह विशेष सफळ न रहा, किन्तु फिर भी उसने आयररैण्ड के राजा की उपाधि धर 
की तथा नौ-सेना को शक्तिशाली बनाया। उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य पोप की सत्ता मे 
इंग्लैण्ड से उखाड़ फेंकना था, जिसमें वह पूर्णतः सफल भी हुआ। हेनरी की सर्वाधिक 
विशेषता यह थी कि वह अपनी भावनाओं के साथ-साथ-जनता की भावनाओं को भी pe 
था और उसमें यह विश्वास उत्पन्न कर सकता था कि वह जनता के साथ है। afl 

. अत्यन्त हठी स्वभाव का था तथापि प्रशासनिक क्षेत्र में सफल रहा तथा इंग्लैण्ड 
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a = में सफल Baill दवयेन a हन अध्य के ow sae ह नरी = 
था, कठोर था, डाकू था..... परन्तु इन सबके पीछे उसकी अपने पद की महानता की भावना 
तया इंग्लैण्ड को महान्‌ बनाने की अभिलाषा थी। इसके साथ ही उसके दृढ़ विश्वास और कठोर 
परिश्रम करने का एक ऐसा गुण था जिसके अभाव में उसके अच्छे चरित्र और बुद्धि वाले राजनीतित्ञ 
भी असफल हुए ही” 

हेनरी अध्म के शासनकाल में यद्यपि साहित्यिक क्षेत्र में उन्नति नहीं हुई, किन्तु उसका 


- दीजारोपण उसने अपने राज्यका में ही कर लिया था। यद्यपि स्वयं वह चरित्रहीन तथा 


| 


. of my sub 


अत्याचारी था तथापि उसका काल महान्‌ सफलताओं और परिवर्तन का युग था। मोवाट ने 
Rar है--'हेनरी अष्टम अपने समकालीन राजाओं में, अपने समस्त अत्याचारों के होने के पश्चात्‌ 
भी एक शानदार राजा था। यूरोप के शासक ही नहीं, वरन्‌ उसकी साधारण प्रजा भी उसके प्रति 
सम्मान प्रकट करती M” हू 
एडवर्ड षष्टम एवं मेरी ट्यूडर 
(EDWARD VI AND MARY TUDOR) 

हेनरी शा की मृत्यु के पश्चात्‌ एडवर्ड षष्टम इंग्लैण्ड का शासक बना, उसने 1547 ई. 
से 1553 ई. तक शासन किया। उसके पश्चात्‌ इंग्लैण्ड की शासिका मेरी aE. जिसने 
1553 ई. से 1558 ई. तक शासन किया। इतिहास में मेरी का शासन काळ रक्तरंजित शासन 
काल के नाम से विख्यात है। इसी कारण उसे 'खूनी मेरी' (81000/ Mary) के नाम से भी 
जाता जाता Bl 


महारानी एलिजाबेथ प्रथम (1558-1603) 
(QUEEN ELIZABETH 1) 


जीवन परिचय (Life Sketch) 


17 नवम्बर, 1558 ई. को इंग्हैण्ड की क्रूर शासिका मेरी ट्यूडर (Mary Tudor) 
की मृत्यु हुई तथा उसकी मृत्यु के कुछ घण्टे पश्चात्‌ ही इंग्लैण्ड की राजगदी पर pies 
आसीन किया गया। एल्जाबेथ का रक्त के आधार पर इंग्लैण्ड के सिंहासन पर स ke 
अधिकार था तथा उसके पश्चात्‌ स्कॉटरैण्ड की रानी मेरी का सर्वाधिक अधिकार तथा a 
अष्टम की वसीयत, जिसे तत्कालीन संसद ने स्वीकार किया था, के आधार पर वित क 
वाद-विवाद के वह इंग्छैण्ड की महारानी बनी। सिंहासन पर बैठते समय उसकी 
वर्ष थी। उसके महारानी बनने पर जनता में प्रसन्नता की लहर दौड़ गयी थी। RN = 
योग्य, दूरदर्शी, साहसी तथा दृढ़ निश्चय वाली रानी थी। अपने मधुर TH, में कहा 

से जनता का हृदय जीतने में वह सफल हुई| उसने एक न fim a 
ड, संसार को कोई करत त GE ने सी हहा 
अपनी प्रजा की भलाई एवं प्रीति RI अपने देश के हित के लिए उसने विवाह 


सकी संसद ने उससे | उसकी संसद ने उससे विवाह करने का अनुमोदन किया तो उसके यु a 


hi i was a 
* “He was gross, he was cruel, he was a robber...but behind all th ig ers 


—Trevelyan 
x d great. LN 
Sense of greatness of his office, a desire to make Englan inces of his times. 
2 With all these crimes he was still one of the most glorious pria —Mowat 


' z y the love anù 
5 Nothing, no wordly thing under the sun is so dear to mẹ = —Elizabeth 
jects.’ i 
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thy Arye Sama) Foundation Chennai and eGangotri 
हुए शब्द उसकी देशभक्ति प्रदर्शित करते हैं। उसने कहा--हां, तुम्हारे सन्तोष के हिए मैं 
पहले ही विवाह कर चुकी हूं, वह पति Fors का साम्राज्य है और तुम सब तथा जितने भी 
अंग्रेज हैं, वे सब मेरे बच्चे तथा रिश्तेदार हैं।” उसके चरित्र की व्यवस्था करते हुए इतिहासकार 
-रौट ने लिखा है, 'हेनरी \ के अन्य बच्चों के समान उसकी शिक्षा का प्रबन्ध भी 

किया गया था। वह स्पष्ट विचार वाली, दूरदर्शी, योग्य, शक्तिशाली एवं साहसी थी।...... जहां 
एक ओर उसमें अपने: पिता का साहस तथा कूटनीतिज्ञता थी वहीं दूसरी ओर उसमें उसकी 
माता का चंचल स्वभाव भी विद्यमान था।” 


R, 


एलिजाबेथ का प्रारम्भिक जीवन अत्यन्त विपरीत परिस्थितियों में व्यतीत हुआ था। जब ` 


वह एक वर्ष की थी तो उसकी मां ऐन बोलेन को मृत्युदण्ड दिया गया था तथा उसको अवैध 
सन्तान घोषित कर उसके उत्तराधिकार को गलत बताया गया। अपना अब तक का जीवन 
उसने अकेलेपन में व्यतीत किया था तथा उसे प्रत्येक कदम संभाल कर रखना पड़ा था। अनेक 
बार मृत्यु उसे अपने समीप दिखाई दी थी, विशेषकर मेरी ट्यूडर के शासन काल में तो उसे 
बन्दी भी बनाया गया था। 'इस कारण उसने अपनी बुद्धि पर ही विश्वास करना सीख लिया था, 
वाणी में संयम रखने तथा sitet में हंसी बनाए रखने का अभ्यास कर लिया था। साहस के साग 
घटनाओं की प्रतीक्षा करना तथा आत्मरक्षा के लिए छल का प्रयोग करना भी वह जान गयी वी। 
उसके ये गुण भविष्य में उसके अत्यन्त काम आए।” वह एक स्त्री थी, किन्तु प्रशासन के सम्बन्ध 
में कमजोर न थी।' 

यद्यपि उसमें उपर्युक्त सभी गुण थे, किन्तु वह एक चरित्रवान ख्री न थी। वह कटु ate 
सकती थी तथा स्वार्थ की पूर्ति के लिए छोटे से छोटा तथा निम्न कार्य भी कर सकती था। वह 
बिना झिझके असत्य बोल सकती थी। उसके विषय में अनेक प्रेम कथाएं प्रचलित हुईं। See 
(Dudley), वाल्टर tS (Walter Raleigh), आदि उसके प्रेमी माने गए Sl उसकी नीति 
व्यक्तिगत स्वार्थ तथा उपयोगिता पर आधारित थी। इसके पश्चात्‌ भी वह जनता का विश्वास 
प्राप्त करने तथा कुशळ प्रशासन स्थापित करने में सफल हो सकी, क्योंकि व्यक्तिगत अवगुण 
होते हुए भी वह इंग्लैण्ड की शक्ति एवं एकता का मुख्य स्रोत थी। 

एलिजाबेथ को गृह-नीति 
(HOME POLICY OF ELIZABETH) 

मेरी ट्यूडर के पश्चात्‌ एलिजाबेथ इंग्हैण्ड के राजसिंहासन पर आसीन हुई। शीघ्र है 
उसे अनुभव हुआ कि उसके सम्मुख अनेक समस्याएं हैं, जिनका समाधान करना 
आवश्यक है। मेरी ट्यूडर तथा उसके द्वारा अत्याचारपूर्ण नीति अपनाने के लिए इंग्लैण्ड की 
सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति अव्यवस्थित हो गई थी। एलिजाबेद्र ने स्थिति को समझ 
1 


‘Yes, to satisfy you I have already joined myself in marriage to a husband, namely 

the Kingdom of England and everyone of you and as म are Englishmen, 81° 
म e — Queen Blizne 
To her 8 strength and state-craft Elizabe large share of 
mother’s light and frivolous character’ psig wal a lares TR 


‘She had learnt to keep her own counsel, to be reticent and smiling, to wait UP™.. 


évents with courage, and to use deceit as a weapon of defence. These प्रण्शा४४ 
stood her in good stead in the difficult times which lay before her.’ 


Mar 
4 `T know I have the body of a weak and feeble woman th heat w 
stomach of a King, and of a king of England too" ee Hli ! 
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न उसमे ARNT लगे के हि TAT यी पि द oe हुए उसने 
gave में शान्ति और व्यवस्था स्थापित कर देश को उन्नति के पथ प्रर अग्रसर किया तथा 
देश में सुख, शान्ति और वैभव स्थापित किया। इसी कारणवश एलिजावेथ के शासनकाल को 
इष्ड के इतिहास में स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है। : 
(अ) एलिजावेथ और प्यूरिटन (Elizabeth and Puritans)—enfte समस्या को 
के लिए एलिजाबेथ ने धार्मिक समझौता बनाया था, किन्तु इंग्छैण्ड के after इससे 
सनुष्ट न थे। प्यूरिटन एलिजाबेथ की उदार धार्मिक नीति को पसन्द नहीं करते थे तथा कैथोलिकों 
का कठोरतापूर्वक दमन करना चाहते थे। इंग्लैण्ड में प्यूरिटन (उग्रवादी प्रोटेस्टेण्ट) धार्मिक मामलों 
के अतिरिक्त राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। इनका विचार था कि धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत 
विषय है इसमें राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। प्यूरिटन राजनीति स्वतन्त्रता की 
भी मांग करने लगे थे। 
प्यूरिटन वर्ग का विचार था कि एछ्जाबेथ ने जो धार्मिक सुधार किए हैं, वे ईसाई धर्म 
के विरोधी El इसके अतिरिक्त पादरियों की नियुक्ति के विषय में भी प्यूरिटन असन्तुष्ट थे, 
वे चाहते थे कि गिरजाघरों के अधिकारी सरकारी व्यक्ति न हों और न ही सरकार उन्हें आर्थिक 
सहायता करे। गिरजाघर के पदाधिकारी जनता द्वारा नियुक्त किए जाएं तथा दान आदि से 
अपनी जीविका चलाएं। प्यूरिटन वर्ग का विचार था कि गिरजाघरों में मूर्ति अथवा चित्रपूजा 
न की जाए। उनके विचार में यह कैथोलिक पद्धति थी। प्यूरिटन पादरियों के विवाह करने के 
भी विरोधी थे। उनका विचार था कि पादरियों को सांसारिक जीवन से दूर रहना.चाहिए। 
प्यूरिटनों को इंग्लैण्ड के शक्तिशाली सरदारों का समर्थन प्राप्त था। मध्य वर्ग में भी इनकी 
संख्या बहुत बढ़ गयी थी जिसके कारण संसद तथा प्रिवी: कौंसिल में भी इनका प्रभाव था। 
थामस कार्टराइट (Thomas Cartwright) नामक Sa का प्रोफेसर अपने ढेखों द्वारा प्यूरिटन 
वर्ग के विचारों का प्रसार तथा एंग्लिकन चर्च की बुराई करता या 
एल्जाबेथ का विचार, था कि एंग्लिकन चर्च के लिए ये लोग कैथोलिक वर्ग के समान 
ही खतरनाक हो सकते हैं। उसने देखा कि प्यूरिटन पादरी एर्थना में नियमों का पालन नहीं . 
करते हैं, अतः उसने कैण्टबरी के आर्क बिशप के द्वारा नियमों 1e करने का आदेश 
निकलवाया, जिन पादरियों ने इस आदेश का पालन नहीं किया उन्‍हें उनके पद से च्युत कर 
दिया गया। प्रोफेसर कार्टराइट को भी उसके पद से हदा दिया गया। वह बन्दी बनाए जाने 
के भय से इंग्लैण्ड से भाग गया। एलिजाबेय ने इस प्यूरिटन वर्ग के विरुद्ध कठोर नीति 
अपनायी। अनेक प्यूरिटन को बन्दी बनाया गया। इस प्रकार वह इरे शात्त करने पा 
हुई। एलिनावेय का उद्देश्य यपि रक्तपात करना नहीं या, किन्तु देश व MT चर्च ग 
Church) की सुरक्षा के लिए विवश होकर उसने कठोर नीति का HT किया उसने दोनो 
Ai को संरक्षण प्रदान किया। AERAN 
ae SY सामाजिक सुधार (Social Reto A A ar होता था। क्योंकि 
व प्रसन्न रहे। उसको अपने ; 
जनता का एक बड़ा भाग निर्धन था। देश में व्याप्त व्यवस्था के अतिरि नि ला 
बेरोजगारी थी। जो लोग मजदूरी करके कार्य करना चाहते aoe 
था, अतः दे भिक्षा मांगने के लिए विवश होते थे। यथपि सोख SN शये 
मांगने पर प्रतिबन्ध लगाने कें अनेक नियम पारित किए थे, परन्तु 
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सफल न हो सके क्योंकि उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि भिक्षा मांगने का कारण 
क्या है। सर्वप्रथम एलिजाबेथ ने इस ओर ध्यान दिया LET RERS 
प्रमुख कारण स्वीकार किया। एलिजावेथ ने नियम पारित कर सड़कों पर भिक्षा मांगने पर प्रतिब्ध 
लगाया तथा जिन लोगों के पास जीविकोपार्जन का साधन न था उनके लिए देश में etary 
(Poor Houses) खोले गए। जो लोग अपंग अथवा अपाहिज थे उन्हें मुफ्त भोजन दिया जाता 
था तथा कार्य कर सकने योग्य व्यक्तियों को काम दिया जाता था तथा तब उनके भोजन आदि 
की व्यवस्था की जाती थी। 1601 ई. में दरिद्र संरक्षण नियम (Poor Law) पारित करके 
न्यायाधिपतियों (Justice of Peaces) को दरिद्वालय के प्रबन्ध का कार्य सौंपा गया। जनता 
से थोड़ा-सा कर Sant इन दरिद्राळयों का व्यय वहन किया जाता था। उसके प्रयलों से शीघ्र 
ही भिक्षुओं की समस्या समाप्त हुई। 

एलिजाबेथ के शासन काल से पूर्व तथा उसके प्रशासन के प्रारम्भिक समय की स्थिति 
अत्यन्त खराब थी। सड़कों की दैशा दयनीय थी तथा यात्रा में छुटेरों का भी भय रहता था। 
सरायों की दशा भी शोचनीय थी। यात्रा करना अत्यन्त कष्टप्रद था। उस समय की स्थिति के 
विषय में इतिहासकार वेस्ट ने लिखा है--'यात्रा का अर्थ एक दिन का कार्य है, यात्रा हमें 
area में स्री की प्रसव बेदना का ध्यान दिलाती है, जो बहुत पीड़ादायक कार्य है।” अधिकांश 
जनता गन्दे मकानों में रहती थी, जिनमें हवा तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था न थी। नगरों में 
भी गन्दगी व्याप्त थी। इस कारण समय-समय पर प्लेग तथा अन्य भयंकर रोग फैलकर जनता 
में आतंक फैलाते थे। विज्ञान की उन्नति न होने के कारण यद्यपि एलिजाबेथ इस समस्या का 
पूर्णतः समाधान करने में असफल रही तथापि उसने स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। 
इंग्लैण्ड में विशाल एवं भव्य-भवनों का निर्माण किया, नगरों में सफाई का भी उचित प्रबन्ध 
किया गया। मकानों में रोशनदान व खिइकियों की व्यवस्था की गई। इससे जनता की रुचि 
में भी परिवर्तन हुआ अब वे स्वच्छ एवं मुलायम विस्तरों का भी उपयोग करने ढगे। नगरों 
में बाग लगाए गए तथा विभिन्न खेलों में भी जनता की रुचि उत्पन्न हुई। इस प्रकार समाज 
उन्नति के पथ पर अग्रसर हुआ। 

(स) आर्थिक स्थिति एवं व्यापार (Financial Condition and Trade) Ràt 
के शासन-काल से पूर्व इंग्लैण्ड की स्थिति अच्छी न थी। हेनरी अष्टम के युद्धों एवं दरबार के 
व्यय के कारण उसने विभिन्न प्रकार से धन अर्जित किया था इसी उद्देश्य से उसने मुद्रा में 
मिलावट करके उसका मूल्य गिरा दिया था, जिसका कुप्रभाव देश के व्यापार पर पड़ा। 
के शासनकाल में भी स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। एलिजाबेथ ने शान्तिप्रिय नीति का 
पालन करते हुए काफी धन संचित किया, जिससे उसे संसद पर निर्भर रहने की आवश्यकता T 
Tell उसके शासनकाल में व्यापार में असाधारण प्रगति तथा समुद्री छुटेरों द्वारा स्पेन के जहा 
की छूट के कारण इंग्लैण्ड की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। एलिजाबेध ने व्यापार में उद्गत 
छाने का कार्य अपने कुशळ मन्त्री विलियम सीसिळ (sta बर्ही) को सौंपा। विलियम ARE 
कुशल अर्थशास्र तथा अत्यन्त परिश्रमी व्यक्ति था। 

. . सीसिठ ने 1563 ई. में शिल्पकार अधिनियम पारित करवाया जिसके द्वारा AA 
श्रेणियों के समस्त अळग-अळग विनियमों को समाप्त कर सभी उद्योगों की रोजगार समरण 
aie My fatale oA travel reminds us that travel mee inte 
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ता जोर AN a eS Ge re ल 
किया गया। यह आदेश दिया गया- कि सभी स्वस्थ व्यक्तियों को खेत-मजदूर के रूप में कार्य 
करना पड़ेगा। इससे उन्हीं व्यक्तियों को छूट दी जाती थी, जो किसी अन्य शिल्प में कार्य 
करने के अधिकारी हों। इस अधिनियम के द्वारा देश की सम्पूर्ण श्रम शक्ति को संगठित करने 
का प्रयल किया गया। यह व्यवस्था एक SS समय तक चलती रही। इस व्यवस्था से कस्बों 
का धीरे-धीरे समाप्त होना रुक गया क्योंकि श्रमिक श्रेणियों से बचने के लिए उन्हें अब गांवों 
में जाने की आवश्यकता न रही। पहले व्याप्त यह शिकायत भी समाप्त हो गयी कि मालिक 
वर्ग ऐसे व्यक्तियों को काम पर रख लेता है जो प्रशिक्षित नहीं होते थे, क्योंकि अब शिल्पियों 
के लिए सात वर्ष का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया था इसके अतिरिक्त मजदूरों के प्रति 
न्याय करने के उद्देश्य से मजदूरी की दरें निर्धारित करने का कार्य न्यायाधिपतियों को दे दिया 
गया। 

इस व्यवस्था से सीसिल को सन्तुष्टि न हुई, उसने sees के उद्योग, नौ-परिवहन तथा 
ब्यापार की वृद्धि के लिए अथकू प्रयत्न किया। सीसिल के निर्देशन में इन तीनों ने असाधारण 
वृद्धि की। इस समय इंग्लैण्ड में शान्ति स्थापित रहने से भी सीसिछ को सहायता मिली। विदेशों. 
से भागकर आए हुए शिल्पकारों को भी सीसिल ने संरक्षण प्रदान किया तथा कपड़ा, कांच, 
कागज, बर्तन तथा चीनी साफ करने के लिए जर्मनी से खनिज छाए गए।.सीसिल द्वारा 
इग्हैण्ड की इमारती लकड़ी के साधनों के उपयोग तथा युद्ध-सामग्री विशेषकर बारूद एवं तोप 
की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। रजे म्योर के अनुसार एल्जाबेथ के शासन काळ | 
में स्पेन का यह अनुमान था कि इंग्छैण्ड के पास पर्या युद्धःसामग्री न होने के कारण उससे 
खतरा नहीं है, परन्तु सीसिळ ही वह व्यक्ति था जिसने यह अभाव पूर्ण किया और सम्भवतः 
इसीं के परिणामस्वरूप स्पेन के जहाजी बेडे को परास्त किया जा सका। a | 

व्यापार तथा व्यवसाय की उन्नति से इंग्लैण्ड में कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई। इसी 
समय नवीन प्रदेशों की खोज हुई, अतः अपने देश में निर्मित सामान को नवीन देशों तक 
पहुंचाने के लिए जहाजों तथा व्यापारिक कम्पनियों का अभाव प्रतीत हुआ। सीसिल ने इस 
दिशा में हर सम्भव प्रयल किया तथा जहाज निर्माण के कारखानों को आर्थिक es 
की। 1578 ई. में बाल्टिक प्रदेशों से व्यापार करने के उद्देश्य से सर्वश्रथम be देखकर 
(The Eastland Company) की स्थापना की गयी। इससे होने वाले ao 
1581 ई. में पूर्वी मेडिट्रेरियन प्रदेशों में व्यापार करने के विचार से लीवान्ड कप oe 
Company) की स्थापना की गई। इन arate से इंग्हैप्ड को अत्यधिक लाम इजा ny) 
में एक अन्य कम्पनी की स्थापना की गई जिसे 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी हज sees 
कहते हैं। ये कम्पनी इंग्ैण्ड के लिए अत्यन्त लाफाद प्रमाणित ह शो सफल हो गवी 
भारत से व्यापार किया दरन्‌ कुछ समय पश्चात्‌ उस पर अधिकार है उन्नति की। एलिजाबेथ 

इस प्रकार, शनैःशनैः इंग्लैण्ड ने व्यापारिक कषतर मे ae में, 'एलिजाबेब की 
द्वारां इस दिशा में किया गया कार्य सराहनीय है। रे ate ? 
सरकार की यह सबसे भारी कुशलता थी कि उसने इन समस्याओं के 
जिनके परिणामस्वरूप sede में नवीन समृद्धि एवं सत्ति आयी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


172 i लव लाहित्य प न ७ साहित्य भवन पब्लिकेशन्स 
on Chrennat and eGangotri 
साहित्य एवं संगीत 
(LITERATURE AND MUSIC) 


` एलिजाबेथ को साहित्य एवं संगीत में रुचि थी, अतः एलिजाबेथ-काळ की महानतम्‌ देन 
अंग्रेजी साहित्य की सर्वोत्कृष्ट उन्नति है। इस उन्नति का क्षेत्र वैसे तो साहित्य के सभी क्षेत्रों 
में था, तथापि कविता एवं नाटकों के क्षेत्र में यह सर्वाधिक था। परिणामतः इंग्लैण्ड एसिजावेय 
के शासनकाल में “गाने वाले पक्षियों का घोंसछा” कहलाने लगा था चॉसर के पश्चात्‌ अब 
तंक इंग्हैण्ड में एक भी उल्लेखनीय कवि नहीं हुआ था। अकस्मात्‌ 1579 ई. तथा उसके बाद 
के वर्षों में अनेक कवियों का पदार्पण हुआ। 1588 ई. के पश्चात्‌ इसे और अधिक प्रोत्साहन 
मिला तथा यह साहित्यिक प्रगति 1603 ई. तक बनी रही। अधिकांश कवि उच्च कोटि के थे 
जिन्होंने इंग्छैण्ड को संगीतमय बना दिया। 
कविता के क्षेत्र में सर्वप्रथम रचना एडमण्ड स्पेन्सर (Edmund Spencer) की शेफईस 
PFE (Shepherd's Calender) थी। नार्थ ने erh की जीवनी का अनुवाद किया। Feet 
ने “यूफ्यूसेज' लिखकर गद्य में एक नवीन शैली को जन्म दिया। गीत-काव्य लेखकों ने, जिनमें 
सर फिलिप सिडनी प्रमुख था और जिनकी रचनाएं 'आर्केडिया' तथा “डिफेन्स आफ पाएजी' 
हैं अंग्रेजी साहित्य के एक सुन्दर, सुसंस्कृत तथा सच्चे स्वरूप को जन्म दिया। सुप्रसिद्ध 
नाटककार शेक्सपीयर एलिजाबेथ-युग की ही देन है। उनसे पूर्व अंग्रेजी नाटककार बरविज 
तथा विश्वविद्यालय की हास्यपूर्ण कृतियों के लेखक ग्रीन पील लॉज आदि छन्दन में अपना 


साहित्यिक जीवन प्रारम्भ कर चुके थे। शेक्सपीयर ने अपना साहित्यक जीवन सुखान्त: नाटक ` 


` 'छव्स लेबर लौस्ट' की रचना करके प्रारम्भ किया था, एलिजाबेथ की मृत्यु से पूर्व ही 'हेमलेट' 
नाटक का अभिनय हो चुका था। 1590 ई. से 1600 ई. के मध्य 'डेटन” तथा “डेनियल' के 
गीतकाव्यों की रचना हो चुकी थी। 1598 ई. में बेन जॉन्सन की रचना 'एवरी मैन इन हिज 
ह्यूमर” प्रकाशित हुई। गद्य लेखकों में 1594 ई. में हुकर की अमर कृति 'एक्डेशियास्टिकर 
पोहिटी” लिखी गयी। बेकन की Gere प्रज्ञा का परिचय 1597 ई. में प्रकाशित उसके निबा 
में मिळा। असाधारण रूप से उर्वर-समृद्ध युग की निधियों में से ये कुछ चुने गए नाम él 
1579 ई. में अंग्रेजी भाषा फ्रांस और स्पेन के महान्‌ साहित्य की तुलना में निर्धन थी, विशेष 
रूप से इटली के साहित्य से तो अत्यन्त हीन थी, किन्तु एढिजाबेथ-युग से 1600 ई. तक 
अंग्रेजी भाषा का साहित्य किसी भी देश के साहित्य के सामने वैभवपूर्ण-बन गया था। 
एिजाबेयकाठीन साहित्य का वह ओज, मस्तिष्क की उर्वरता, आनन्दमय दृष्टिकोण, प्राचीन 
शृंखलाओं को नषट कर विचारों के नवीन जगत्‌ मं प्रवेश, आदि विशेषताएं साहित्यिक कृतयो के 
आधार हैं, जिन्हें तत्कालीन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। 
एलिजाबेथ की वैदेशिक जीति 
(FOREIGN POLICY OF ELIZABETH) 

एलिजाबेथ को सिंहासन पर आसीन होते ही अनेक संकटों का सामना करना पड़ा! 
उस समय Fors पर विपत्ति के see मंडरा रहे थे। देश की आन्तरिक एवं बाह्य 
शोचनीय थी। इण में प्रोटेस्टे्ट एवं कैथोहिकों में संघर्ष हो रहा था तथा दूसरी और 
स्कॉरहैण्ड, स्पेन तथा फ्रांस, इंग्ैण्ड पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयल कर रहे थे, कि 
> irre were as prolific as they were innumerable; England had become a 7 
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ही जहाज को सपताक निकालकर छ जाते में सकु हु अपनी मता, 
बुद्धिमत्ता, प्रशासनिक क्षमता द्वारा अपने समस्त संकटों पर विजय प्राप्त कर इंग्हैण्ड के 
सम्मान को उन्नति की चरम सीमा तक पहुंचाया। 

देश में शान्ति स्थापित करने के साथ-साथ उसने अपनी दूरदर्शिता से इं्छैण्ड के तीन 
शक्तिशाली वैदेशिक शत्रुओं का भिन्न-भिन्न तरीकों से सामना करने का निश्चय किया। ये 
तीन शत्रु ये : स्कॉटलैण्ड, स्पेन तथा फ्रांस। स्कॉटरैण्ड की रानी मेरी स्कॉट, हेनरी सप्तम की 
पुत्री मा्गरेट की पौत्री होने के कारण, स्वयं को इंग्हैण्ड के सिंहासन की अधिकारिणी मानती 
थी! मेरी स्कॉट का विवाह फ्रांस के राजकुमार से होने के कारण, वह भी स्वयं को इंग्लैण्ड 
का भावी शासक मानता था। इसके अतिरिक्त स्पेन जिसके राजा से मेरी ट्यूडर का विवाह 
हुआ था, इग्छैण्ड पर अपना अधिकार समझता था। समेन प्रोटेस्टेण्ट धर्म विरोधी आन्दोलन का 
नेता होने के कारण भी एलिजाबेथ को पदच्युत करना चाहता था। उधर पोप ने भी एलिजाबेथ 
को वैध शासिका नहीं स्वीकार किया था, एलिजाबेय ने स्पेन व फ्रांस के राजाओं को यह. आशा 
दिलायी कि वह उनसे विवाह कर ठेगी। स्पेन तथा फ्रांस के परस्पर श्रु होने से एल्जाबेथ को 
अत्यधिक सहायता मिली। वे इंग्लैण्ड का समर्थन अपने प्रति चाहते थे। अतः प्रत्यक्ष रूप से 
एर्जावेथ को अप्रसन्न करना नहीं चाहते थे। एलिजाबेथ ने कूटनीति से काम हेते हुए स्पेन 
तथा फ्रांस के आन्तरिक विद्रोह की अग्नि को गुप्त रूप से विद्रोहियों को सहायता कर प्रबल 
बनाया और उन्हें अपनी आन्तरिक समस्याएं सुलझाने में व्यस्त कर दिया। स्कॉटलैण्ड में भी 
विद्रोहियों की सहायता देकर वहां प्रोटेस्टेण्ट धर्म को विजय प्रदान कर, स्कॉय्हैण्ड से किसी 
भी प्रकार के संकट को समाप्त करने में सफल हुई। 

एलिजाबेथ, हेनरी सप्तम के समान शान्तिप्रिय वैदेशिक नीति को पसन्द करती थी। 
शन्तिप्रिय नीति अपनाने का कारण सिंहासनारोहण के समय रिक्त राजकोष तया निर्बल सेना 
का होना भी था। वह जानती थी कि एडवर्ड ष्टम तथा मेरी ट्यूडर के शासनकाल में राजकोष 
रिक्त हो गया था। अतः ऐसी परिस्थितियों में किसी भी देश से युद्ध उड़ने में इड के | 
सम्मान को चोट छगने की आशंका थी। रीज के अनुसार-- उसका उद्देश्य था कि वह देखे x 
धार्मिक समझौता देश में जड़ जमाने में कितना तमय लेत है, क्योंकि वह अपने देशवातिय 
हिना चाहती ब कि वे पाले औब हैं और बा में कोल, ते 

उसका सामना संगठित होकर करें” aad 

(अ) tedos से सम्बन्ध (Relation with Scotland) aaia की समका 
Belen की शासिका जेम्स पंचम की पुत्री मेरी (1542-1587 $) MAT SE 
इंग्लैण्ड की उत्तराधिकारिणी समझती थी, अतः ie aes 
होना स्वाभाविक ही था। मेरी स्कॉर्ट कैयोडिक धर्म की उजुयायी थी, TSE ही थी। 

का समर्थन प्राप्त ा। gs की कैथोडिक जनता की सदभावना TTT के प्रति 

मेरी का विवाह फ्रांस के राजा फ्रांसिस से हुआ था, अतः एडिजाबेय 
AR निर्धारित करने में अह करने में अत्यन्त सावधानी से कार्य करना प tand her people 
1 "er okjoct was to gain time while her religious sattim eri firat when war cam if 


learied to be Englishmen before they were ०४ 6 
come it must, they would stand united to meet it- 
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एलिजाबेथ ने इस समय फ्रांस एवं स्पेन की पारस्परिक शत्रुता से छाभ उठाया। दह 
जानती थी कि स्पेन कभी भी यह पसन्द नहीं करेगा कि इंग्लैण्ड, फ्रांस व स्कॉटरैण्ड मिलकर 
एक हो जाएं, जो कि मेरी के इंग्लैण्ड की शासिका बनने पर सम्भव हो जाता है। एलिजाबेथ 
ने स्पेन के शासक फिलिप को यह भी लालच दिया कि वह उससे विवाह कर छेगी। अतः 
फिलिप उपर्युक्त दो कारणो से इंग्हैण्ड का समर्थक हो गया। एलिजावेथ को Karedes के 
्रटेस्टेण्ट वर्ग का भी समर्थन प्राप्त था। 

जिस समय एलिजाबेय sus की शासिका बनी थी, स्कॉटठैण्ड में परटेस्टेण्ट व 4 कैथोलिक 
वर्ग में संघर्ष चल रहा था। कैथोलिक वर्ग की सहायता फ्रांस का शासक फ्रांसिस भी कर रहा 

था अतः एलिजाबेध ने प्रोटेस्टेण्ट वर्ग की सहायता की व उसे विजय दिलायी। 1560 ई. में 
फ्रांपिस की मृत्यु होने से कैथोलिकों व मेरी की स्थिति स्कॉटलैण्ड में और भी खराब हो गयी। 
मेरी के अनेक विवाहों के कारण हुई बदनामी व प्रोटेसटेण्टों द्वारा उसके विरुद्ध विद्रोह के 
कारण उसे SIS से भागना पड़ा। मेरी भागकर इंग्लैण्ड पहुंची व एलिजाबेथ से सहायता 
मांगी, किन्तु एलिजाबेथ ने उसे बन्दी बना लिया। मेरी के स्कॉटळैण्ड से भाग जाने पर वहां 
प्रोटेस्टेण्ट धर्म की स्थापना हो गयी, अतः एलिजाबेथ को स्कॉटळैण्ड से किसी प्रकार का भय 
न रहा। 

(ब) स्पेन से सम्बन्ध (Relation with Spain)—fera समय एलिजाबेथ इंग्लैण्ड की 
शासिका बनी तब इंग्छैण्ड व स्पेन दोनों के ही फ्रांस के शासक फ्रांसिस से तनावपूर्ण सम्बन्ध 
होने के कारण स्पेन व इंग्छैण्ड का परस्पर झुकाव था। इसके अतिरिक्त एलिजाबेथ भी स्पेन के 
शासक को उससे विवाह कर लेने का प्रलोभन देकर स्पेन से मधुर सम्बन्ध बनाए हुई थी। 1560 Ñ. 
में फ्रांसिस (मेरी स्कॉट का पति) की मृत्यु हो जाने पर स्पेन को इस बात का भय न रहा 
कि यदि मेरी स्कॉट इंग्छैण्ड की शासिका बन गयी तो फ्रांस, इंग्लैण्ड व स्कॉटकैण्ड मिल 
जाएंगे। अतः उसने एलिजाबेथ के विरोधियों को सहायता देनी प्रारम्भ कर दी, किन्तु फिर 
भी जब तक मेरी स्कॉट को मृ्यु-दण्ड (1587 ई.) नहीं दिया गया, स्पेन, Fos पर 

. आक्रमण करने का साहस न कर सका, परन्तु 1587 ई. में एलिजाबेथ द्वारा मेरी स्कॉट की 
मृत्यु-दण्ड दिए जाने के कुछ समय पश्चात्‌ ही स्पेन ने 1588 ई. में इंग्लैण्ड पर आक्रमण 
किया, किन्तु इंग्लैण्ड ने स्पेन के जहाजी AS (Armada) को परास्त कर दिया। 

(स) फ्रांस से सम्बन्ध (Relation with France)—wia से इंग्छैण्ड के एलिजाबेथ के 
शासन-का में मधुर सम्बन्ध न थे। खराब सम्बन्धों का कारण Hous का प्रोटेसटे्ट धर्म व 
फ्रांस का कैथोलिक धर्म का समर्थक होना था। इसके अतिरिक्त कैले को लेकर भी दोनों देशो 
में सम्बन्ध तनावपूर्ण थे। कैले फ्रांस में स्थित था। प्रारम्भ में इस पर इंग्लैण्ड का अधिकार था 
किन्तु बाद में फ्रांस ने इस पर अधिकार कर लिया था। एलिजाबेथ कैले पर पुनः अधिका 
करना चाहती थी। - 

Fors को प्रारम्भ में स्पेन की भी सहानुभूति प्रप्त थी, किन्तु कुछ समय पश्चात्‌ से 
व फ्रांस में मित्रता हो गयी। इस मित्रता का कारण स्पेन के शासक फिलिप का फ्रांस 
राजकुमारी सें विवाह करना था। फ्रांस एवं स्पेन की मित्रता से एलिजाबेथ अत्यधिक चिरि 


1 विस्तृत विवरण के लिए “एलिजावेथ और धर्म सुधार विरोधी आन्दोलन! देखिए। 
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व उसने फ्री से REENT १८५६९0०9 की Ger कैरी जिसके द्वारा 
दोनों देशों ने परस्पर आक्रमण न करने का वचन दिया। 

. फ्रांस में भी प्रोटेस्टेण्ट ब कैथोलिक वर्ग में संघर्ष च्ल रहा था प्रोटेस्टेण्ट इंग्हैण्ड से 
सहायता चाहते थे। इंग्लैण्ड ने उन्हें सहायता देने का वचन दिया, किन्तु कुछ समय पश्चात्‌ 
ही यह संघर्ष समाप्त हो गया। इसी समय रिफोल्डी नामक व्यक्ति ने इंग्हैण्ड में एलिजाबेथ 
के विरुद्ध स्पेन की सहायता से विद्रोह करने का प्रयल किया। इस पर इंग्लैण्ड व स्पेन के 
सम्बन्ध और भी तनावपूर्ण हो गए। फ्रांस भी स्पेन की निरन्तर बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत 
था। अतः इंग्लैण्ड और फ्रांस ने 1572 ई. में परस्पर समझौता किया जिसे “ब्लोइस की सन्धि! 
कहते हैं। इस सन्धि के द्वारा फ्रांस ने इंग्लैण्ड की स्कॉटैण्ड के प्रति नीति का समर्थन किया, . 
जबकि एलिजाबेथ ने कैले पर फ्रांस का अधिकार स्वीकार किया। 1574 ई. में हेनरी तृतीय 
फ्रांस का सम्राट बना। एलिजाबेथ ने उसे भी विवाह का प्रलोभन देकर फ्रांस से सम्बन्ध मधुर 
रखने का प्रयत्न किया | ; 

(द) आयरलैण्ड से सम्बन्ध (Relation with परआ0)--आयरएैण्ड प्रारम्भ से ही 
गण्ड के लिए एक समस्या रहा है। एलिजाबेथ से पूर्व भी ट्यूडर शासकों ने आयरछैण्ड 
की समस्या सुलझाने का प्रय किया, किन्तु यह समस्या और भी जटिल होती गई। मेरी 
ट्यूडर ने अपने जमींदारों को आयरकैण्ड में बसाया तथा उसका राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास 
किया, किन्तु इस समस्या का समाधान करने में वह असफल रही। मेरी ट्यूडर के शासनकाल 
(1553-1588 ई.) में, पोप के अधिकारों के इंग्हैण्ड में पुनर्स्थापित हो जाने से AROS 
भी पूर्णतः कैथोलिक हो गया था। एलिजाबेथ के शासनकाल में इंग्लैण्ड में तो पुनः प्रोटेस्टेण्ट 
र्म प्रवल हो गया, किन्तु आयररैण्ड के निवासी कैथोलिक धर्म छोड़ने के लिए तैयार न थे। 
आयरछैण्ड की जनता पर एलिजाबेथ के धार्मिक समझौते का भी प्रभाव नहीं पड़ा तथा स्पेन 
का समर्थन कर, आयररैण्ड ने एलिजाबेथ के विरुद्ध षड्यन्त्र करने प्रारम्भ कर दिए। 
orl ` 1575 ई. में आयररैण्डं के मारिस नामक एक सरदार ने aie सहायता प्राप्त कर 
गण्ड के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, किन्तु एलिजाबेथ ने इन विद्रोहों का दमन कर दिया। 
मारिस ने 1579 ई. में मन्सटर प्रदेश में पुनः विद्रोह किया। इस बार एलिजाबेथ ने अत्यन्त 
कठोरतापूर्वक इस विद्रोह को कुचछा। अनेक जमींदारों की भूमि पर अधिकार कर लिया गया। 
इसी समय आयरिश जनता के दुर्भाग्य से आयररैष्ड में अकाल पड़ा जिससे आयरिश जगता 
à FRE कष्ट सहने पड़े। इस विद्रोह तथा अकाल के कारण हजारों व्यक्तियों की मृत्यु 

संकरो को 

इतने संकटों का सामना करने के पश्चात्‌ भी आयरकैण्ड के निवासी कैथोलिक धर्म ड 
त्यागने के छिए तैयार न थे। एलिजाबेथ जानती थी कि जब तक र्म अ 
जीवित है, विद्रोह की अग्नि शान्त नहीं हो सकेगी क्योंकि इछ के दी TS ू 
तथा फ्रांस आयररैण्ड को भडकाते रहेंगे। स्पेन के जहाजी बड़े को भी आयरिश aie 

सहायता दी थी। इसी समय आयरहैष्ड में दो नेता ओ नील (0९) प हड के 
(O'Donnel) उभरे। इन दोनों नेताओं ने स्पेन की सहायता से आयरैपड 


. में दूसरा 
वीभत्स विद्रोह किया। स्पेन ने आयरहैण्ड की सहायता के लिए 1597 $ 
शशी बेड़ा भेजा, किन्तु वह भी समुद्री तूफ़ान से नष्ट हो गया। 1598 ई- र स्पेन be 
छिप की मृत्यु होने से आयरिशो को अत्यन्त निराशा हुई। OTA इस 
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दमन के लिए 1599 ई. में लॉर्ड एसेक्स (Lord Essex) को आयरछैण्ड भेजा। कुछ स्थानों 
पर सफलता प्राप्त करने के पश्चात्‌ वह असफल होकर Fors लौटा। एलिजाबेथ ने vs 
AR के स्थान पर माउण्ट ज्वाय को नियुक्त किया। माउण्ट ज्वाय (Mount Joy) ने 
अत्यन्त क्रूरता एवं अत्याचारपूर्ण ढंग से विद्रोह का दमन किया। यद्यपि माउण्ट ज्वाय ने 
विद्रोह को समाप्त कर दिया, किन्तु एंलिजाबेथ द्वारा कराए गए अत्याचार को आयररैण्ड के 
निवासी न भुला सके। वेस्ट ने लिखा है, 'देखने छायक बात यह है कि जब स्पेन निवासी, नई 
दुनिया के रहने वालों के साथ निर्मम व्यवहार करते थे तो अंग्रेज उसे नापसन्द करते थे, लेकिन 
आयरिश लोगों के साथ अंग्रेजों का व्यवहार उससे कम निर्दयतापूर्वक न था।” 


औपनिवेशिक विस्तार 


_ (COLONIAL EXPANSION) 

एलिजाबेथ के शासनकाल में कुछ नाविकों ने अपनी साहसिक यात्राओं द्वारा इंग्लैण्ड 
को लाभान्वित किया। इस साहसी नाविकों में से वाल्टर WS ने अमरीका में अनेक उपनिवेश 
स्थापित किए तथा एलिजाबेथ के नाम पर वर्जीनिया (Verginia) नामक नगर की स्थापना AI 
वाल्टर रले (Ralegh) अमरीका से आळू तथा तम्बाकू के बीज छाया तथा stares में 
इनकी खेती की गई। एक अन्य नाविक हाकिन्स (Hawkins) ने दासों का व्यापार प्रारम्भ 
किया। उसने अफ्रीका के हब्शियों को अमरीका में बेचा। इसके अतिरिक्त उसने न्यूफाउण्डलैण्ड 
की खोज कर उसे इंग्लैण्ड के उपनिवेश के रूप में बसाने में सफल हुआ। ड्रेक ने तीन वर्षों 
में सम्पूर्ण विश्‍व को घूमकर कीर्ति अर्जित की। इन उपनिवेशों से इंग्लैण्ड को अत्यन्त लाभ 
हुआ। एलिजाबेथ ने इन नाविकों को पर्याप्त सहायता दी तथा 1600 ई. में ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
(East India Company) की स्थापना कर साग्राज्यवादिता को प्रोत्साहन दिया 

` इस प्रकार ऐलिजाबेथ अपनी कुशळ वैदेशिक नीति के परिणामस्वरूप अपने समस्त 

उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल रही। इ्छैण्ड को अब स्पेन, फ्रांस तथा स्कॉटलैण्ड किसी से 
भी भयभीत ah as न रही। उसने नं केवळ देश के सम्मान को यूरोप v 
उठाया वरनू स्पेनी, जहार्ज को सय की रानी A E की रानी' की पद 
दिलवायी| इंग्लैण्ड की भी यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्रों में गिनती होने छगी। इतिहासकार ग्रीन 
ee क वैदेशिक नीति की सफलता, विस्तृत, आर्थिक तथा व्यावसायिक 

तथा राज्य सहिष्णुता की नीति ने इंग्लैण्ड को जहां एक नए समाज का ढांचा 
दिया वहां उसे राजनीतिक स्थिरता भी प्रदान sh” a 

मूल्यांकन 

epee (EVALUATION) 

में एलिजाबेथ का शासनकाल अत्यन्त महत्वपूर्ण है। एलिजाबेष एक 
चतुर राजनीतिज्ञ, देशभक्त, प्रजावत्सल शासिका थी। उसने अपनी बुद्धिमता से देश में व्यात 


Fe NE 
‘It was remarkable, however, that Englishmen who were ri indi 

panish ? ere ri h most gnant 

pec Gal ce treatment of the natives of the new word should themselves 

ee peen guii to equal cruelty in the treatment of the natives of Irelands, 


2 ‘The success of her foreign policy, the wide-s > 
: भे ५ pread commercial and econom 

prosperity and the zeligious toleration of her majesty’s reign brought about 

together new pattern of social and political stability in England.’ —Green 
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अशान्ति एवं धार्मिक विषे की समी किया तथा. वह भय, आतंक, Reser को नष्ट करने 
हुई। उसने अपने योग्य मन्त्रियों के परामर्श से देश को शक्तिशाली एवं वैभवपूर्ण 
बनाया। उसने देश में अनेक सुधार कर देश में समृद्धि, कला-कौशल, साहित्य और उद्योग-धन्धों 
का विकास किया। उसने धैर्य से सव परिस्थितियों का निरीक्षण किया और अपनी शान्तिप्रिय 
नीति से अपने उद्देश्यों को पूर्ण किया। प्रत्येक क्षेत्र में उसके प्रशासनकाळ में आश्चर्यजनक 
रूप से उन्नति हुई। इसी कारण उसके प्रशासन काल को इंग्लैण्ड के इतिहास में स्वर्णकाल' कहा 
जाताही ` 
एलिजाबेथ को वैदेशिक नीति के अन्तर्गत भी पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई, किन्तु इसके लिए 
उसने अपूर्व त्याग किया। अपने देश में शान्ति वनाए रखने हेतु उसने आजीवन विवाह नहीं 
किया। उसने अपने दीर्घकालीन शासन (1558-1603 ई.) में इंग्लैण्ड के सम्मान एवं प्रतिष्ठा 
को उन्नति की चरम सीमा तक पहुंचाया। स्पेन के शक्तिशाली जहांजी बेड़े को परास्त करके 
उसने विश्व के समक्ष यह प्रमाणित किया कि इंग्लैण्ड की नौ-सेना विश्व में सबसे अधिक 
शक्तिशाली थी। $ 
1603 ई. में एलिजाबेथ की मृत्यु हो गयी, जबकि वह प्रतिष्ठा के उच्चतम शिखर पर 
यी, सिंहासनारूढ़ होते समय आपत्तिग्रस्त और विभक्त राष्ट्र उसे मिला था, मरते समय एकता 
सम्पन्न विजयी राष्ट्र उसने छोड़ा। 1601 ई. में एठिजाबेथ ने संसद के समक्ष कहा था, मैं इसे, ' 


र्व की बात समझती हूं कि मैंने आपके स्नेह से (आप पर) शासन eT 

एलिजावेथ एक सच्ची ट्यूडर शासिका थी जो अपनी प्रजा के स्वभाव से, अपने मन्न्रियों 
से भी अधिक भली-भांति परिचित थी। वह सिद्धान्तहीन थी, किन्तु अत्यन्त सफल रही। वह 
रखे स्वभाव की थी, किन्तु लोकप्रिय थी। अपने शासनकाल के अन्त में स्वदेश में शान्ति, 
विदेशों में सम्मान अर्जित करने तथा इंग्लैण्ड को भविष्य में विश्वासी तथा गर्वित अनुभव 


कराने में सफल रही।' 


स्टुअर्ट काल (1603-1714) 
(THE AGE OF STUARTS) 


एलिजाबेथ की मृत्यु के पश्चात्‌ स्कॉरलैण्ड का राजा जेम्स प्रथम (James 1) के नाम 
से इंग्हैणड का राजा बना। जेम्स प्रथम का इं्ैण्ड के सिंहासन पर आसीन होना एक 
घटना थी, क्योकि उससे इंग्हैण्ड में स्टुअर्ट वंश का राज्य स्थापित हुआ। इसके 
अतिरिक्त जो देश दो शताब्दियों से एक-दूसरे के शत्रु ये, समस्त शत्रुता एवं तिक द्वेष 
को समाप्त कर एकता के अटूट बन्धन में बंध गए। सिंहासनारूढ़ हते ही उसने sey 
शासक' (King of Great Britain) की उपाधि धारण की, क्योंकि वह वेल्स, इंग्लैण्ड, 
का शासक बन गया था। जेम्स प्रथम अपनी परदादी की ओर से ट्यूडर a a 

ग ट्यूडरवंशीय हेनरी सप्तम ने अपनी पुत्री का विवाह स्कॉटकैणड के राजा जेम्स 


L सोव कर कल days are spacious days when the country filt browser ss ne 
5 -confident | igned with loves.” 
2 "Th; th your loves, 
‘This I count the glory of my own crown that I have reigned wi yo ” Elizabeth 
3. 2६ the end came peace at home, a high regn tation, eye w k 
Eteatest gift—a nation proud of itself and con —Warner-Martern-Muir 
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साथ किया था। उनका पुत्र जेम्स पंचम था। जेम्स प्रथम जेम्स पंचम की पुत्री मेरी स्कॉट का 
पुत्र था। जेम्स प्रथम के पिता का नाम डार्नले (Darnley) था जो मेरी स्कॉट का द्वितीय पति 
था। अपने पिता की ओर से वह स्टुअर्ट वंश का था। इस प्रकार इंग्लैण्ड मे स्टुअर्ट वंश का राज्य 
प्रारम्भ हुआ, जो एक सौ ग्यारह वर्षों तक चलता रहा। ; 


जेम्स प्रथम (1603-1625) 
(JAMES I) 

जीवन परिचय (Life Sketch) 

`जेम्स प्रथम स्टुअर्ट वंश का प्रथम शासक था। 1566 ई. में उसका जन्म हुआ था| 
बाल्यकाल से ही वह अत्यन्त कुशाग्र बुद्धि का था।' इंग्लैण्ड के राजाओं में जेम्स को सबसे 
विद्वान माना जाता है। उसने उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त की थी। गद्य-लेखन तथा कुशल्तापूर्वक 
भाषण देने की उसमें क्षमता थी। वह अच्छी कविताएं भी लिख लेता था। 'ए काउ्टरब्छास्ट 
दू टोबेटो' (A Counterblast to Tobacco) उंसकी प्रमुख रचना atl बौद्धिक कार्यों के . 
अतिरिक्त उसे शारीरिक व्यायाम तथा शिकार का भी शौक था। वह व्यंग्य भी अत्यन्त तीखे 
करता था। 1621 ई. में जब लोक सभा का एक शिष्ट मण्डल राजा से मिलने आया तो उसने 
कहा 'इन राजदूतों के लिए स्टूछ ort” क्योंकि वह.जानता था कि वे उसके प्रतिस्पर्धी होने 
जा रहे थे। जब उसके पुत्र चार्ल्स ने एक मन्त्री पर महाभियोग चलाने की अनुमति मांगी तो 
जेम्स ने कहा, “तुम अपने शासनकाल में जी भर कर अभियोग देखोगे।” जेम्स प्रथम एक भ्र 
पुरुषं था तथा अपनी प्रजा से उसे स्नेह था। वह सदैव जनता के हित के लिए सोचता था। 
वह राजा के दैवीय सिद्धान्त का अनुयायी तथा धर्मशास्र का प्रकाण्ड पण्डित था। धार्मिक 
अत्याचार के युग में भी वह धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करता था। युद्ध प्रधान काल में भी 
उसका सिद्धान्त तथा उद्देश्य शान्ति की स्थापना करना था 

यद्यपि जेम्स प्रथम में उपर्युक्त गुण थे तथापि उसमें अनेक अबगुण भी थे, जिनके कारण 

वह अपनी जनता को प्रसन्न करने में सर्वथा असफल रहा। जेम्स प्रथम यद्यपि कुशाग्र बुद्धि 
का, किन्तु शारीरिक रूप से अत्यन्त कुरूप था। वह चेहरे से बदसूरत तथा बेडीळ शरीर का 
था। वह अभिमानी, सुस्त तथा परिश्रम से बचने वाला व्यक्ति था। वह किसी भी प्रकार का 
कष्ट उठाना पसन्द नहीं करता था तथा किसी भी विषय में पूर्णरूप से सोचना उसके लिए 
सम्भव न था। वार्नरमार्दिन के अनुसार, वह एक कायर व्यक्ति था तथा किसी भी 
पर नहीं पहुंच पाता था। यद्यपि उसके विचार उच्च थे तथापि अनिश्चित थे। वह अत्यन्त दग्भी 
व्यक्ति था। दरबारियों बारा प्रशंसा किए जाने पर प्रसन्न होता था। वह मनुष्यों को पहचानने में 
अंसफळ रहा।' दैवीय erat का अनुयायी होने के कारण जनता एवं संसद उसे पसंद 


1 ‘At the age of ten he was able, extem ? wrote a conte to read a chapter 
out of the Bible out of Latin into French and out of French in English : 


2 ‘Bring Stools of the Ambassadors.’ —James! 
3 ‘You will live to have your bellyful of impeachments.’ —James! 
4 ‘In an age of war his motto was Beatipacifici (Blessed are the peacemakers) In 87 

age of persecution he was in favour of toleration? —Warner-Marten-Muir 


5 ‘He might have large ideas, but they werev rodigiou, 
h ague and formless. He was prodig? his 

ly conceited, and to flattery of this ‘Solomon of England’, as he was called by bis 

. courtiers, was too fulsome for him,’ Warner- Marten Miir 

He could criticise a theory, but he could not judge a man.’ —Holdswor 
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[जेम्स प्रथम यद्यपि ज्ञानी था, किन्तु उसमें व्यावहारिकता का अभाव था, उसमें गुणों एवं 
अवगुणों का एक अभूतपूर्व सम्मिश्रण था। यही कारण है कि उसे फ्रांस के राजा ने “Aes 

' (The wisest fool in Christendom) कहा, जो सम्भवतः उसके चरित्र का सर्वोत्तम 
एवं उचित वर्णन प्रतीत होता है। 


जेम्स प्रथम तथा dae! 


(JAMES I AND THE PARLIAMENT) 


जेम्स प्रथम के राजसिंहासन पर आसीन होने पर इं्छैण्ड में स्टुअर्ट शासन की स्थापना 
हुई थी। स्टुअर्ट वंश के रगमग 111 वर्षों के शासनकाल की एक प्रमुख विशेषता राजा एवं 
संसद में निरन्तर संघर्ष का होना थी। यद्यपि राजा तथा संसद में संघर्ष के लक्षण ट्यूडर-बंशीय 
शासिका एलिजाबेथ के समय में ही टृटिगोचर होने छगे थे, किन्तु परिस्थितियों के परिवर्तन के 
कारण जेम्स प्रथम के शासनकाल से ही यह संघर्ष शक्तिशाली होता गया जिससे स्टुअर्ट शासकों 
को गम्भीर परिणामों का सामना करना पड़ा तथा चार्ल्स प्रथम को तो अपने ग्राणों से ही हाय 
धोना पड़ा। राजा तथा संसद के मध्य हुए इस संघर्ष के अनेक कारण थे-- 

(अ) परिवर्तित परिस्थिति (Changed Conditions)—eqst शासकों ने इंग्लैण्ड में 
गृहयुद्ध को समाप्त करके शान्ति की स्थापना की थी अतः उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त था। 
संसद ने भी ट्यूडरवंशीय राजाओं को किसी प्रकार से बाधा पहुंचाने का प्रयल नहीं किया, अपितु 
सामाजिक एवं धार्मिक विषयों पर अनेक नियम पारित किए जिससे संसद की प्रतिछा में वृद्धि 
हुई, ययपि उसकी स्वतन्त्रता में कमी आयी थी। टथूडर शासकों ने सभी महत्वपूर्ण कार्य संसद 
की सहमति से ही किए थे, यहां तक कि धर्म सुधार जैसा महत्वपूर्ण परिवर्तन भी संसद की 
अनुमति से ही किया गया था, किन्तु ट्यूडर काळ के अन्त से ही राजा तथा संसद के मध्य 
पारसिक संघर्ष प्रारम्भ हो गया था, जिसका महारानी एखिजावेय ने अत्यन्त कुशल्तापूरक 
समाधान किया था, किन्तु जेम्स प्रथम ऐसा करने में असफल रहा। 1630 ई. तक़ इंग्हैण्ड बाह्य 
संकटों से पूर्णतया मुक्त हो चुका था। रानी एलिजाबय के समय तक LOS की जनता बह 


आक्रमणों से बचने के लिए राजा का समर्थन करती थी, अतः वैदेशिक संकट के समक्ष संसद 


का प्रश्न तुच्छ था। 1588 ई. में स्पेन के जहाजी बेड़े को ल का के पश्चात्‌ इंग्लैण्ड 


अन्य देशों से भय समाप्त हो गया था। अतः जनता ब संसद आन्तरिक मामलों में 
अधिक रुचि लेने लगी थी। 2 
स्टुअर्ट वंश के शासन के समय तक राष्ट्रीय चरित्र का विकास तया मर का 


उत्थान भी इस समस्या का एक कारण था। एलिजाबेथ के शासनकाल में जनता ने अनुभव 

था कि साहित्य तथा कला का विकास, व्यापार तथा उद्योग मं वृद्धि तथा वैदेशिक संकटों 
का किस प्रकार समाधान कर सकते थे। धर्म सुधार आन्दोलन Cs SSIS 
(Renaissance) के कारण जनता में नवीन वि A तथा यार 
हो गई थी। अतः किसी भी बात को प्रमाणों के अभाव में स्वीकार करने को बना 
Soe ie 


१ माना जाता है कि राजा एडवर्ड प्रथम ने bo bre na 


संसद की इस बैठक को 'मॉडल संसद' (Model ament) कहां जाता ÈI 
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न थी। जनता इस समय तक स्वावलम्बी, आत्मविश्वासी एवं स्वाभिमानी बन गयी थी, अतः वह 
शासन के कार्यों में रुचि लेने लगी थी। इस समय तक मध्य वर्ग का भी उदय हो चुका था। ea 
शासकों ने मध्यवर्ग को उच्च पद प्रदान किए थे। मध्य वर्ग ने राजा को शासन कार्य में सहायता 
दी थी। इस प्रकार पारस्परिक सहयोग से देश को उन्नत किया गया। मध्य वर्गी अनेक व्यक्ति 
संसद के सदस्य भी थे। बुद्धि, धन तथा प्रशासन का ज्ञान मध्य वर्ग प्राप्त कर चुका था तथा 
पर्याप्त शक्तिशाली हो गया था। एलिजाबेथ के शासनकाल में ही मध्य वर्ग ने अपनी शक्ति 
का प्रदर्शन किया था, किन्तु एलिजाबेथ अत्यन्त कुशळ होने के कारण स्थिति का सामना कर 
सकी, किन्तु जेम्स प्रथम द्वारा उनकी भावनाओं का आदर न किए जाने. पर संसद ने उसे 
इस बात पर विवश करने का प्रय किया था वह उन समस्त कार्यो पर यथोचित ध्यान दे 
जिन पर एलिजाबेथ के समय में ऐसा नहीं किया गया था। जेम्स प्रथम द्वारा विरोध करने पर 
संघर्ष होना स्वाभाविक था। | 
(ब) दैवीय अधिकार (Divine Rights) Sra प्रथम अत्यन्त स्वाभिमानी शासक था 
तथा राजा के दैवीय सिद्धान्त का समर्थक था। जेम्स का विचार था कि राजा जनता द्वारा नहीं 
अपितु ईश्वर की इच्छा से चुना जाता है। ईश्वर उसे जनता पर शासन करने के लिए ही 
जन्म देता है। जनता द्वारा राजा की प्रत्येक आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि 
यही उसका कर्तव्य है। राजा के विरुद्ध आवाज उठाना अथवा उसके किसी भी कार्य में बाधा 
डालना, ईश्वर के कार्य में विघ्न करने के समान है। राजा अपने किसी भी कार्य के लिए 
जनता के प्रति नहीं वरन्‌ ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। रॉबर्ट ने अपनी पुस्तक पेट्रिआर्का 
(Petriarcha) में लिखा है--'स्वयं ईश्वर के समान राजाओं ने अपनी मौलिक तथा पैतृक शक्ति 
मानव समाज को सौंप रखी है। जैसा कि यह कहना कि ईश्वर क्या कर सकता है, नास्तिकता 
एवं ईश्वर निनदा है वसे ही प्रजा का इस बात पर झगड़ना कि राजा क्या कर सकता है, राजद्रोह है।' 
'जेम्स स्वयं को मानव कानून की सीमा से बाहर समझता था तथा कानून का पाछन 
केरना आवश्यक नहीं समझता था। जेम्स ने 'टू छा ऑफ द फ्री मोनाक्रीज' (True Law of 
the Free Monarchies) नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उसने लिखा कि एक अच्छा 
शासक समय की आवश्यकतानुसार शासन करता है, उसे किसी भी कार्य के लिए बाध्य 
नहीं किया जा सकता। यदि वह उचित शासन नहीं कर रहा है तथापि जनता को यह अधिकार 
नहीं है कि उसके विरुद्ध विद्रोह करे। जनता को. राजा के प्रत्येक अत्याचार को यह सोचकर 
सहन करना चाहिए कि यह उनके पूर्वजों के द्वारा किए गए पाप का परिणाम Bl जेम्स के 
अनुसार : 
` () राजा ही पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिमूर्ति है ; 
Gi) राजा न केवल ईश्वर का प्रतिनिधि है, न केवळ ईश्बैर की गद्दी पर आसीन है, ब 
स्वयं ईश्वर के द्वारा ईश्वर कहलाते BF . - 


1 ‘Like God himself, kings have ceded part of their original and parental power ® 
human and law, but as it is athelam and Masten of diate God can do, 

soit seditious in a subject to dispute what a king may do in the light oe 

‘Kings are the breathing images of God upon Earth? -° 3 

3 ‘Kings are not only God's lieutenants ear बच 's throne but 

even by himself are called Gods’ mer sae pat मम 
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(iii) कोई मत म राजा को उसके अधिकारों से वंचित नहीं 
कर सकती। 
(iv) क, PRS पते का आ eee 
| 


ad By A 
1 


gus की संसद के विचार इसके विपरीत थे। संसद के अनुसार राजा के अधिकार 
सीमित तथा नियमबद्ध थे। राजा वास्तविक निरंकुशता का पक्षपाती था। जवकि संसद उसके 
अधिकारों को सीमित करना चाहती थी। एडम्स के अनुसार, परम्परागत शक्तिशाली राजतन्त्र 
तथा संचित अधिकारों की समर्थक संसद के मध्य संघर्ष, जेम्स प्रथम के सिंहासनारूढ़ होते ही 
dove के इतिहास में तीब्रतम बन गया था। 

(स) जेम्स का चरित्र (Character of James) HE और जेम्स प्रथम के मध्य हुए 
संघर्ष का एक प्रमुख कारण जेम्स प्रथम का चरित्र था। यद्यपि जेग्स एक योग्य, शिक्षित एवं 
विद्वान तथा मृदु स्वभाव वाला, दयाछु, शान्ति में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था, किन्तु यह 
उसका दुर्भाग्य था कि जिन परिस्थितियों में वह शासक बना वह उसके योग्य न था। उसे 
अपने ज्ञान पर घमण्ड था तथा राजा एवं प्रजा के मध्य बहुत अधिक अन्तर मानता था। संसद 
से विचार-विमर्श करना उसे रुचिकर न लगता था। इस प्रकार संकीर्ण विचारधारा होने के कारण 
वह सदैव संसद के बिरोध का सामना करता रहा। जेम्स यद्यपि एक उच्च कोटि का वक्ता थां, 
किन्तु उसकी अधिक बोलने की आदत उसे संकट में डाल देती थी क्योकि जिस समय किसी 
राजा को चुप रहना चाहिए वह अपनी आदत से विवश होकर ऐसा नहीं कर पाता था। उसे 
प्रयेक बात की खाल निकालना पसन्द था। उसे किसी के द्वारा उसके सम्मुख तर्क अथवा 
ABA करना सहन न था। इसके अतिरिक्त उसे व्यक्ति की पहचान न थी। 

(द) जेम्स के मन्त्री (Ministers of James) SPH एक स्वाभिमानी व्यक्ति था, किन्तु 
उसे चापलूसी पसन्द थी। वह ऐसे व्यक्तियों को उच्च पद प्रदान करता जो उसकी खुशामद 
करते थे। 'इंग्लैण्ड का सोलोमन' कहने पर जेम्स उन्हें मनत्री तथा सलाहकार तक का पद प्रदान 
करता था। इंग्लैण्ड की जनता इस कार्य को पसन्द नहीं करती थी। ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छानुसार 
कार्य करते थे तथा संसद की उन्हें चिन्ता न थी। संसद इस प्रकार के कार्यों एवं इन मन्त्रियों 
तरथा राजा का विरोध करती थी। 

(य) जेम्स की वैदेशिक नीति (Foreign Policy of James) 4 प्रथम अपने पुत्र 
at का विवाह स्पेन की राजकुमारी से करके दोनों देशों के मध्य व्या वैमनस्यता को 
समाप्त करना चाहता है। स्पेन से मित्रता करने के उद्देश्य 

Wars दिया था। इंग्लैण्ड की संसद इस प्रकार 


हा और उसने अपनी राजकुमारी का विवाह चाल से करने के लिए इन्कार 
अपेन पुत्र चाल्स का विवाह फ्रांस की राजकुमारी से किया ता स्पेन के p T की 
पोषणा कर दी, किन्तु जेम्स को इस युद्ध में सफलता प्राप्त हो सकी रस म्स के इन 
ET = al al ‘te prince of his right.’ 
: King Mo श पी es ror institutions, heis मल to 
only,’ 
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(र) संसद के विशेष अधिकार (Privileges of Parliament)—इग्छण्ड के daz 
सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार ट्यूडर काल से पूर्व ही प्राप्त थे। इन अधिकारों में चुनाव सम्बन्धी 
झगड़ों को दूर करना तथा भाषण देना था। इसके अतिरिक्त संसद सदस्यों को बन्दी भी नहीं 
. बनाया जा सकता था। जेम्स प्रथम SSeS में निरंकुश शासन की स्थापना करना चाहता था तथा 
संसद के इन विशेषाधिकारों के रहते ऐसा करना सम्भव न था अतः उसने संसद के इन 
विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। जेम्स का मत था कि संसद को ये विशिष्ट अधिकार राजा 
द्वारा ही प्रदान किए गए थे तथा राजा ही वापस ळे रहा है तो इसमें अनुचित बात क्या है। 
संसद द्वारा राजा के इस कार्य का घोर विरोध किया गया। 

(ह) धार्मिक नीति (Religious P01।८५)-इंग्लैण्ड'में जेम्स प्रथम के शासनकाल में 
ईसाई धर्म के तीन प्रमुख सम्प्रदाय एंग्छिकन, प्यूरिटन एवं कैथोलिक थे। संसद में प्यूरिटन 
सदस्य बड़ी संख्या में थे। जेम्स प्यूरिटन सम्प्रदाय का विरोधी था, अतः प्यूरिटन सदस्य उसके 
विरोधी हो गए। इसके साथ ही कैथोलिक जो कि जेम्स प्रथम के शासन बनने पर सुविधाओं 
की अपेक्षा कर रहे थे, किन्तु जेम्स के ऐसा न करने पर कैथोलिक भी उसके विरोधी हो गए। 
इस प्रकार प्यूरिटन एवं कैथालिक संसद सदस्यों ने राजा का विरोध करना प्रारम्भ कर RATI 

(ब) आर्थिक स्थिति (Economic Condition) Sq प्रथम अत्यन्त अपव्ययी व्यक्ति 
था। अपव्ययी होने के कारण राजकोष रिक्त हो गया। संसंद उसे धन देते समय शासन में 
सुधार की मांग करती थी। अतः जेम्स संसद के अधिवेशन को भंग कर स्वयं कर लगाने लगा। 
इसके अतिरिक्त जेम्स ने धन लेकर अनेक व्यक्तियों को अनुचित प्रकार से ठेके तथा पदवियां 
प्रदान कीं। संसद ने राजा से ऐसा न करने का अनुरोध किया, किन्तु जेम्स ने संसद की 
परवाह न की। जेग्स ट्यूडर काल में प्राप्त राजा के विशेषाधिकारों (Prerogatives) से लाभ 
उठाते हुए अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा था। इन विशेषाधिकारों के द्वारा राजा कर लगा 
सकता था, धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता था, किसी भी सम्पत्ति पर अधिकार कर सकता 
था। संसद द्वारा राजा की इस प्रकार की नीति का विरोध करना अस्वाभाविक न था। 

उपर्युक्त समस्त कारणों से जेम्स एवं संसद में विवाद प्रारम्भ हुआ जिसका गम्भीर 
परिणाम उसके पुत्र चार्ल्स प्रथम को सहना पड़ा। संसद ने प्रारम्भ में यह स्पष्ट कर दिया था 
क्रि अब इन कार्यों के सुधार का समय आ गया था जिन पर एलिजाबेथ के समय में ययोचित 
ध्यान नहीं दिया गया था। प्रथम अधिवेशन के समय ही संसद ने घोषणा कर दी थी कि अब. 
उन कार्यों को सुधारने, ठीक करने तथा उचित अधिकारों को प्राप्त करने का समय आ गये 
था जिनकी अब तक उपेक्षा की गयी थी। जेम्स का कथन था, “गही पर बैठते समय मुझे संसद 
मिली और मुझे उसके सदस्यों की बात सहन करनी पड़ी? यद्यपि यह सत्य है कि जेम्स को 
गद्दी पर आसीन होते समय संसद सम्बन्धी संकटों का सामना करना पड़ा, किन्तु जेम्स ने 
इस स्थिति को सुधारने के स्थान पर और भी गम्भीर बना दिया। यदि जेम्स सूझबूझ एवं 
कुशलता का परिचय देता तो सम्भवतः राजा एवं संसद का संघर्ष इतना गम्भीर न हो 
और न ही इसके इतने व्यापक प्रभाव हुए होते। 

1 


Fl 
“The time Had come, as the House of Commons declared in the very first year 

: , ery first ye 
- _ James reign, to ‘redress, restore, and rectify’ those actions which in the reig? dl 
Elizabeth they had ‘passed over.” — Warner- Marten-Mi se 
2 I wana Parliament when I came here, so I had to put up with them.’ —Jame" 
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जेम्सकालीन चार संसद 


‘(FOUR PARLIAMENTS OF JAMES TENURE) 
अपने बाईस वर्षों के शासन काल में जेम्स ने चार बार संसद बुलायी, परन्तु प्रत्येक 
इंतद से उसका झगड़ा हुआ और अन्तिम संसद के अतिरिक्त प्रथम तीन को उसने भंग कर 


(अ) प्रथम संसद (First Parliament) — A8 ने 1604 ई. में प्रथम संसद बुलायी। 
इस संसद ने लगभग सात वर्षों तक कार्य किया तथा इसके अनेक अधिवेशन हुए। जेम्स प्रथम 
का इस संसद से 1607 ई. में झगड़ा प्रारम्भ हुआ। 1607 ई. से पूर्व संसद के दो अधिवेशन 
शान्तिपूर्वक हो चुके थे। संसद ने जेम्स प्रथम को प्रथम अधिवेशन में टनेज तथा पॉउप्डेज का 
अधिकार दिया। 1606 ई. में संसद ने कैथोढिकों के प्रति कठोर अधिनियम पारित किए। 
इसी समय एक झगड़ा उत्पन्न हो गया। राजा के न्यायालय ने गाइविन (Godwin) 
नामक संसद के एक सदस्य के चुनाव को.इस आधार पर रद्द कर दिया कि जेग्स ने अपनी 
एक घोषणा में यह कंहा था कि कानून की अवज्ञा करने वाले चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे। 
इस पर लोक सभा ने आपत्ति की कि विवादग्रस्त चुनावों का निर्णय करना उनका कर्तव्य 
है। जेम्स ने इसका विरोध किया और कहा कि लोकसभा के अधिकारों का स्रोत राजकीय 
घोषणाएं हैं और उन्हें स्वयं राजा के प्रचलित नियमों के विरुद्ध नहीं समझना चाहिए। इस 
समस्या से एक गम्भीर प्रश्न उन्न हो गया कि संसद के अधिकारों का स्रोत कहां है? तथा 
राजां संसद द्वारा पारित नियमों को भंग कर सकता है अथवा नहीं। अन्त में राजा को संसद 
का स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह घटना संसद के प्रथम अधिवेशन के समय 
है। 
इससे भी महत्वपूर्ण समस्या 1606 ई. में उन्न हुई। यह समस्या अर्थसम्बन्धी थी। 
राजकीय आय का एक साधन तो राजकीय भूमि तथा सामन्तवादी करों से तथा दूसरा स्रोत 
आयात कर था, जिसे टनेज तथा पाउण्डेज (Tonnage and Poundage) कहा जाता था। 
रेज का अर्थ प्रत्येक टन मदिरा से आय तथा पाउण्डेज का अभिप्राय बिक्री के लिए छाथी 
गयी वस्तु पर dis के हिसाब से कर था। सिंहासनारूढ़ होने के कुछ समय पश्चात्‌ कुछ ही 
समय में जेम्स ने टनेज तथा पाउण्डेज कर के अतिरिक्त भी कुछ कर लगा दिए। जान बेट 
(ohn Bate) नामक एक व्यापारी ने किशमिश पर कगे अतिरिक्त कर को देने में आपत्ति 
की। न्यायाधीशों का निर्णय भी यही था कि बेट को यह कर देना होगा क्योंकि बन्दरगाह 
राजा के हैं तथा राजा का अधिकार है कि वह देश के व्यापार की स्वेच्छानुसार Fr 
सके परिणामस्वरूप राजा की आज्ञा से अनेक अन्य हीर द निकिलत A 
गयी निरन्तर विरोध करती रही। 1610 ई. के प की यह धारणा निश्चित 
कि व्यापार की अभिवृद्धि का परिणाम यह GIT 
का अधिकार क्षीण होता जाएगा। 1610 ई. में इस आर्थिक झगड़े anier ase 
से राजा ने “महान्‌ समझौता” (Great Contract) का प्रस्ताव किया हे और i नतला”); 
धनराशि के बढ़े में राजा के सामस्तवादी अधिकारों को लेकसेभा ख नीता कभी भी 
कर: पचास वर्षों के लिए समाप्त कर fag जाए, किन्तु सा इंग्लैण्ड और स्कॉटरैण्ड 
कर्यान्वित न हो सका। अतः यह विवाद पवत सा 
को संयुक्त करना चाहता था, किन्तु संसद इसके लिए 
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उपर्युक्त समस्त कारणों से जेम्स और संसद के मध्य सम्बन्धों में कटुता उत्पन्न होती 
गयी और अन्त में 1611 ई. में जेम्स ने इस संसद को भंग कर दिया। | 

(ब) द्वितीय संसद (Second Parliament)—1611 ई. में प्रथम संसद को भंग करने 
के पश्चात्‌ तीन वर्षों तक संसद के बिना ही जेम्स प्रथम ने कार्य किया, किन्तु आर्थिक. 
आवश्यकताओं के कारण उसने 1614 ई. में दूसरी संसद बुलायी। जेम्स का विचार धा कि 
द्वितीय संसद उदार होगी, किन्तु यह प्रथम संसद से भी उग्र थी। इस संसद ने राजा की 
नीतियों की कडु आलोचना तथा जेम्स द्वारा स्कॉटलैण्ड के निवासियों को दी गई सुविधाओं, 
की घोर निन्दा.की। राजा ने दो माह पश्चात्‌ ही संसद को भंग कर दिया। इंग्लैण्ड के इतिहास 
में इस संसद को ‘ata संसद” (Addicd Parliament) कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा 
एक भी नियम पारित नहीं किया गया। 


(स) तृतीय संसद (Third Parliament)—orra ने सात वर्षो के उपरान्त 1621 ई 
में तृतीय संसद बुलायी। इस संसद को आमन्त्रित करने का मुख्य उद्देश्य आर्थिक ही था। 
1618 ई. में तीस वर्षीय युद्ध प्रारम्भ हो चुका था तथा इंग्छैण्ड जेम्स के दामाद फ्रेडरिक की 
रक्षा करने का प्रयल कर रहा था। इस संसद का इंग्लैण्ड के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण 
स्थान है। इस संसद ने दो अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किए। प्रथम कार्य राजा के मन्त्रियों तथा 
अधिकारों पर लॉर्ड सभा के समक्ष अभियोग छगाने की प्रथा को पुनर्जीवित किया। अनेक 
पदाधिकारियों पर दोषारोपण किया गया। Sts चान्सलर बेकन (Francis Bacon), जो राजा 
का. मन्त्री लार्ड चान्सलर तथा एक न्यायाधीश था, परः भी रिश्वत छेने का दोषारोपण किया 
गया। वेकन ने स्वीकार किया कि वह उपहार स्वीकार करता था, किन्तु इन उपहारों से उसके 
निर्णय अथवा फैसलों में कोई अन्तर नहीं आता था! यद्यपि बेकन के विरुद्ध रिश्वत का 
आरोप प्रमाणित न हो सका तथापि उसे चान्सलर पद से हटा दिया गया। इस आघात से 
कुछ समय पश्चात्‌ ही बेकन की मृत्यु हो गयी। इस प्रकार दोषारोपण से संसद राजा के 
अत्यन्त विश्वासपात्र मन्त्री को अपने रास्ते से हराने में सफल हो गयी। संसद ने इतनी 
कुशळ्तापूर्वक यह कार्य किया कि जेम्स प्रथम भी हस्तक्षेप कर उसे बचा न सका। 
तृतीय संसद का द्वितीय प्रमुख कार्य भाषण की स्वतन्त्रता प्राप्त करना था। लोक सभा. 
स्पेन तथा केथोलिकों का विरोध करती थी। इसी समय जेम्स अपने पुत्र चार्ल्स का विवाह स्पेन 
की राजकुमारी से करने का प्रयल कर रहा था। संसद ने इसका विरोध किया तथा जेम्स से 
निवेदन किया कि वह कैथोछिक सम्प्रदाय की राजकुमारी से चार्ल्स का विवाह न atl इसे 
प्रार्थना-पत्र को जेम्स ने अस्वीकृत कर दिया। संसद ने इस आदेश की परवाह न की तथा 
दिसम्बर की एक रात्रि को मोमबत्ती के प्रकाश में अपना भाषण स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रस्ताव 
पारित किया। जेम्स दवारा इस संसद की पुस्तिका से उन पृष्ठां को फाड़ दिया गया जिन पर 
यह प्रस्ताव लिखे गए थे। इस घटना का अत्यधिक महत्व है क्योकि इसने यह प्रमाणित किया 
कि इंग्लैण्ड में कम से कम संसद एक स्थान ऐसा था जहां एक अंग्रेज अपनी बात कह सकें। 

` (द) चतुर्ष संसद (Fourth Parliament)—1624 ई. में जेम्स प्रथम ने चतुर्थ और 
अन्तिम संसद बुढायी। इस संसद के साथ जेम्स के सम्बन्ध अपेक्षाकृत मधुर रहे, क्योंकि चास 


1, ‘But, nevertheless, the House of Commo . in the 
* kin ? ms had shi lace in 
gdom where an Englishman might say what balked S ieee 


—Warner Marten-Mut 
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का विवाह स्पेन की राजकुमारी के साथ नहीं हो सका तथा स्पेन के साथ युद्ध भी प्रारम्भ हो | 
गया था, किन्तु संसद ने जेम्स को उसकी इच्छानुसार धन प्रदान नहीं किया तथा उसके कोषाध्यक्ष 
मिलिडसेक्स पर अभियोग चलाया। इस मामले में चार्ल्स तथा ड्यूक ऑफ बर्किंघम ने भी संसद 
को सहयोग दिया। चार्ल्स तथा बर्किंधम द्वारा मिडिलसेक्स का विरोध करने का कारण यह था 
कि ARAR स्पेन से युद्ध करने का विरोधी था जबकि राजकुमार चार्ल्स ऐसा चाहता था। 
मिडिळसेक्स पर गबन करने का आरोप प्रमाणित हुआ तथा जेम्स उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप 
करने में असफल रहा। 
` 1525 ई. में जेम्स प्रथम की मृत्यु हो गयी उसके साथ ही चतुर्थ संसद समाप्त हों गयी। 
इस प्रकार 1603 से 1625 ई. के जेम्स प्रथम के शासनकाल के दौरान निरन्तर संसद 
` एवं राजा में संघर्ष चलता रहा, किन्तु फिर भी लोकसभा अनेक, अधिकार प्राप्त करने में सफल 
हो गयी। राजा के मन्त्रियों पर अभियोग चलाना, संसद की अनुमति के अभाव में कर लगाने 
पर विरोध करना तथा अपने अधिकारों की रक्षा करना, उसकी इस समय की प्रमुख उपलब्धियां 
थीं। जेम्स संसद. को पसन्द नहीं करता था तथा धन की आवश्यकता होने पर ही बुलाता था। 
जेम्स का कहना था कि मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे पूर्वजों ने ऐसी संस्था को क्यों बनने 
दिया होगा।' जेम्स की संसद के प्रति इसी धारणा ने इस संघर्ष को अत्यधिक गम्भीर बना 
दियाथा। ae 
चार्ल्स प्रथम (1625-1649) 
(CHARLES 1) 
जीवन परिचय (Life Sketch) 
जेम्स प्रथम की 1625 ई. में मृत्यु होने के पश्चात्‌ उसका दूसरा पुत्र चार्ल्स इंग्लैण्ड 
की राजगद्दी पर आसीन हुआ। चार्ल्स प्रथम की शासन करने में रुचि न थी। उसे अध्ययन, 
एकान्तवास में आनन्द प्राप्त होता था तंथा उसकी प्रवृत्ति धर्म की ओर थी। यदि उसके बड़े भाई 
नरी की मृत्यु न हुई होती तो बह राजा के स्थान पर आर्कबिशप बना होता। अपने पिता जेम्स 
प्रथम के समान चार्ल्स भी दैवीय अधिकारों का समर्थक एवं अनुयायी था। चार्ल्स प्रथम का 
विवाह, फ्रांस की राजकुमारी हेनरीय मेरिया से हुआ था। मेरिया अत्यन्त अस्थिर तथा 
प्यनत्रकारी स्वभाव की थी, किन्तु चार्ल्स पर उसका काफी प्रभाव था जिसे उसने कभी किसी 
अच्छे कार्य के fer प्रयोग नहीं किया P 
चार्ल्स प्रथम एवं संसद 
(CHARLES I AND THE PARLIAMENT) oa 
चार्ल्स प्रथम जिस समय इंग्हैण्ड के राजसिंहासन पर आसीन हुआ, तब S की 
` स्थिति अत्यन्त गम्भीर थी। जेम्स प्रथम का मन्त्री बकिंधम (Buckingham) चात्स द्व 
' समय में भी मन्त्री था तथा उसके प्रभाव में महत्वपूर्ण वृद्धि हो चुकी थी। यूरोप में a अपने 
पृ (Thirty Year's War) चल रहा या। इंग्लैण्ड का Rem Se कार्यों मे 
की ओर जागरूक थी चार्ल्स प्रथम की पली का भी प्रभाव प्रशासनिक का 
प तप lam sur prised that my ancestors should ever have premitted such an sr 
Re nd hes a 
influence over him was by no means exercised for 8००५. 
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बढ़ने लगा था। चार्ल्स प्रथम की पली मेरिया (Maria) कैथोछिक थी। अतः इंग्लैण्ड की जनता 
उसे सन्देहात्मक दृष्टि से देखती थी। मेरिया का प्रयास कैथोलिकों को अधिक सुविधाएं प्रदान 
करना था, किन्तु जनता तथा संसद इसका विरोध करती थी। धीरे-धीरे चार्ल्स प्रथम तथा संसद 
के सम्बन्धं खराब होते गए। ; 

(अ) प्रथम संसद (First Parliamen!)--चार्ल्स प्रथम ने जून, 1625 ई. में अपनी 
प्रथम संसद बुलाई, किन्तु इससे पूर्व ही वह स्पेन के साथ युद्ध, जो कि जेम्स प्रथम के समय 
से चल रहा था, को जारी रखने के आदेश दे चुका था। इसके अतिरिक्त चार्ल्स ने डेनमार्क 
के राजा को तीस हजार पौंड की सहायता दी ताकि वह स्पेन के विरुद्ध युद्ध जारी रख 
सके। स्पेन से युद्ध जारी रखने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी, इसी कारण संसद को 

आमन्त्रित किया था। 
संसद ने सर्वप्रथम चार्ल्स को राजा बनने पर बधाई दी। स्पेन से युद्ध चल रहा था अतः 
राजा को धन की अत्यन्त आवश्यकता थी, किन्तु चार्ल्स ने स्पष्ट रूप से यह बात संसद से 
नहीं कही तथा संसद भी इस सम्बन्ध में उदासीन ही रही। स्थिति का उचित ज्ञान न होने के 
कारण संसद ने कुछ मांगी गयी धनराशि का सातवां भाग ही चार्ल्स को स्वीकृत किया तथा 
` पाउण्डेज एवं टनेज़ कर वसूली का अधिकार भी राजा को केवल एक वर्ष के लिए ही प्रदान 
किया गया। संसद ने कैथोलिकों के साथ सहानुभूतिं प्रकट न करने की भी राजा से अपेक्षा की। 
प्रथम संसद दारा चार्ल्स को अत्यन्त अल्प राशि प्रदान किया जाना संसद की भूल थी 
चार्ल्स को स्पेन के युद्ध के कारण धन की आवश्यकता थी। कैडिज (Cadiz) के बन्दरगाह 
पर इग्छैण्ड के जहाजी बेड़े की पराजय का वास्तविक कारण अव्यवस्था के साथ-साथ धनाभाव 
भी था, यद्यपि इसका समस्त उत्तरदायित्व चार्ल्स के मन्त्री बकिंधम पर थोपा गया था। इसके ` 
अतिरिक्त 'टनेज एवं पाउण्डेज' कर की वसूली का अधिकार चार्ल्स प्रथम से पूर्व राजाओं को 
सम्पूर्ण जीवन के लिए प्राप्त होता था, क्योंकि धनाभाव में किसी भी राज्य में प्रशासन करना 
सम्भव नहीं होता। शासन का साधारण व्यय चार्ल्स प्रथम के समय तक काफी बढ़ चुका था 
तथा नयी दुनिया से भारी मात्रा में चांदी आने के कारण पौण्ड का मूल्य घट गया था 
राजा की आय में कमी आयी थी। 
संसद द्वारा राजा को अत्यन्त अल्पराशि प्रदान किए जाने के कारण चार्लस का संस 
अधिवेशन बलाने का उद्देश्य विफड हो गया। इसी समय बर्किघम का संसद द्वारा घोर विरे 
किए जाने पर चार्ल्स को अवसर प्राप्त हुआ और उसने संसद को भंग कर दिया। 

. (ब) दितीय संसद (Second Parliament)—1626 ई. में चार्ल्स ने द्वितीय संसद 
आमन्त्रित की। चार्ल्स ने लोकसभा में प्यूरिटनों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से कैयोलिको के 
विरुद्ध नियमों का कठोरतापूर्वक पालन करना प्रारम्भ किया, यद्यपि चार्ल्स का ae कार 
उसके द्वारा अपने विवाह के समय फ्रांस को दिए गए वचन के विरुद्ध था, किन्तु थग शर 
करने के छिए चार्ल्स प्रथम सब कुछ करने की कैडिज की घटना की जांच होनी चाहि। 
किन्तु reel इसके लिए तैयार न था, उसका कहना था कि अपने मख्त्रयों:की योग्यता अर्थी 
ae का निर्णायक वह स्वयं है न कि संसद! चार्ल्स के इस प्रकार के विचारों से सं, 

अपने प्रस्ताव की पूर्ति की भावना में तीव्रता आ गयी। सर जॉन इल्यिट ने बर्किंधम की 
कटु आलोचना की। जॉन इलियट के कैडिज की असफलता के सम्बन्ध में कहा-हम अपणा 
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हो गए, हमारे जहाज जलमग्न हो गए, आदमी मारे गए और यह सब तलवार से अयवा दुश्मन 
के द्वारा या परिस्थितियों के कारण. नहीं अपितु उनके कारण हुआ जिन पर हम विश्वास करते 
a! चार्ल्स प्रथम संसद के उपर्युक्त व्यवहार से अत्यन्त क्रोधित हुआ तथा अपने मन्त्री बकिंघम 
को बचाने के लिए उसने संसद को भंग कर दिया। इस प्रकार द्वितीय संसद ने फरवरी, 
1626 से जून, 1626 ई. तक कार्य किया। 

(स) तृतीय संसद (Third Parliament) —aredt प्रथम नेअपनी द्वितीय संसद 1626 ई. 
में भंग की थी तथा आगामी दो वंर्षों तक उसने संसद को आमन्त्रित नहीं किया। उसने धन 
प्राप्त करने के लिए अन्य तरीकों को अपनाया। चार्ल्स को धन की अत्यन्त आवश्यकता थी, 
अतः उसने संसद की अनुमति के बिना भी टनेज एवं पाउप्डेज कर लगाया तथा कठोरतापूर्वक 
बसूछ किया। उसने ऋण लेना भी प्रारम्भ किया तथा जब कुछ पादरियों ने ऋण देने से इन्कार 
किया तो चार्ल्स ने उन्हें बन्दी बना लिया। न्यायाधीशों ने भी चार्ल्स का साथ दिया। चार्ल्स 
प्रथम ने शिपमनी (Shipmoney) नामक कर भी लगाया जो तट पर रहने वालों के साथ-साथ 
अन्य स्थानों में रहने वालों से भी वसूछ किया गया। इसके अतिरिक्त चार्ल्स प्रथम ने काउण्टीज 
में सेना बलपूर्वक बनायी तथा सैनिकों को साधारण जनता के घरों में रखा जिससे जनता को 
अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ा। सैनिकों की सुविधा के लिए उसने सैनिक कानून 
(Martial Law) भी लागू किया। ; 

उपर्युक्त समस्त साधनों का प्रयोग करने के पश्चात्‌ भी चार्ल्स की आर्थिक समस्या 
समाप्त न हुई, अतः उसने विवश होकर 1628 ई. में पुनः संसद को आमन्त्रित किया। चार्ल्स 
ने इस संसद के समक्ष अपने प्रथम भाषण में कठोरता का परिचय दिया! चार्ल्स ने कहा, 
“पदि संसद ने उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं किया तो-वह उन समस्त तरीकों का प्रयोग 
करेगा जो ईश्वर ने उसे प्रदान किए हैं। यह धमकी नहीं है क्योंकि में बराबर बालों के अतिरिक्त 
किसी को घमकी देना अपना अपमान समझता ह. संसद ने चार्ल्स के इस कठोर व्यवहार को 
पसन्द नहीं किया। इसके अतिरिक्त इस संसद ने चार्ल्स प्रथम के दरबार में अनेक उच्च पंदों 
पर आर्मीनियम व्यक्तियों को देखा। आर्मीनियन कैथोलिक षे, अतः प्यूरिटन इनसे घृणा करते 
Èl इसके अतिरिक्त जनता भी आर्मीनियन व्यक्तियों की विरोधी थी, अतः संसद ने पिम 
(Pym) के नेतृत्व में राजा का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने एक अधिकारः-पत्र 
(Petition of Right) राजा को प्रस्तुत किया तथा निर्णय fear किं जब तक राजा इस 
अधिकार-पत्र को स्वीकार न कर छे वे राजा को एक पेनी धन भी स्वीकृत नहीं करेंगे। इस 
अधिकार-पत्र में निम्नलिखित मांगें थीं : FE 

(क) शान्ति काल में सैनिक कानून न ढगाया जाए 

(ख) वे समस्त कर अथवा ऋण जो संसद की अनुमति के बिना लिए गए हैं अवैध 

हैं। : 
ग्‌ को बिना मुकदमा चलाए बन्दी न बनाए। : 

4 सेना, की लत की व्यवस्था राजा साधारण जनता के घरों में नहीं, 

अपितु कहीं अऱ्यत्र करे। 


1 ‘Our honour ruined, our ships sunk, our spe fished, aei TEN John Ee 
the enemy, not by the Chance, by those we HY. all means which God had 

2 ‘Ifthe Parliament will not supply his wants, hey wes threaten any but 
put into Fis Take not this as a threat, for 180०7 to threaten aby, By 
equals.’ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a a’ 
oe Digitized by Arya नह्य (dee? पष्लिफेशिन्स and eGangotri = 
चास ने प्रारम्भ में इस अधिकारपत्र को स्वीकार न किया, किन्तु जव उसने यह अनुभव 
किया कि संसद उसे तब धन न देगी जब तक वह इसे स्वीकार नहीं करेगा, तो विवश होकर 
उसने इस अधिकार-पत्र को स्वीकार किया। यद्यपि भविष्य में चार्ल्स ने इस अधिकार-पत्र की 
धाराओं का उल्लुंघन किया तथापि इंग्लैण्ड के इतिहास में इसका अत्यधिक महत्व है क्योंकि 
राजा जॉन द्वितीय के महास्वतन्त्रता पत्र के पश्चात्‌ संसद तथा जनता के अधिकारों की रक्षा 
इसी अधिकार-पत्न से हो सकी। इसके अतिरिक्त इसने जनता तथा संसद को अपने अधिकारों 
में वृद्धि करने का प्रोत्साहन तथा राजा की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाया। 
' अधिकार-पत्र को स्वीकार करने के पश्चात्‌ भी संसद चार्ल्स से प्रसन्न न हुई। संसद ने अब 
चाल्स के मन्त्री वकिंधम की निन्दा करना प्रारम्भ किया, इसके अतिरिक्त चार्ल्स के दरवार 
में आर्मीनियनों को लेकर भी संसद ने चार्ल्स का विरोध किया। चार्ल्स को संसद के इस 
व्यवहार से श्रु्धता हुई, कि वह संसद को जितने अधिकार देता जाता था संसद की मांगें भी 
उतनी ही वढ़ती जाती थां। इसी'समय जॉन फाल्टन नामक व्यक्ति के द्वारा बकिंघम की हत्या 
कर दी गयी। चार्ल्स को इस घटना से अत्यधिक दुःख हुआ। चार्ल्स का विचार था कि बकिंघम 
के कारण ही संसद उसका विरोध करती है। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ सम्बन्धों में सुधार होगा, 
किन्तु ऐसा नहीं हुआ क्योकि संसद ने अब.वेण्टवर्थ का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। 
वेण्टवर्थ (Wentworth) SeN में संसद का नेता था तथा चार्ल्स का विरोधी था, परन्तु राजा 
द्वारा अधिकार-पत्र स्वीकार किए जाने के पश्चात्‌ वह राजा का समर्थक हो गया। वह निरन्तर 
राजा का विरोध करने के पक्ष में न था। राजा का समर्थक बन जाने के कारण संसद उसका 
- विरोध करती थी।_ a 
चास प्रथम संसद का निरन्तर विरोध करने की नीति से परेशान हो चुका था, अतः उसने 
मार्च, 1629 ई. में तृतोय संसद को भी भंग कर दिया, किन्तु भंग होने से पूर्व संसद के 
अध्यक्ष को वलपूर्वक रोककर तीन प्रस्ताव पारित किए गए--धार्मिक नियमों में परिवर्तन 
करने वाला, संसद द्वारा अस्वीकृत करों को देने वाला तथा राजा को टनेज एवं पांउण्डेज 
कर लगाने में सहायता देने वाला, देशद्रोही समझा जाएगा। तृतीय संसद का यह 
कार्य था क्योंकि इसके बाद संसद भंग हो गयी तथां संसद के नेता सर जॉन ईलियट 
बन्दी बना लिया गया जहां उसकी मृत्यु हो गयी। 
cared प्रथम एवं संसद के मध्य संघर्ष के गम्भीर परिणाम हुए। इंग्हैण्ड की आन्तरिकं 
स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो गयी तथा विदेशों में इंग्लैप्ड के सम्मान को आघात पहुंचा विदेशी 
व्यापार में भी कमी आयी। 
चार्सस ने 1640 ई. में og संसद आमन्त्रित की, जिसने 13 अप्रैल, 1640 से 5 मई! 
1640 ई. तक कार्य किया। शक्तिशाली सेना तैयार करने के उद्देश्य से चार्ल्स प्रथम ने यह संसद 
बुढायी थी। इस संसद ने उसे अपेक्षित घन न दिया अतः शीघ्र ही चार्ल्स ने इसे भंग कर दिया! 
दीर्घ संसद 
: (LONG PARLIAMENT) 
चार्स्स प्रथम की अदूरदशिता के कारण इंग्कैण्ड और स्कॉटहैण्ड में युद्ध हुआ प 
चार्ल्स प्रयम को अत्यधिक अपमान सहना पड़ा। स्पिन के स्थान पर हुई afa के दारा चाल 
को -850 षँ प्रतिदिन स्कॉट सेना को देना था, अतः उसकी आर्थिक आवश्यकताओं में औ 
भी वृद्धि हो गयी। इसी मध्य उसने राजकीय टकसाल से एक लाख तीस हजार पौंड की ga 
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जब्त कर लिया स्थिति और भी गम्भीर हो गयी क्योंकि राजा के ऐसा करने से व्यापार 
को अत्यधिक हानि हुई तथा व्यापारी अपनी हुण्डियां सकार करने में असफल रहे। राजा के 
इस कार्य से व्यापारी वर्ग भी उसका विरोधी हो गया। स्थिति की गम्भीरता का अनुभव करते 
हुए तथा आर्थिक संकटों के कारण चार्ल्स प्रथम को 3 नवम्बर, 1640 ई. को विवश होकर पुनः 
संसद आमन्त्रित करनी पड़ी। इस संसद ने लगभग 20 वर्षों तक कार्य किया, अतः इसे दीर्घ 
संसद के नाम से जाना जाता है। इस संसद के आमन्त्रित किए जाने का इंग्लैण्ड के इतिहास 
में विशिष्ट महत्व है। इस संसद का प्रमुख उद्देश्य सांविधानिक समस्या को स्थायी रूप से दूर 
करना तथा राजा एवं संसद के सम्बन्धों की स्पष्ट रूपरेखा तैयार करना था। इस दीर्घ संसद 
में अधिकांश ग्रामीण सदस्य, उग्र प्रटेस्टेण्ट तथा एंग्लिकन थे, किन्तु प्रारम्भ में सबने मिलकर 
कार्य किया। इस संसद का नेतृत्व पिम (Pym) द्वारा किया गया। हैम्पडन भी एक प्रसिद्ध नेता 
था जिसने शिपमनी का घोर विरोध किया था। इसंके अतिरिक्त एक अन्य प्रसिद्ध नेता ओळीवर 
MAAS था जो प्रारम्भ में गम्भीर एवं शान्त-चित्त व्यक्ति था, किन्तु कुछ समय पश्चात्‌ वह 
अत्यन्त उग्र हो गया था तथा उसकी प्रसिद्धि में भी पर्याप्त वृद्धि हुई थी। 

_ (अ) दीर्घ संसद के कार्य (Works of Long Parliament)—दर्धकालीन संसद ने 
सर्वप्रथम स्कॉटलैण्ड की सेना को आवश्यक धन देकर सन्तुष्ट किया। इसके पश्चात्‌ इस संसद 
ने अपनी स्थिति को दृढ़ करने के प्रय किए तथा अनेक नियम पारित किए जिसमें सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण त्रिवर्षीय नियम (Triennial Act) W इस नियम के द्वारा राजा को बाध्य किया 
गया कि वह प्रत्येक तीन वर्ष बाद संसद का अधिवेशन अवश्य आमन्त्रित करेगा। यदि राजा 
ऐसा नहीं करेगा तो स्वतः ही संसद के चुनाव हो जाया करेंगे! इस संसद ने यह भी निर्णय 
लिया कि संसद को राजा स्वेच्छा से भंग नहीं कर सकेगा संसद भंग करने के लिए संसद से 
परामर्श करना आवश्यक है। राजा इंस नियम को पारित नहीं करना चाहता था क्योंकि ऐसा 
करने से उसकी शक्तियों पर आघात होता था, किन्तु उसे विवश होकर इसे स्वीकार करना 
पड़ा, क्योंकि व्यापारी उसी अवस्था में ऋण देने को तैयार थे। जब उन्हें विश्वास हो कि संसद 
भंग न होगी। राजा पर उन्हें विशवास न था। चार्ल्स प्रथम को धनं की आवश्यकता थी। अतः 
वह विवश हो गया। संसद ने राजा द्वारा टनेज पर पाउग्डेज पर लगाया जाना भी अनुचित घोषित 
किया तथा बलपूर्वक ऋण अथवा उपहार छेने पर भी प्रतिबन्ध: छगाया। इसके अतिरिक्त इस 
संसद ने विशेष न्यायालयों कोर्ट ऑफ स्टार चेम्बर, कौंसिल m तथा कोर्ट ऑफ et 
कमीशन को समाप्त किया एवं हैम्पडन तथा डारनेल के मुकदमों में न्यायाधीशों के निर्णय 
रह कर दिया। इस प्रकार शिपमनी कर भी समाप्त हो गया! या 

इस प्रकार उपर्युक्त नियमों दवारा राजा की निरंकुशता पर अ उपलब्धि यही 
इच्छानुसार शासन को बनाया गया। दीर्घकाढीन संसद की सर्वाधिक Hass बनीं। यही 
थी क्योंकि भविष्य में यह बातें gous के संविधान के स्वरूप की जि ४ 
(ब) वेण्टवर् तथा संसद (Wentworth and Parliament) अपनी अप 
करने के पश्चात्‌ संसद ने राजा के को, दण्डित करने का प्रयल किया। 
उपाधि से विश ने आयरहैण्ड का जे परिचित 
` किया था। संसद इस EOS 
कर तथा अनेक जन्य कर हमे à, किल कोई प्रमाण SH T STOTT प राज 
का आरोप लगाया गया, किन्त यह प्रमाणित न. हो सका। आयरहैण्ड के शासन के विषय 
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में भी वेण्टवर्थ का घोर विरोध हुआ। उस पर आरोप लगाया गया कि उसने राजा को यह परामर्श 
दिया था कि वह आयरहैष्ड की सेना का प्रयोग गण्ड की जनता को भयाक्रान्त रखने के लिए 
करे। इस आरोप को भी संसद कानून की दृष्टि से उसके विरुद्ध प्रमाणित न कर सकी! 

जब संसद इस प्रकार से वेण्टवर्थ को दण्डित न कर सकी तो उसने महाभियोग का 
विचार त्यागकर सीधे मृत्यु-दण्ड अर्थात्‌ बिना सुनवाई के सजा दिए जाने का मार्ग अपनाया 
जो हेनरी अष्टम को-अत्यन्त प्रिय था। संसद ने ‘बिल ऑफ अरैण्डर' (Bill of Attaander) 
पारित किया जिसका आशय या कि वेण्टवर्थ अपराधी है, अतः उसे मृत्यु-दण्ड मिळना चाहिए। 
राजा इस पर हस्ताक्षर करने को तैयार न था, किन्तु उसके राजप्रासाद को क्रुद्ध जनसमूह ने 
` चेर लिया तथा उसकी रानी पर अभियोग चलाने की मांग की। चार्ल्स ने विवश होकर बिशपों, 
न्यायाधीशों तथा स्वयं वेण्टवर्थ के परामर्श पर हस्ताक्षर कर दिए यद्यपि इस कार्य के लिए वह 
जीवन भर पछताता रहा। वेण्टवर्थ ने अत्यन्त, वीरता का परिचय दिया || इस प्रकार 12 मई, 
1641 ई. को उसे मृत्यु-दण्ड दे दिया गया। इस दण्ड में निश्चित रूप से प्रतिशोध की भावना 
विद्यमान थी तथा जनता में इसकी प्रतिक्रिया भी हुई, अतः ds को बन्दीगृह में ही डाल दिया 
गया तथा बाद में 1645 ई. में उसे मृत्यु-दण्ड दिया गया। | 

(स) धार्मिक मतभेद (Religious Difference)-यद्यपि संसंद ने चार्ल्स प्रथम की 
निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाकर उसके शासन के दोषों को समाप्त करने में 
सफलता प्राप्त की थी, किन्तु धार्मिक विषय पर स्वयं संसद में ही मतभेद था क्योंकि संसद में 
एंग्लिकन, प्रैस्बीटैरियन, प्यूरिटन आदि विभिन्न मतों के व्यक्ति थे। अतः चर्च में सुधार करना 
अत्यधिक दुरूह कार्य था। संसद में 1641 ई. में ही 'रूट और ब्रांच बिल” (Root and Branch 
Bill) रखा गया, जिसका उद्देश्य तत्कालीन चर्च में आमूछ परिवर्तन करना तथा गिरजाघरों 
में से बिशपों का निष्कासित करना था। इस fas का, एडवर्ड हाइड (जो बाद में खाई 
करेरेण्डन के नाम से प्रसिद्ध हुआ) तथा लार्ड फॉकलैण्ड ने घोर विरोध किया तथा वह अत्यन्त 
अल्प बहुमत से पारित किया जा सका। संसद में इस बिल के समर्थक एवं विरोधी लगभग 
समान थे। इस गम्भीर वातावरण में संसद की सभा कुछ समय के लिए विसर्जित हो गयी। 

क (द) आयरछैण्ड में विद्रोह (Revolt in [r]2॥०)--आयररैण्ड में अक्टूबर, 1641 ई 

में अकस्मात्‌ विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। आयरिश कैथोरिकों ने लगभग पांच हजार 
प्रोटेस्टेण्ट व्यक्तियों की हत्या कर दी। इं्छण्ड में इस घटना का अतिरंजित वर्णन जनता के 
समक्ष प्रस्तुत किया गया। विद्रोहियों का कथन था कि वे राजां के संकेत पर ऐसा कर रहे 
हैं। राजा के विद्रोहियों ने इस बात को सत्य माना। अतः संसद के समक्ष यहं प्रश्न उठ ख 
हुआ कि इस विद्रोह का दमन करने के लिए राजा पर विश्वास किया जाए अथवा नहीं। इस 
प्रश्‍न पर संसद में गम्भीर मतभेद उत्पन्न हो गया। 
है (य) महान्‌ विरोध-पत्र (Grand Remonstrance)—1641 ई. में संसद ने एक महग 
विशेध-पत्र तैयार किया। इसमें चार्ल्स प्रथम द्वारा किए गए अत्याचारों एवं अनियमितता 
का वर्णन था। संसद के अधिवेशन में पिम (Pym) ने इसे प्रस्तुत. किया। यह राजा के प्रि 
स्पष्टतः अविश्वास था। इसके अतिरिक्त इसमें एक सुधार योजना भी थी। इसंम प्रस्ताव 


1 ‘I thank God’, Wentworth said, when he took off his id, 16 
eG doublet at the scaffold, 
ioe aise of death, nor daunted with any AE ANERE rising from mY he 
Ress cheerfully put off my doublet at this time as ever I did when I 
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rR एवं इग्लण्ड में औदयोगिक क्रान्तिः. 191 
गया कि लोकर्सभी वर अमद मचियो को ही रखा जाएं तथा धार्मिक परिवर्तन के लिए 
प्रेस्वीटेरियन पादरियों की एक सभा की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार की व्यवस्था कार्यान्वित 
होने पर राजा पद की प्रतिछा धूर्धूसरित-हो जाती तथा पादरियों का पद भी निन्दनीय हो 
जाता। इस महान्‌ विरोध-पत्र को लेकर संसद में दो दल हो गए, एक पिम तथा हैम्पडन के नेतृत्व 
में था जो कि राजा का विरोधी था दूसरा राजा के समर्थन में, हाइड तथा फॉकलेण्ड के नेतृत्व में। 
दोनों दलों में दीर्घकालीन वाद-विवाद हुआ तथा अन्त में पिम तथा हैम्पडन की ग्यारह मतों 
से विजय हो गयी। इस कानून की प्रतिलिपियां जनता में वितरित की गयीं। चार्ल्स प्रथम 
इससे अत्यधिक क्रोधित हुआ, जनता में भी इसे पढ़कर दो दछ बनने लगे, अतः गृह-युद् 
का आभास होने लगा था। 

इसी समय राजा के विरोधी दल ने एक 'सेना विधेयक' (Milita 571!) प्रस्तुत किया, 
जिसका उद्देश्य राजा के हाथों से जल एवं थळ सेना का आधिपत्य छीनकर संसद द्वारा नियुक्त 
अधिकारियों को सौंपना-था, किन्तु राजा ने इस पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। रैम्जे 
ग्योर के शब्दों में इस प्रकार का प्रयास एक सांविधानिक क्रान्ति थी। 

4 जनवरी, 1642 ई. को चार्ल्स को सूचना प्राप्त हुई कि संसद उसकी रानी पर 
अभियोग लगाने वाली है, अतः चार्ल्स चार सौ सैनिकों के साथ संसद के पांच सदस्यों पिम, 
हैम्पडन, हैजलेरिंग, est तथा स्ट्रोड को बन्दी बनाने संसद भवन पहुंच गया। चार्ल्स का 
उद्देश्य इन सदस्यों को बन्दी बनाकर इन पर महाभियोग लगाने का था, किन्तु पांचों सदस्य 
पहले ही वहां से भाग गए Al राजा के इस कार्य से संसद सदस्यों में यह भय व्याप्त हो गया 
कि उन्हें किसी भी समय बन्दी बनाया जा सकता Bl जनता की भावनाओं ने उग्र रूपः लेना 
MT कर दिया था। अतः चार्ल्स जनवरी, 1642 ई. में ठन्दन छोड़कर नौटिंधम चला गया 
'तथा उसकी रानी फ्रांस चली गयी। इस समय संसद ने 'उन्नीस प्रस्ताव” पारित किए। इन उन्नीस 
प्रस्तावों (nineteen propositions) में राजा से प्रार्थना की गयी थी कि वह वैधानिक रूप 
से शासन atl इस वैधानिक रूप को उन्नीस प्रस्तावों के द्वारा दर्शाया गया था। इन प्रस्तावों 
से वह नाममात्र का राजा रह जाता, अतः चार्ल्स ने-इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, 
और इस प्रकार गृह-युद्ध होना निश्चित हो गया। SE 

` दीर्घ संसद का महत्व (Significance of Long Parliament द 

दारा किए गए कार्यों का णड के इतिहास में विशेष महत्व है क्योंकि इसके डार 

के संविधान को आंधुनिक रूप के निकट लाया गया। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि मन्त्री 

संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। लोकसभा देश की आर्थिक व्यवस्था का प्रबन्ध करेगी तथा कानून 

एवं न्यायाहय ही देश की सर्वोच्च संस्था होगी। VA ग्योर के शब्दों में, “यह परम्पराओं को 

पुनः स्वापित किए जाने से कहीं अधिक बा। यह एक तमू संविधान थां इतिहास मर 
राजतन्त्र की शायद पहली बार परिभाषा की गई!" यपि राजा के हायों में 

पर्याप्त शक्ति व्याप्त थी, किन्तु अब ee से अत्याचार या मनमानी नहीं कर सकता था 
संसद का उस पर नियन्त्रण होता था। 
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(THE CIVIL WAR : 1642-49) 
«sug में 1642 ई. से 1649 ई. तक सप्तवर्षीय गृह-युद्ध हुआ। इस गृह-युद्ध का 
इंग्हैण्ड के इतिहास में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसने राजा ली स्वेच्छाचारिता, निरंकुशता 
और विशेष रूप से उसके दैवीय अधिकारों (Divine rights) को समाप्त किया। इंग्लैण्ड की 
जनता ने इस गृहयुद्ध के बारा यह प्रमाणित किया कि राज्य में जनता एवं संसद का भी महल 
होता है। यदि जनता को उसके आवश्यक अधिकार प्रदान नहीं किए जाएंगे तो जनता राजा के 
विरुद्ध आवाज उठा सकती है। वर्तमान समय में यह बात कोई असाधारण नहीं लगती, किन्तु 
17वीं शताब्दी में निश्चित रूप से इसका महत्व था। इस विद्रोह का बीजारोपण: जेम्स प्रथम 
के समय (1603-25 ई.) में हो गया था तथा चार्ल्स प्रथम ने अपनी गलतियों से इस पौधे को 
सींचा, परिणामस्वरूप शीघ्र ही उसे इसका फुल भी भुगतना पड़ा। इंग्छैण्ड में हुए इस गृह 
युद्ध का कोई एक कारण नहीं था, अपितु विभिन्न कारणों ने संयुक्त होकर इसको जन्म दिया, 
किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि गृह-युद्ध का सर्वाधिक उत्तरदायित्व स्टुअर्ट राजाओं और विशेष 
रूप से चार्ल्स प्रथम पर है। गृह-युद्ध के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे : : 
गृह-युद्ध के कारण 
(CAUSES OF THE CIVIL WAR) 

इस गृह-युद्ध के शुरू होने के कारण निम्नलिखित थे : 

(क) जेम्स प्रथम की नीति (Policy of James 1)--जेम्स प्रथम एक निरंकुश एवं राजा 
के दैवीय अधिकारों में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। उसने अपनी नीति से राजा और 
संसद के मध्य संघर्ष को जन्म दिया। संसद अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुकी थी 
अतः संघर्ष निरन्तर बढ़ता गया। जेम्स प्रथम के शासनकाल में प्रारम्भ हुए इस संघर्ष ने 
aa की आधारशिला रख दी थी। चार्ल्स के समय में संसद की यह भावना और भी प्रब 

गयी। . 

(ख) चार्ल्स प्रथम की निरंकुशता (Despotism of Charles 1)--चार्ल्स प्रथम को राजा 
और संसद के.मध्य अधिकारों. के लिए संघर्ष अपने पिता से आनुवंशिक रूप से मिला था। 
चार्ल्स प्रथम ने कुशलतापूर्वक इस स्थिति को सुलझाने के स्थान पर निरंकुशता का सरही 
लिया। चार्ल्स स्वेच्छाचारी, अपब्ययी एवं लोभी था, धन प्राप्त करने के लिए वह कुछ भी कणे 
को तैयार था। इसके अतिरिक्त अपने पिता के समान दैवीय अधिकारों का अनुयायी होने के 
कारण उसे जनता तथा संसद द्वारा हस्तक्षेप पसन्द न था। उसने अपने ग्यारह-वर्षीय व्य्तं 
शासन में अत्यधिक निरंकुशतापूर्वक शासन किया। अतः जनता उसकी विरोधी हो गयी। 

(ग) चार्ल्स दारा धन-प्राप्ति के असांविधानिक तरीके अपनाना (Illegal Methods of 
Collecting Money adopted by Charles)—गह-युद्ध का एक प्रमुख कारण चार्ल्स 
प्रथम की आर्थिक नीति था। चार्ल्स प्रथम को स्पेन एवं फ्रांस से युद्ध होने के कारण धन कै 
अत्यधिक आवश्यकता थी। जब संसद ने चार्ल्स को उसकी आवश्यकतानुसार धन प्रदान * 
किया तो चार्ल्स ने धन प्राप्त करने के लिए असांविधानिक तरीके अपनाए। राजा ने अग 
कर लगाए, घन डेकर ठेके दिए तथा आर्थिक दण्ड दिए। संसद ने च्ल के इन कार्य 
विरोध किया क्योंकि कर लगाने का अधिकार संसद को प्राप्त था। चार्ल्स ने बलपूर्वक 
को दबाना चाहा परिणाम गृह-युद्ध के रूप में सामने आया। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(a) राजा के सलाहकार (Advisers of Charles 1)--संसद एवं जनता राजा के कुछ 
मर्शदाताओं से अत्यधिक घृणा करती थी। संसद किसी प्रकार से विधम से तो मुक्त हो 
गयी, किन्तु तत्पश्चात्‌ राजा के दो सलाहकार वेण्टबर्थ (Wentworth) तथा लौड (Laud) के 
कारण जनता को अत्यधिक कष्ट सहने Wi चार्ल्स ने अपना ग्यारह-वर्षीय शासन इन दो 
पमं्शदाताओं की सहायता से किया था, जिसमें जनता विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित हुई थी। 
अतः जनता एवं संसद इन परामर्शदाताओं से मुक्ति पाना चाहती थी तथा अपने उद्देश्य में 

gas भी हुई। वेण्टवर्थ को मृत्यु-दण्ड तथा लौड को बन्दीगृह में डाल दिया गया। राजा ने 
यधपि विवश होकर अपने सलाहकारों को दण्डित किया, किन्तु वह इसका प्रतिशोध संसद 
से लेना चाहता था। 
| (इ) चार्ल्स प्रथम की धार्मिक नीति (Religious Policy of Charles 1)--चार्ल्स प्रथम 
` क्वीधार्मिक नीति भी असंफल रही। चार्ल्स प्रथम अपनी रानी के कैथोलिक होने के कारण 
` कैथोलिकों को विशेष सुविधाएं प्रदान करता था। जनता इस कार्य का विरोध करती थी। इसके 
अतिरिक्त राजा एंग्लिकन चर्च को प्रजा पर थोपना चाहता था, अतः संसद इसका विरोध 
करती थी क्योंकि संसद में प्यूरिटन तथा प्रेस्बीटेरियन तथा अन्य मतावलम्बी व्यक्ति भी थे। 
धार्मिक नीति के कारण ही स्कॉटठैण्ड से युद्ध भी हुआ तथा इंग्छैण्ड को अपमान सहना पड़ा 
था| - : 

(च) गृह-युद्ध के सामाजिक कारण (Social Causes of civil War)—1642 ई. में 
ण्ड में हुए गृह-युद्ध का एक सामाजिक पहलूं भी था। इस युद्ध में राजा के समर्थक 
अधिकांशतः उच्च कोटि के व्यापारी थे अथवा बड़े-बड़े जमींदार, जो आमोदप्रमोद में रुचि 
रखने वाले व आराम पसन्द थे। इसके विपरीत संसद का नेतृत्व करने वाले कर्मठ किसान 
अथवा व्यापारी थे। 1590 ई. तक राजा व कुलीन वर्ग के स्वार्थ एक समान थे, अतः कुलीन 
ने राजा का समर्थन किया, किन्तु स्टुअर्ट वंश के प्रथम दो शासकों के समय में कुलीन 
वर्ग को राजा के समर्थन की पहले के समान आवश्यकता न रही। कुलीन वर्ग अब यह 
अनुभव करने लगा था कि राजा व उसकी नीति, उनके प्रगति के मार्ग में बाधक है। राजा 
मुख सामन्त के समान था तथा अपनी व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था, परु सटुअर्टकाडीन 
We में अधिकांश नए युग के व्यक्ति थे, जो बीते हुए सामन्ती युग के सिद्धान्तो में विशवास 
नहीं करते थे। अतः इन स्टुअर्टकालीन संसद द्वारा राजा तथा उसके 'दैवीय अधिकारों” के 


SOR करने पड़े। यद्यपि रोजा ने इन पर हस्ताक्षर 
उं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से उसने हलबा 


हे वह तब भी संसद को प्रसन्न 
“पर्मर्शदाताओं को भी इसी कारण बलि चढ़ा हर तथा उसको अपमानित 


भने में असफल रहा। संसद राजा की शक्ति को सद में भी दो: 
चाहती थी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 'महान्‌ विरेध पत्र है जिला भं मेथी दो 
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दल बन गए, किन्तु राजा के विरोधी दल ने ग्यारहं वोटों के बहुमत से उसे पारित किया तथा 
उसकी प्रतिलिपियां जनता में वितरित करके अपमानित किया। 
; चार्ल्स ने अनुभव किया कि संसद के विरोध की कोई सीमा न थी, अतः उसने संसद के 
पांच प्रमुख नेताओं को बन्दी बनाने का प्रयत्न किया ताकि उन पर देशद्रोह का अभियोग लगाकर 

मुकदमा चला सके, किन्तु पांचों सदस्य भाग निकरने में सफल हो गए। इससे चार्लस की अत्यधिक 
बदनामी हुई तथा संसद सदस्यों को यह भय व्याप्त हो गया कि उन्हें किसी भी समय बन्दी 
बनाया जा सकता है। अतः वे राजा से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। संसद सदस्यों ने 
अनुभव किया कि सेना का राजा के अधीन रहना उसके लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। 
अतः उन्होंने एक सैन्य नियम (Militia Bill) पारित किया जिसके द्वारा सेना संसद के 
अधीन हो जाती। चार्ल्स प्रथम ने इस पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया तथा इस समय 
मतभेद इतना गम्भीर हो गया कि राजा छन्दन छोड़कर नौटिंघम चला गया। 

संसद ने पुनः शान्तिपूर्वक राजा को अपने अधीन करने का प्रयत्न किया तथा उनी 
प्रस्तावों को पारित करके राजा को भेजा तया उससे अनुरोध किया कि वह इनके अनुसार वैधानिक 
शासन करे, परततु राजा ने इसको अस्वीकृत कर दिया, परिणामस्वरूप दोनों पक्षों की ओर से युद 
की तैयारियां प्रारम्भ हो गयीं। | 

गृह-युद्ध की प्रकृति 
ट (NATURE OF THE CIVIL WAR) 

इंग्हैण्ड में प्रारम्भ हुआ यह गृहयुद्ध कोई वर्ग संघर्ष (Class War) नथा | दोनों ही 
ओर से सभ्य व्यक्ति अपनी सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे। संसद में 80 छार्ड राजा चार्ल्स 
के समर्थक थे तथा 30 उसके विरोधी तथा लोकसभा में 175 सदस्य चार्ल्स के समर्थन में थे 
तथा 315 उसके विरोध में। भौगोलिक विभाजन की दृष्टि से हम्बर से साउथेम्पटन तक खींची 
जाने वाली रेखा दोनों दलों के क्षेत्रों को विभाजित करती थी। इस रेखा के पूर्व का क्षेत्र संसद के 
पक्ष में तथा पश्चिमी क्षेत्र राजा के समर्थकों का था। इस गृह-युद्ध के राजनीतिक, धार्मिक, 
सामाजिक पहलू थे। राजनीतिक दृष्टि से इस गृह-युद्ध से इस बात का निर्णय होना था कि 
राजा अथवा संसद में से किसके अधिकार अधिक हैं।-धार्मिक रूप से यह तय होना था कि 
एंग्लिकन तथा प्यूरिटन सम्प्रदाय में से किसकी विजय होगी। इस युद्ध में इंग्छैण्ड के अतिरिक्त 
स्कॉटरैण्ड तथा आयरकैण्ड के भी उद्देश्य निहित थे। इंग्लैण्ड के धार्मिक एवं सांविधानिर्व 
कारणों के स्थान पर स्कॉटळैण्ड के निवासी प्रेस्बीटेरियन सम्प्रदाय की स्थापना के लिए 
थे तथा आयरहैण्ड में यह प्रोटेस्टेण्ट प्रभुसत्ता के विरुद्ध संघर्ष था| यद्यपि इस ga की प्य 
घटनाएं इंग्लैण्ड में हुई तथापि इसका व्यापक प्रभाव स्कॉटलेण्ड तथा आयररैण्ड पर A 

गृहयुद्ध के धार्मिक एवं राजनीतिक पहळू के अतिरिक्त सामाजिक पहलू भी था। £ 
युद्ध में संसद का पक्ष नवीन विचारों वाले यौमैनों (Yeomen) ने भी छ्या! ae 
व्यापारियों को छोड़कर, शेष उपेक्षित व्यापारी वर्ग भी संसद के साथ था। इस वर्ग को M 
था कि यदि राजा की विजय हो गयी तो सामन्ती प्रथा पुनः शक्तिशाली हो जाएगी जिस 
कि व्यापार में बाधा उत्पन्न होगी। अतः नए सामाजिक वर्गों ने अपनी उन्नति का मार्ग हु 


1 ‘The English Civil War was not a ‘Classwar’. Both armies were led by the gent 
and ff most villages the peasants seem to have sided with the squires. ack 
; : —Corrington and J 
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रखने के उद्देश्य से संसद का साथ दिया। इस प्रकार इस यु ने सामाजिक स्वरूप धारण 
किया, जो जनता में सम्पत्ति के वितरण में परिवर्तन, जड़ता से मुक्त होने की भावना, उच्च 
वर्ग में प्रवेश पाने के रास्तों का बन्द होने के कारण उत्पन्न निराशा का द्योतक था। इस प्रकार 
यह गृह-युद्ध राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक तनाव का साकार रूप था 

_ इंग्छैण्ड में मतभेद अत्यधिक तीव्र था। प्रत्येक श्रेणी, काउण्टी तथा परिवार में गृहयुद्ध 
को लेकर मतभेद थे। गिरजाघरों का उच्च वर्ग चार्ल्स के साथ था तथा प्यूरिटन संसद के समर्थक 
थे। अधिकांश जमादार चार्ल्स का समर्थन कर रहे थे। पूर्वी इंग्लैण्ड में किसान मुख्यतः संसद 
के समर्थक थे। व्यापार एवं कारखाने वाले शहरों में संसद का प्रभाव था। अनेक व्यक्ति तरस्य 
भी थे जो या तो इनमें सन्निहित प्रश्नों पर विचार ही नहीं करते थे या सम्राट की उपलब्धियों 
तथा उसके चरित्र पर यदि SS सन्देह था तो संसद के नेताओं पर भी उन्हें विश्वास न था। 
अनेक काउण्टियों ने युद्ध से अळग रहने के लिए संघ बना लिए थे। यही कारण था कि दोनों 
पक्षों को सैनिक भर्ती करने में परेशानी होती थी। 

दोनों ही पक्षं में से किसी की भी सेना प्रशिक्षित न थी, क्योंकि इंग्हैण्ड के पास स्थायी 
सेना नहीं थी तथा सैनिक दृध्कोण से वह यूरोप का सबसे कम शक्तिशाली देश था। 1645 
ई. तक की लड़ाई मुख्यतः जमींदारों या उनके पुत्रों के नेतृत्व में काम करने वाले अथवा 
शायर की अर्द्ध प्रशिक्षित सेना और Get के प्रशिक्षण पाने वाले सैनिकों द्वारा-लड़ी गयी। 
क्रामवैल के द्वारा वास्तविकं व्यावसायिक सेना की नींव डालने से पूर्व चार्ल्स को सबसे बझ 
` छाम यह था कि घुइसवारी, निशानेबाजी तथा शिकार में दक्ष व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या 
उसके अधीन रहती थी। इसी कारण घुइसवार सेना का इस गृहयुद्ध में महत्वपूर्ण योगदान 
रहा। इस गृहयुद्ध की एक उल्लेखनीय बात यह थी कि इसमें कटुता न थी। गुलाब के फूलों के 
युद्ध (War of Roses) के समान न तो इसमें कत्छेआम हुए तथा न ही विजय के पशा 
मृत्यु-दण्ड ही प्रदान किए गए। 
. युद्ध की घटनाएं 

(EVENTS OF THE CIVIL WAR) 

गृह-युद्ध की घटनाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता हैः 

(क) प्रथम गृह-युद्ध 

(ख) द्वितीय गृह-युद्ध। 

a) प्रथम गृहयुद्ध (The First Civil War)—3e 1642 ई. से 1646 ई. तक चर्ण 
जिसमें प्रारम्भ में राजा की विजय हुई तथा बाद में चार्लस की पराजय हुई। राजा चार्ल्स # 
का उद्देश्य शीघ्रताशीघ्र लन्दन पर अधिकार करके युद्ध को समाप्त करना था, किन्तु WE 
सेना का सेनापति एसेक्स Essex) राजा को न्न ते दूर रखना चाहता था। एसेक्स ने चाल 
का मार्ग अवरुद्ध करने के उद्देश्य से वोर्सेस्टर पर अधिकार कर ल्या तथा सैनिकों वी 
नार्थग्पटन बोर्सेस्टर तक छगा दिया था। चार्ल्स ने अपनी सेना के साथ छन्दन की और प्रय 
eat एसेक्स की सेनाओं को भेदता हुआ वेनवरी के समीप एजहिल पर अधिर x 

(i) एजहिल का युद्ध (Battle of Edgehill नामक स्थान पर भयंकर 46 
हुआ। चार्ल्स ने एसेक्स का मार्ग रोकने के लिए pee निर्धारित किया m 
एसेक्स वर्सेस्टर से छन्दन जा रहा था, किन्तु राजा की यह एक भूल थी कि वह रास 
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गया। उसे सीधे लन्दन जाना चाहिए था तथा ढन्दन पर अधिकार करना चाहिए था। उसकी 
भूल खुले मैदान में एसेक्स से युद्ध लड़ना थी। यह लड़ाई 23 अक्टूबर, 1642 $. को 
gi गयी। इसमें चार्ल्स के भतीजे राजकुमार रूपर्ट ने अत्यधिक वीरता प्रदर्शित की तथा राजा 
को विजय दिलायी, किन्तु एसेक्स भाग निकछने में सफछ हो गया। 

(i) चार्लग्रोव का युद्ध (Battle of Charlgrove)—48 युद्ध 1643 ई. में लड़ा गया। 
cat पूर्व दोनों ही पक्षों ने अपनी सेना को शक्तिशाढी बनाया। 1643 ई. में चार्ल्स प्रथम 
गे झुदन पर आक्रमण की एक योजना बनायी, जिसमें चार्ल्स ऑक्सफोर्ड से, न्यूकैसळ के ` 
अर् (Earl of New Castle) को उत्तर से तथा सर होष्टन (Hopton) को दक्षिण-पश्चिम 
A पहुंचकर आक्रमण करना था, किन्तु न तो होष्टन और न ही ae ऑफ न्यूकैसछ छदन 
ga सके क्योंकि उनके रास्ते में संसद की सेना थी जिसको वे परास्त न कर सके। अतः 
चार्स को अपनी योजना स्थगित करनी पड़ी। इस समय दोनों पक्षों का चाल्ग्रोव के मैदान 
सामना हुआ। इसमें राजकुमार रूपर्ट (Rupert) ने जॉन हैम्पडन की हत्या कर दी। संसदः 
की सेना की इसमें पराजय हुई तथा उसे अत्यन्त हानि का सामना करना पड़ा। 

(iii) च्यूबरी का युद्ध (Battle of \०४७५)-राजा तथा एसेक्स दोनों की सेनाएं 
FA की ओर अग्रसर हो रही थीं। दोनों का सामना न्यूबरी में हुआ। यहां भी भयंकर लड़ाई 

` हई तथा चार्ल्स का सेनापति फाककैण्ड (Falkland) मारा गया। एसेक्स Gar पहुंचने में 
' सफ हो गया तथा चार्ल्स को ऑक्सफोर्ड लौटना पड़ा। 
` इसी समय संसद के नेता पिम Pym) ने स्कॉटहैण्ड से सन्धि कर ली। अतः संसद 
की सेना की सहायता के लिए स्कॉटळैण्ड के इक्कीस हजार सैनिक आ गए। अतः संसद 
' क शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई। पिम द्वारा की गई इस सन्धि का निश्चित रूप से अलधिक 
महल था। इस सन्धि के कारण चार्ल्स प्रथम अत्यन्त चिन्तित हुआ और अपनी सैनिक शक्ति 
में वृद्धि करने के उद्देश्य से उसने आयरकैण्ड के विद्रोहियों के साथ ससि की। इस भ्रकार 
आयरहैण्ड में स्थापित सेना राजा की सहायता के लिए आ गयी। 

(iv) मार्सटन मूर की लड़ाई (Battle of Marston १४००)-चार्ल्स ने र्ट को यार्क 

का घेरा हटाने का आदेश दिया तथा अपने पास HAT, किन्तु उसका रास्ता संसद की सेना 

रक Rea स्ट इस समय छड़ना नहीं चाहता या, कत्तु उत पर आक्रमण कर र प 
पह छड़ाई 1544 ई. में हुई। रूपर्ट की पराजय हुई, कितु वह भाग विकरे TA 
गया। इस युद्ध के पश्चात्‌ चार्ल्स के अधीन केवळ दक्षिण:पश्चिम ता ee oe 
इ यद्ध में क्रामबैल ने अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की तथा वह गृहयुर्ड M aS 


Pa बदलने में सफल हुआ। e £ 

(९) क्रामबैल दारा सुधार (Reforms by Cromwell) -ऋमवैङ ने सेना में सुधार 
शा आवश्यक समझा क्योकि संसद के पास शिक्षित सेना का STATE था| की नाक 
ना बनायी तथा उनको प्रत्येक दृष्टि से शिक्षित किया। ्रामवैर eR 
सेनापति जो अयोग्य थे अथवा युद्ध कुशल न थे उर ir 2 
शान पर युद्ध कुशळ एवं अनुभवी व्यक्तियों को रखा गया इस प्रकार का पुनर्सगठन 
कर उसने सेना को पर्याप्त शक्तिशाली बना दिया। 
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- इसके पश्चात्‌ एक बार पुनः राजा चार्ल्स प्रथम से समझौता करने का प्रयल किया 
गया, किन्तु राजा ने इसे अस्वीकार कर दिया। अतः 1645 ई. में राजा के परामर्शदाता लैड 
को मृत्युदण्ड दे दिया गया। 

(vi) नेजबी की लड़ाई (Battle of Naseby)— M, 1645 ई. में क्रामवैल तथा सेनापति 
फेयरफाक्स (Fairfax) ने नेजबी के स्थान पर चार्ल्स प्रथम को घेर लिया तथा परास्त किया। 
: राजा ने भागकर स्वयं को स्कॉटलैण्ड की सेना को सौंप दिया क्योकि वह किसी भी समय प्यूरिटन 
लोगों के हाथ पड़ सकता था। लगभग सभी स्थानों पर संसद की सेना का अधिकार हो गया 
था। इस प्रकार नेजबी की लड़ाई अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रमाणित हुई। नेजबी के युद्ध के साथ ही 
प्रथम गृह-युद्ध का भी अन्त हो गया। इस प्रकार नेजबी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित 

हुआ। ै 
(ख) दितीय गृह-युद्ध (11० Second Civil War)—ae 1646 ई. से 1649 ई. तक 
चला जिसमें चार्ल्स की पराजय हुई तथा उसे बन्दी बनाया गया, किन्तु सेना एवं संसद में 
मतभेद हो गया। नेजबी के युद्ध में पराजय के पश्चात्‌ भी चार्ल्स ने वाक्‌-पडुता तथा विरोधियों 
के विभिन्न वर्गों को आपस में लड़ाकर अपना मतलब सिद्ध करने का प्रयास किया। स्कॉटरेण्ड 
की सेना चार्ल्स प्रथम पर अधिकार करके अत्यन्त प्रसन्न हुई। स्कॉटरैण्ड की सेना अपने ही देश 
के व्यक्ति को राजा के पद से हटाना नहीं चाहती थी। अतः उन्होंने चास से प्रेस्बीटेरियन धर्म 
को राजधर्म घोषित करने के लिए कहा, किन्तु चार्ल्स ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। 
स्कॉटकैण्ड की सेना ने तब अपना मुआवजा लेकर चार्ल्स को संसद के हाथों सौंप दिया। 
संसद ने पुनः राजा से बातचीत करनी चाहिए, किन्तु स्वयं संसद तथा नवनिर्मित क्रामवैह 
की सेना में चर्च के प्रश्न पर झगड़ा उत्पन्न हो गया। राजा को स्वतन्त्र कर दिया गया तथा 
अपने अधिकार के प्रश्न पर संसद एवं सेना में संघर्ष हुआ। संसद ने सेना की शक्ति को 
क्षीण करना चाहा तथा चार्ल्स प्रथम को बन्दी बना लिया, किन्तु सेना ने विद्रोह कर दिया एर 
चार्ल्स प्रथम को बढपूर्वक अपने अधिकार में छे लिया तथा उसके समक्ष दो प्रस्ताव रखे कि 
वह बिशप की अध्यक्षता में गिरजाघर को रखे तथा सभी मतों को समान अधिकार दे, कि 
राजा ने इन प्रस्तावों को मानना अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह उस अवसर से ल 
उठाना चाहता था जबकि संसद एवं सेना में झगड़ा हो रहा हो। वह सेना की कैद से 
में सफल हो गया और स्कॉटरैण्ड से सहायता मांगी तथा प्रेस्बीटेरियन धर्म को सहायता at 
का उन्हें आश्वासन दिया। स्कॉटहैण्ड ने चार्ल्स का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा 
सहायता दी। इस प्रकार द्वितीय गृह-युद्ध प्रारम्भ हो गया। 

(i) Reet की लड़ाई (Battle of Preston)—1648 ई. में अप्रैल माह में सम्राट चार 
प्रथम के समर्थकों एवं स्कॉट सेना ने विद्रोह एवं आक्रमण की अग्नि प्रज्जवलित की। 
माह तक इंगछैण्ड के समस्त भागों में चार्ल्स के समर्थकों ने विद्रोह कर दिया, किर 
ने नवीन युद्ध करके भूछ की थी क्योंकि वह क्रामवैल की सेना की शक्ति को पहचान 
सका था। तीन माह के अन्दर क्रामवैल ने विद्रोह को कुचल दिया। deer के मैदान में 
का सामना स्कॉटरैण्ड की सेना तथा उत्तरी इंग्छैण्ड के चार्ल्स समर्थकों से हुआ। 
तीन दिनों में सेना को परास्त करके स्कॉटैण्ड की सम्पूर्ण सेना को बदी बना लिया 
प्रकार द्वितीय गृह-युद्ध समाप्त हो गया। Se Ad 
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क्रामवैल तथा उसके प्रमुख साथी इस निष्कर्ष पर पहुंचे की चार्ल्स से समझौता करना 
बेकार है, अब उसे मृत्युदण्ड देना ही उचित है। क्रामवैल ने एक अन्य अत्यन्त महत्वपूर्ण 
कार्य किया। 6 दिसम्बर, 1648 ई. को कर्न प्राइड (Col. Pride) के नेतृत्व में सैनिकों ने 
4 प्रस्वीटेरियन संसद सदस्यों को बन्दी बना लिया तथा 26 सदस्यों को सदन के निकट 
फिर कभी न आने का आदेश दिया। यह क्रामवैछ के आदेश पर किया गया था। जिस समय 
1640 ई. में दीर्घ संसद आमन्त्रित की गयी थी उसमें 420 सदस्य थे जिसमें से केवळ 60 
सदस्यों को लोकसभा के सदस्य के रूप में अब मान्यता दी गई। यह ही “स्प' के नाम से 
प्रतिद्व हुई तथा इस घटना को 'प्राइड का नश्तर' (Pride’s Purge) कहा गया। 

Gi) ered प्रथम की मृत्यु (Execution of Charles 1) इस संसद ने चार्ल्स प्रथम 
को 'संसद तथा इंग्लैण्ड के राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ने' के आरोप में अदालत के समक्ष प्रस्तुत 
होने का आदेश दिया। न्यायालय में अधिकांश सैनिक थे जिन्हें आदेश प्राप्त हो चुके थे। चार्ल्स 
भे उस न्यायालय को वैध न्यायालय तथा 'रम्प संसद” को संसद मानने से इन्कार कर दिया 
तथा शान्तिपूर्वक गर्व से पूर्वनिश्चित मृत्युदण्ड को सुना। 

30 जनवरी, 1649 ई. को प्रातः ह्वाइट हाळ के सामने उसको मृत्यु-दण्ड दे दिया गया। 
राजा के धैर्य को देखकर जनता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा तथा जनता उसे “शहीद” मानने 
हगी। यद्यपि चार्ल्स प्रथम में अनेक खराबियां थीं, किन्तु जिस प्रकार से उसे मृत्युदण्ड दिया 
. गया वह कानून के विरुद्ध था। उसे मृत्यु-दण्ड देने वालों का विचार था कि वह एकततन्न को 
नष्ट कर रहे हैं, किन्तु वास्तव में उन्होंने उसे पवित्र बना दिया। रैमजे म्योर के अनुसार, ‘1641 
ई. से उठती हुई प्रतिक्रिया सम्राट की मृत्यु के क्षण से ही काबू से बाहर हो गयी, क्रामबेल की 
ता तथा fee के इतिहास की सर्व सेना ब तक मार इसके नह À TS 
रख सकी। 


गृह-युद्ध के परिणाम 

(RESULTS OF THE CIVIL WAR) 

इंग्लैण्ड के 
गृह-युद्ध का प्रमुख परिणाम चार्ल्स प्रथम को मृत्युदण्ड दिया जाना था। ई' 
इतिहास की यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। राजा चार्लस को मृत्यु दण्ड देने के पश्चात्‌ IAS 
ने राजतन्त्र की समाप्ति की घोषणा की तथा प्रजातन्त्र की स्थापना की। प्रजातनत्रामक शासन 
प्रणारी की स्थापना भी इंग्हैण्ड के लिए महत्वपूर्ण वी हु कप 
समदाय का महत्व बढ़ गया क्योंकि इस समदाय के व्यक्तियों न च परास्त 
करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया या। इसके अतिरिक्त क्रामवैल ने शीघ्र a ahaa 
करने का प्रयास किया तथा संसद की लॉड समा को समा क sary 
ण्ड की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक समा बनायी गई SS se 

ANG ऑफ Re’ (Counc ऑफ स्टेट' (Council of State) कहा गया। कक जग aia 
1 ‘From the kings death, the tide of reaction, or strength ofthe ee 


army e irresistible, even the greatness r 
aaia creo oma could only Aam lv Taso Eine 
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चार्ल्स प्रथम की पराजय के कारण 
(CAUSES OF KING CHARLES I'S DEFEAT) 

चार्ल्स प्रथम की पराजय के निम्नलिखित कारण थे-- 

(क) संसद के कुशल सेनापति-उसकीं पराजय का सर्वाधिक प्रमुख कारण संसद के. 
सेनापतियों का कुशल एवं अनुभवी होना था। क्रामबैल एक कुशळ सेनापति था तथा उसने 
अपने सैनिकों में अनुशासन, धार्मिक प्रवृत्ति तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता की भावना को जाग्रत 
किया। नौ-सेना भी संसद की सहायता कर रही थी तथा ब्लेक ने नौ-सेना को शक्तिशाली बना 
दिया था। इसके विपरीत राजा के सैनिक पर्याप्त प्रशिक्षित थे तथा सेनापति राजकुमार रूपर्ट 
साहसी एवं वीर होते हुए भी एक कुशळ सेनापति न था। 

(ख) चार्ल्स का निरंकुश शासन--राजा की पराजय का द्वितीय कारण राजा का निरंकुश 
एवं व्यक्तिगत शासन था। जनता चार्ल्स के अत्याचारों तथा निरंकुशता से परेशान हो चुकी 
थी तथा उसे अपना शत्रु समझती थी एवं संसद का समर्थन करती थी। 

(ग) स्कॉटरैण्ड से संसद को मदद--गृह-युद्ध के समय पिम द्वारा स्कॉटहैण्ड से सहायता 
प्राप्त. करने में सफलता प्राप्त करने से भी संसद की सैनिक शक्ति बढ़ी जिसने संसद को 
विजय दिलायी। ; 

(घ) चार्ल्स के पास घनाभाव--राजा चार्ल्स के पास धन का अभाव था। राजा के अधिकांश 
साथी गरीब थे। धन के अभाव में राजा को सेना तथा अख्न-शस्र का प्रबन्ध करने में अत्यन्त 
कठिनाई होती eft | इसके विपरीत, संसद के पास धन की कमी न थी क्योंकि संसद के समर्थक 
अधिकांश धनी व्यक्ति थे तथा कर लगाने का अधिकार भी संसद के पास था। 

(इ) संसद की कुशळ सेना--संसद की पैदल सेना कुशळ थी तथा उसे कम सैनिकों की 
आवश्यकता होती थी क्योंकि संसद के पास थोड़ी-थोड़ी दूरी पर दुर्ग थे। चार्ल्स प्रथम के अधिकार 
में कोई दुर्ग न था। i 

(च) कुशल परामर्शदाताओं का अभाव--चार्ल्स प्रथम की पराजय में उसके पास किसी 
कुशळ सलाहकार का न होना भी सहायक हुआ। बकिंघम, वेण्टवर्थ एवं लौड की हत्या की 
जा चुकी थी जबकि संसद में अनेक योग्य व्यक्ति थे, विशेष रूप से पिम एवं क्रामवैल। 

उपर्युक्त समस्त कारणों से चार्ल्स प्रथम की पराजय एवं संसद की गृहनयुद्ध में विजय 
हुई तथा. इंग्लैण्ड के इतिहास में एक नवीन मोड़ आया। : i 

राजतन्त्र की पुनर्स्थापना एवं चार्ल्स द्वितीय 
[RESTORATION AND CHARLES II (1660-1685)] 
राजतन्त्र की पुनस्थापना (Restoration) 

1642 ई. में राजा चार्ल्स प्रथम के अत्याचारों से परेशान होकर एवं अंपने अधिकारो 
की प्राप्ति के लिए इंग्हैण्ड की जनता ने राजा के विरुद्ध गृहयुद्ध (Civil War) की घोषणा 
की थी। इसे गृह-युद्ध में जनता को सफलता प्राप्त हुई तथा चार्ल्स प्रथम को मृत्यु-दण्ड प्रदा 
किया गया, किन्तु जनता एवं संसद अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही क्योंकि चाल 
- म के पर अब उडे क्रामबैठ की निरंकुशता का सामना करना पड़ा। क्रामवैल के स 
मे किसी में आवाज उठाने का साहस न था। इंग्हैण्ड में शान्ति व्याप्त थीं।' किन्तु यह 


OS 
1 “There is not a dog that wages his tongue so great a calm are we in’ —Thuriot: 
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वास्तविक न थी क्योंकि यद्यपि क्रामवैल ने इंग्लैण्ड को एक निश्चित संविधान प्रदान किया 
तथापि उसका शासन निरंकुशता एवं शक्ति पर आधारित था। उसके शासन में स्थायित्व का 
अभाव था। यही कारण था कि क्रामवैल की मृत्यु होते ही शान्ति भंग हो गयी एवं अराजकता 
के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। | 

क्रामवैल ने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र रिचई (Richard) को घोषित किया था, किन्तु 
बनता उसे स्वीकार करने को तैयार न थी। क्रामपैल को जनता इंग्छैण्ड का वास्तविक शासक 
नहीं मानती थी क्योकि क्रामवैछ ने सेना की शक्ति के आधार पर इं्छैण्ड की सत्ता को अपने 
हाथों में ले रखा था। अतः एक अधिकारी को अपना उत्तराधिकारी चुनने के अधिकार को 
जनता मान्यता प्रदान करने की विरोधी थी। रिचर्ड को जनता द्वारा पसन्द न किए जाने का 
एक अन्य कारण यह था कि जनता को चार्ल्स द्वितीय से सहानुभूति थी। जनता का विचार 
था कि अपराध चार्ल्स प्रथम ने किया था तथा उसे दण्ड मिल चुका था। चार्ल्स प्रथम के अपराध 
का दण्ड उसके पुत्र चार्ल्स द्वितीय को देना उचित नहीं समझती थी। 

* यद्यपि रिचर्ड को इंग्लैण्ड का प्रोटेक्टर (Protector) Aga कर दिया गया, किन्तु उसके 
समक्ष अनेक समस्याएं थीं। प्रथम तो उसे जनता की सहानुभूति ही प्राप्त थी। इसके अतिरिक्त 
रिचर्ड को राजतन्त्र के समर्थकों, प्यूरिटनों, गणतत्त्रवादियों का ही सामना नहीं करना था 
अपितु उसकी सेना में भी स्वाम्रिभक्ति का अभाव था। युद्धकाल में जो सेना के अधिकारी 
तक्ताहीन संकट का सामना करने के लिए परस्पर मिल गए थे अब राजनीति में भाग लेकर 
परस्पर ही झगड़ने लगे थे। जब तक क्रामवैल शक्ति में था उसने अपने प्रभाव एवं व्यक्तित्व 
के द्वारा इन झगड़ों को उभरने न दिया, किन्तु उसकी मृत्यु होते ही यह प्रारम्भ हो गए। 
सेना रिचर्ड को पसन्द नहीं करती क्योंकि वह सदैव युद्धं से दूर रहा था तथा उसे युद्ध अथवा 
सैनिक नेतृत्व का ज्ञान न था। अतः सेना उसे सेनापति स्वीकार करने को तैयार न थी। 

| ' क्रामवैछ तो सेनापति था, अतः संरक्षक बनने के योग्य था, किन्तु रिचर्ड केवल इसलिए संरक्षक 
वने कि वह क्रामवैल का ज्येष्ठ पुत्र था, इसका सेना विरोध करती थी। यदि क्रामवैठ ने थोड़ी 
सूझ-बूझ से काम लिया होता एवं अपने छोटे पुत्र हेनरी को अपना उत्तराधिकारी. घोषित 
किया होता तो सम्मवतः इ्णड मं.इतना शीघ्र प्रोटेक्टेरेट का पतन.न होता क्योंकि हेनरी 
एक योग्य सेनापति एवं राजनीतिज्ञ था। ee 
रिचर्ड ने संरक्षक बनते ही असन्तुष्ट सैनिकों की सेवाएं समाप्त कर सेना को कम az 
का प्रयल किया तो सेना ने मांग की कि सेनापति एवं संरक्षक के पद अरग रही थी 
जाएं तथा एक योग्य सेनाधिकांरी फ्लीटवुड को सेनापति बनाया जाए। सेना मांग कर रही 
फि सेना सम्बन्धी समस्त अधिकार सेनापति को ही दे दिए जाएं Pea anaia Paa 
WSS पदच्युत करने का अधिकार भी था। यदि रिचर्ड इन समस्त मांगों को ; HRA 
ता तो सेना पूर्ण स्वतन्त्र हो जाती तया सेनापति उसके समान ST को अस्वीकृत 
व्यक्ति बन जाता। अतः रिचर्ड ने सेना की उपर्युक्त समस्त मार्गी को ज 
aia eta लिया तथा 1659 ई, के प्रारभ में. 
i शीघ्र ही संसद के चुनाव करे का TRA के विरोधी सदस्य थे। प्रथम 
का प्रथम अधिवेशन हुआ। इस संसद में मुख्यतया सुगताल के 
अधिवेशन में ही संसद एवं सेना में मतभेद उत्पन्न हो गया। सेना के वेतन का 
के लिए इस संसद ने धन स्वीकृत न किया तथा कुछ सैनिक 
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का आरोप लगाकर जांच प्रारम्भ की। संसद ने यह भी प्रतिबन्ध लगाने का प्रयल किया कि 
सैनिक परिषद की बैठक संरक्षक तथा संसद के दोनों सदनों की अनुमति के अभाव में न 
हो सके तथा सेना संसद की स्वतन्त्रता के लिए शपथ ले, किन्तु सेना इसको स्वीकार करने 
के लिए तैयार न थी। सेना ने छन्दन में एकत्रित होना प्रारम्भ कर दिया। रिचर्ड ने सेना को 
छन्दन में एकत्र न होने कें आदेश दिए जिसके विरोध में फ्लीटवुड ने संसद को भंग होने 
के आदेश दिए। संसद भंग हो गयी जिससे Ras की स्थिति शोचनीय हो गयी। रिचर्ड अपने 
भाई को आयरछैण्ड से अथवा सेनापति मौंक को स्कॉटळैण्ड से अपनी सहायतार्थ बुला सकता 
था, किन्तु ऐसा करने से पुनः गृहयुद्ध प्रारम्भ हो जाता। रिचर्ड Fors में गृह-युद्ध को पुनः 
प्रारम्भ कराना नहीं चाहता था। उसका कहना था, मैं अपनी, महानता. की सू ग के लिए, जो 
मे बै we A Ehn अतः उसने मई, 1659 ई. 
सच से त्यागपत्र दे दिया ताकि शान्ति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। 
रिचर्ड के संरक्षक पद से त्यागपत्र देते ही पुनः सैनिक शासन Hers में प्रारम्भ हुआ। अपने 
शासन को सांविधानिक रूप प्रदान करने के उद्देश्य से रम्प संसद को आमन्त्रित किया गया। 
रम्प एवं सैनिकों में समझौता न हो सका, अतः सेनापति छैम्बर्ट ने रम्प को भंग कर दिया 
तथा नवीन संविधांन की रचना हेतु एक सुरक्षा समिति का निर्माण किया गया। इंग्लैण्ड की 
स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो गयी, सर्वत्र अराजकता व्याप्त थी। 
इंग्लैण्ड की स्थिति को देखते हुए 1660 ई. में स्कॉटलैण्ड के सेनापति मौंक (General 
Monck) ने इंग्हैण्ड के मामले में हस्तक्षेप किया। सेनापति मौंक इसके पूर्व भी अनेक अवसरों 
पर इंगछैण्ड की सेवा कर चुका था। 1651 ई. में स्कॉरछैण्ड भेजी गई इंग्छैण्ड की सेना का 
नेतृत्व मौंक ने ही किया था। मौंक की सेना. अत्यन्त शक्तिशाली एवं स्वामिभक्त थी। मौंक का 
विचार था कि गृहयुद्ध प्रोटेस्टेण्ट धर्म की रक्षा, जनता की स्वतन्त्रता एवं संसद के 
के लिए लड़ा गया था, यदि अब सेना स्वेच्छा से संसद को आमन्त्रित अथवा भंग करती है 
तो यह जनता के हित में नहीं है.अपितु कुछ व्यक्तिगत स्वार्थो का परिणाम है। अतः सेनापति 
` मीक ने घोषणा की कि.जब Sead एवं उसकी सेना हथियार डाल देगी तो वह संसद आमन्तं 
करेगा तथा जनता के निर्णय की प्रतीक्षा करेगा। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु मांक ने अपनी 
सेना के साथ इंग्छैण्ड की ओर प्रस्थान किया। इस समय इंग्लैण्ड की सेना ने मौंक से युद्ध १ 
द करने कर्य किया त मक के त पहुंच पै सो उके अ 
5 


सेनापति मौंक ने रम्प को पुनः आमन्त्रित किया। रम्प के सदस्य सेना से प्रतिशोध हेग 
चाहते थे, किन्तु मांक ने ऐसा न होने दिया तथा सेना को वेतन देने के लिए भी विवरे 
किया। इसके पश्चात्‌ दीर्घ संसद के अन्तिम अवशेष रम्प को भंग कर दिया गया तथा एक 
नवीन एवं ara संसद के चुनाव के लिए सेनापति मौंक ने आदेश दिए। नवीन एवं सवर 
संसद का प्रथम अधिवेशन अप्रैल, 1660 ई. में हुआ। इस संसद को क्योंकि राजा ने 
नहीं किया था अतः इसको कन्वेन्शन (convention) कहा गया। इस कन्वेन्शन को qos के 


शासन के विषय में निर्णय करना था। इस कन्वेन्शन में मुख्यतया राजतन्त्र समर्थक © 


1 ‘Twill li tio So 
atone os ove of blood split for the preservation of my greatness hard 
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प्रेस्बीटेरियन सदस्य थे, अतः उन्होंने चार्ल्स प्रथम के पुत्र चार्ल्स द्वितीय को आमन्त्रित करना 
निश्चित किया। ` 
मौंक ने कन्वेशन के प्रस्ताव को चार्ल्स दवितीय तक कुछ शर्तों के साथ पहुंचांया जो उस 
समय MVS के AST (Breda) नामक स्थान पर रुका हुआ था। चार्ल्स ने कन्वेन्शन के प्रस्ताव 
को स्वीकार कर लिया तथा घोषणा की कि उसमें प्रतिशोध की भावना नहीं है, वह अपने 
, पिता के शत्रुओं को क्षमा कर देगा तथा संसद की अनुमति के बिना किसी को दण्ड न देगा। 
उसने सेना को उसका वेतन देने का वचन दिया। वह सब कुछ संसद की इच्छानुसार करेगा। 
चार्ल्स ने यह घोषणा ब्रेड नामक स्थान पर की थी, अतः इसे ब्रेड की घोषणा (Declaration 
of Breda) कहा जाता है। 
चार्ल्स द्वितीय ब्रेड से इंग्लैण्ड के डोवर बन्दरगाह पहुंचा तथा उसने Sas की ओर 
प्रस्थान किया। ब्लेकहीथ में सेना ने चार्ल्स द्वितीय का स्वागत किया। चार्ल्स ने 29 मई, 
1660 ई. को अपने जन्म-दिवस के अवसर पर रन्दन में प्रवेश किसा। जनता ने चार्ल्स का 
सहर्ष स्वागत किया। वार्नर-मार्टिन-म्योर ने उस समय की Gar की स्थिति के विषय में लिखा 
है, 'लन्दन के रास्तों में पुष्प बिछे थे, घण्टियां बज रही थीं, सड़कों के दोनों. ओर की दीवारों पर 
झालरें पड़ी थीं तथा फबबारों से मदिरा की वर्षा हो रही थी।” 
राजतन्त्र की स्थापना के प्रभाव (Effects of the Restoration, -इस प्रकार इंग्लैण्ड 
में ग्यारह वर्षों के उपरान्त पुनः राजतन्त्र की स्थापना हुई। इंग्लैष्ड में ाजतनत्र की पुनर्स्थापना 
के व्यापक प्रभाव हुए। राजतत्त्र की स्थापना के साथ ही क्रामवैल द्वारा प्रारम्भ किए गए सैनिक 
शासन का अन्त हुआ। सैनिक शासन की कठोरता से इंग्लैण्ड की जनता तंग हो चुकी थी, 
उसकी समाप्ति पर जनता ने राहत की सांस ली। जनता को पुनः स्वतत्त्रता प्राप्त हुई तथा 
आतंक एवं भय का राज्य समाप्त हुआ। इस प्रकार जनता के सामाजिक जीवन पर भी प्रभाव 
पड़ा| क्रामवैल के शासनकाल में मनोरंजन के सभी साधनों पर छगे हुए प्रतिबन्ध भी समाप्त 
हो गए। जनता में पुनः उत्साह, आनन्द, खेल-कूद की भावनाएं जागृत हुई, किन्तु राजतन्त्र 
'के आगमन से जनता का नैतिक स्तर.गिरा, क्योकि वहां मदिरापान, जुआ आदि पुनः प्रारम्भ 
हो गया, जिस पर क्रामवैळ के शासनकाल में प्रतिबन्ध था। | । / 
राजतन्त्र की पुनः स्थापना के साथ ही इंग्हैण्ड में पुनः ENE वंश का राज्य TT हुआ 
चार्स प्रथम का अन्त देखकर चार्ल्स द्वितीय को यह सोचने पर विवश होना पड़ा कि यदि 
उसे शासन करना है तो संसद से सम्बन्ध मधुर रहने चाहिए। अतः स्वतः ही राजा के अधिकारों 
में कमी तथा संसद के अधिकारों में वृद्धि हुई। इस प्रकार राजाओं दारा सवच्छचारिता से 
शासन करने की नीति पर प्रतिबन्ध लगा तथा राजा ने वैधानिक ढंग से शासन करना प्रारम्भ 
फैया। इस प्रकार इंग्हैण्ड में वैधानिक राजतन्त्र का विकास हुआ। इसके साथ ही TS 
संसद द्वारा परस्पर सहयोग से शासन करने के कारण छोकप्रिय शासन की स्थापना gi 
` * “Charles re-entered Lon ‘Charles re-entered London, the ways strewed Meer bapan ringing, the 
Streets hung with tapestry, and the fountains Tone —Warner-Marten-Muir 
"Te CT me renin mar Ba 
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्ोर के अनुसार, “राजतन्त्र की पुनर्स्थापना ने इंग्लैण्ड के भावी लोकप्रिय शासन के विकास का 
बीज. बो. feat” 

राजतन्त्र की स्थापना का एक अत्यन्त दुष्परिणाम संसद सदस्यों में अद्यचार एवं रिश्वत 
लेने की प्रथा का जन्म होना था। चार्ल्स द्वितीय जानता था कि शासन करने के लिए संसद से 
मधुर सम्बन्ध बनाए रखना आवश्यक है अतः उसने संसद RIR उपहार, पदवियां आदि 
प्रदान कीं तथा विभिन्न प्रकार से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उन्हें प्रभावित कर समर्थन प्राप्त 
करना चाहा, परिणामस्वरूप संसद सदस्यों को रिश्वत देने की प्रथा प्रारम्भ हुई जो उ्नीसवीं Tee 
तक तो चलती ही रही। 

राजतन्त्र की स्थापना का प्रभाव धार्मिक क्षेत्र पर भी पड़ा। क्रामवैल प्यूरिटन था, अतः 
उसके शासनकाल में धर्म पर अनेक प्रतिबन्ध थे। राजतन्त्र की स्थापना होने के पश्चात्‌ संसद 
ने चर्च को अपने अधिकार में छे छ्या तथा अनेक सुधार किए। एंग्लिकन धर्म इंग्छैण्ड का 
प्रमुख धर्म बना। 

क्रामवैल ने आयरछैण्ड, स्कॉटलैण्ड एवं इंग्छैण्ड को एक ही संसद के अधीन रखा था। 
राजतन्त्र की स्थापना होने पर तीनों देशों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ संसद चुनी गयी। 

इस प्रकार राजतन्त्र की इंग्लैण्ड में पुनर्स्थापना के अनेक प्रभाव हुए, जिसके परिणाम 
की राजनीति, शासन एवं समाज पर स्पष्टतः दृष्टिगोचर हुए 

; चार्ल्स द्वितीय 
` (CHARLES ID 

चार्ल्स द्वितीय का प्रारम्भिक जीवन एवं IRA (Early life and Character of Charles 
1)-चार्ल्स द्वितीय, चार्लस प्रथम का पुत्र था। उसकी मां फ्रांस की राजकुमारी हेनरीटा मेरिया 
थी। चार्ल्स द्वितीय का जन्म 1630 ई. में हुआ था। अपने बाल्यकाल में उसे अनेक कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा। उन्नीस वर्ष की आयु में उसके पिता को मृत्यु-दण्ड दे दिया गया 
तथा उसे विवश होकर इंग्लैण्ड से भागना पड़ा था और फ्रांस एवं हॉलैण्ड में निर्वासित जीवन 
व्यतीत करना पड़ा। तीस वर्ष की आयु में वह इंग्लैण्ड का राजा बना। चार्ल्स द्वितीय अपने 


. पितामह, पिता एवं भाई के समान अन्ध-दुाग्रही न था। वह एक हंसमुख, चिन्तारहित युर 


था। चार्ल्स द्वितीय अत्यन्त आलसी तथा विलासी व्यक्ति था। उसके दरबार में अत्यन्त प्रथचार 
व्याप्त था तथा पोर्टमाउथ की ढचेज एवं लेडी कैसलमैन का प्रभाव उसके दरबार पर छा 
हुआ था। उपर्युक्त अबगुणों के होने पर भी उसमें अनेक गुण थे। वह व्यायाम, खेलों एवं शिकार 
में रुचि रखता था तथा राज-काज में अत्यन्त कुशल था। चार्ल्स को व्यक्ति को 
क्षमता तथा राजनीतिक कुशलता थी। 
1 ‘The restoration, in fact, sowed the seed of the future growth of popular Sih 
England’ Ramsay yy 
2 For the first time in English History, members of Parliament were reg% ney: 
bribed to support the Crown. The bribers were not always in form of ™ ore 
Titles, appointments, honours of various kinds, would appeal to some a of 


Ses A , and from time onward the bribery of Parliament 9 
English politics which did not disappear till the nineteenth CE outhgale 
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चार्ल्स द्वितीय निरंकुश शासक बनना चाहता था,' परन्तु अपने निर्वान काल की 
कठिनाइयों के अनुभव के पश्चात्‌ वह सुख का जीवन व्यतीत करना चाहता था तथा पुनः 
यात्रा पर जाना नहीं चाहता था, अतः वह संसद से झगड़ना नहीं चाहता था। परिस्थितियों 
को अपने विरुद्ध होते देखकर वह संसद के समक्ष झुकने में अपना अपमान नहीं समझता 
था। यही कारण है कि उसके लिए कहा जाता है कि उसका न तो कोई सिद्धान्त था, न 
विशवास .और न ही सम्मान। चार्ल्स में अपने भावों को छिपाने की अद्भुत क्षमता थी। वह 
कैथोलिक धर्म का समर्थक था, किन्तु उसकी मृत्यु के समय से पूर्व इस राज को कोई न जान 
सका। जनता उसे उसके जीवनपर्यन्त एंग्लिकन धर्म का अनुयायी ही समझती रही। रैम्जे म्योर 
के अनुसार, सच तो यह है कि चार्ल्स को किसी प्रकार के धर्म पर विश्वास न था यह सत्य है 
कि राजा के लिए वह रोमन चर्च को सर्वाधिक सुविधाजनक समझता था तथा मृत्युशय्या पर 
उसने स्वयं को कैथोलिक घोषित कर दिया था, किन्तु वास्तव में वह अधार्मिक था। उसे किसी 
धर्म की इतनी चिन्ता न थी कि उसके लिए वह जनता पर अत्याचार करता। वह क्रोध में कभी 
बेकाबू नहीं हुआ, वह लोगों की ओछी प्रवृत्तियों को भी समझता था। वह सहज, चतुर एवं 
चाढाक था और राजनीति की कपट-क्रीड़ाओं में उतरने पर उसके इन गुणों ने उसे पिता 
एवं भाई से कहीं खतरनाक 'खिलाड़ी बना दिया। उसने यह काम पुराने लोगों पर ही छोड़ 
रखा था, जिन्हें इस खेळ में आनन्द आता था। 


चार्ल्स द्वितीयं की गृह-नीति 
; (HOME POLICY OF CHARLES II) 

- चार्ल्स द्वितीय 1660 ई. में इंग्लैण्ड के राजसिंहासन पर आसीन gal सिंहासनारूढ 
होने से पूर्व उसने ब्रेडा की घोषणा की थी जिसमें उसने Hers की जनता को आश्वासन 
दिलाया था कि वह सेना के वेतन का भुगतान करेगा; अपने पिता चार्ल्स प्रथम की मृत्यु के 
हिए उत्तरदायी व्यक्तियों को क्षमा करेगा; धार्मिक स्वतत्रता प्रदान करेगा तथा कामनवैल्थ के 
समय में जिन व्यक्तियों ने भूमि प्राप्त की थी, उसे वापस नहीं लेगा। 

चार्ल्स द्वितीय के राजा बनने से पूर्व ही मांक (Monck) ने 'कचेनान' आमन्ित किया ; 
था, अतः पुनर्स्थापना के प्रारम्भ में महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने का उत्तरदायित्व ANT 
का था जिसके द्वारा चार्ल्स द्वितीय को इंग्हैण्ड के राजा के रूप में आमन्रित किया था। चार्ल्स 
द्वितीय ने यद्यपि ब्रेडा की घोषणा की थी, किन्तु उसमें किए गए वायदों को पूर्ण करना अब 
कच्वेन्शन की स्वीकृति पर निर्भर करता था। ह 

कन्वेन्शन ने सर्वप्रथम eed द्वितीय की ब्रेड की घोषणा में दिएं गए बघनों को पूर्ण करना | 
'चाहा। अतः सैनिकों को बकाया वेतन दिया गया तथा न्यू मॉडल सेना (New Mode! A 
को समाप्त कर दिया गया, किन्तु केवल पांच हजार सैनिकों की सेवाएं समाप्त नहीं की गयी। 
इसके पश्चात्‌ एकं अधिनियम पारित किया गया जिसे क्षतिपूर्ति तथा विस्मरण oe 
(indemnity and Oblivation Act) कहते हैं। इस अधिनियम के न GE 
तथा रात विरोधियों को ष्‌ किया गया, किल तख ena a aa w ba an 
TE ie 

as be had its substance. ` 
ot to go upon his travels again. 
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. की मृत्यु-दण्ड की आज्ञा पर हस्ताक्षर किए थे, का मृत्यु दण्ड दयँ गयी, तैंथी च्चीस व्यक्तियों 


को आजीवन कारावास दिया गया। क्रामबैल के शव को कब्र से निकाल कर फांसी दी गयी। 
धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान किए जाने की समस्या अत्यन्त गम्भीर थी। इस समस्या का समाधान 
कन्वेन्शन न कर सका, अतः इसे आगामी संसद के लिए स्थगित कर दिया गया। कॉमनवैल्थ 
के समय में प्राप्त भूमि की समस्या का निराकरण करना भी अत्यन्त कठिन था। अन्त में इस 
सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि राजा की अथंवा अन्य व्यक्तियों की वह भूमि जिस पर 
गणतन्त्र-शासन ने अधिकार कर लिया था, SS लौटा दी जाएगी, परन्तु जिन व्यक्तियों ने 
अपनी भूमि को स्वयं बेचा था, चाहे उसका कुछ भी कारण रहा हो, उनको भूमि वापस नहीं 
दिलायी जाएगी, किन्तु इस प्रकार की व्यवस्था से जनता सन्तुष्ट न हो सकी। 

कच्वेन्शन ने ब्रेडा की घोषणा से सम्बन्धित कार्यों के अतिरिक्त राजा की आय को 
निश्चित करने का कार्य भी किया। चार्ल्स द्वितीय को बारह लाज पौंड वार्षिक आय स्वीकृत 
की गयी तथा उसका सामन्तशाही लगान पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। 

(1) RRN संसद (Cavalier P¡०॥०॥)-उपर्थुक्त समस्त कार्यों के पश्चात्‌ 
“कन्वेन्शन' भंग हो गयी तथा एक नवीन संसद बनी। इस नवीन संसद ने 1661 ई. से 
1679 ई. तक कार्य किंया। र्गमग अझारह वर्षों तक कार्य करने के कारण इसे 'पुनर्स्थपन 
की Ad संसद” (Long Parliament of Restorations) कहा जाता है। इस संसद को 
कैवेलियर संसद (Cavalier Parliament) भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अधिकांश सदस्य 
रायलिस्ट थे, जो घुड़सवारी की भावना से प्रेरित थे। इस संसद के शासनकाल में अनेक 
मन्त्रियों ने कार्य किया। यह संसद राजा से भी अधिक राजतन्त्र की समर्थक थी। 

(2) क्लरैण्डन कोड (Clarendon ०५९)-चार्ल्स द्वितीय का प्रथम मन्त्री एडवई हाइड 


` (Edward Hyde) था, जिसे ‘अर्ल ऑफ क्लेरैण्डन” की उपाधि प्रदान की गयी थी। अतः वह 


क्लैरैण्डन के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध m उसने लगभग सात वर्षों तक कार्य किया। चार्ल्स 
दवितीय क्छेरैण्डन पर अत्यधिक विशवास करता था एवं समस्त कार्यों को उसे ही सौंप रखा 
था, अतः क्लेरैण्डन को 'आधा राजा' (Half King) भी कहा जाता था। क्लेरैण्डन एक योग्य 
एवं परिश्रमी व्यक्ति था। उसके कार्यकाल में सर्वप्रमुख समस्या धर्म की थी क्योंकि इस विषय 
को कन्वेन्शन में.आगामी संसद के लिए स्थगित कर दिया था। क्लेरैण्डन के कार्यकाल में संसद 
ने धर्म-सम्बन्धी चार अधिनियम पारित किए, जिन्हें 'क्लेरैण्डन कोड” (Clarendon Code) 
कहा जाता है। ये नियम प्यूरिट॑न सम्प्रदाय के विरुद्ध थे। ये चार धर्म सम्बन्धी नियम निम्न थे : 

(i) निगम नियम (Corporation 8०)--संसद ने सर्वप्रथम 1661 ई. में निगम नियम 
पारित किया। नगर सभाओं (corporation) Ñ प्यूरिटनों की अधिकता थी। इस समा द्वारा 


BL नगर का प्रशासन होता था तथा इसे संसद-सदस्य चुनने का भी अधिकार था। इस नियम 


के दारा कोई भी ब्यक्ति बिना प्रतिज्ञा किए कि वह राजा के विरुद्ध हथियार उठाने को गैर-कानूनी 
मानेगा तथा इंग्लैण्ड के चर्च का अनुयायी होगा, नगर सभाओं का सदस्य नहीं हो सकता था 


` इस प्रकार प्यूरिटनों को नगर सभाओं तथा लोकसभा पर प्रभुत्व स्थापित करने से रोका गया 


(i) एकरूपता का नियम (Act of Uniformity)}—1662 ई. में एकरूपता a 
अधिनियम पारित किया गया। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अध्यापक एवं पादरी को राजा 
के प्रति हथियार न उठाने तथा इंग्लैण्ड के चर्च की प्रार्थना पुस्तक के अनुरूप चना 
था। यद्यपि प्रार्थना-पुस्तक में अनेक सुधार किए गए थे, किन्तु फिर.भी वह मूलतः 
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विरोधी थे। इस आधिनियम का उद्देश्य गिरजाधरी से यूनो को निष्कासिते करना a इस 
अधिनियम के परिणामस्वरूप:रुगभग दो हजार पादरियों, जिन्होंने इस अधिनियम का पालन 
करने से इन्कार किया था, को पदच्युत कर दिया गया। 

(ii) सभा-नियम (Conventicle Act)—1664 ई. में संसद ने सभा-नियम पारित 
किया। इस नियम के द्वारा कोई भी व्यक्ति.जो इं्छैण्ड के चर्च को नहीं मानता था, पांच 
व्यक्तियों से अधिक की सभा नहीं कर सकता था। इस नियम का उल्लंघन-करने वाले को 
बन्दी बनाया जाता था। यदि कोई व्यक्ति तीन बार इस अधिनियम का उल्लंघन करता तो 
उसे काळा पानी की सजा दी जाती थी। : 

` (९) पांच मील का नियम (The Five Miles ४०)--यह अधिनियम 1665 $. में 
पारित किया गया। इस नियम क्रे द्वारा दो हजार पदच्युत पादरियों को अपने पुराने शहर 
अथवा किसी भी नगर निगम की पांच मील की परिधि के अन्दर जाने पर प्रतिबन्ध लगाया 
गया जब तक कि निगम नियम को स्वीकार न करें तथा सरकार व चर्च के प्रचलित कानूनों 
` में हस्तक्षेप न करने की शपथ न ठे ठें। 
उपर्युक्त नियमों को यद्यपि ‘atest कोड' के नाम से जाना जाता है, किन्तु यह उचित 
नहीं है क्योकि ये नियम न तो उनकी प्रेरणा अथवा प्रयलों और न ही राजा की प्रेरणा से पारित 
हुए थे चार्ल्स द्वितीय धार्मिक अत्याचारों पर विश्वास नहीं करता था। इन नियमों का अत्यन्त 
कठोरतापूर्वक पालन किया गया, परिणामस्वरूप हजारों प्यूरिटनों को बन्दी बनाया गया तथा 
देश से निकाला गया। “पिलग्मस प्रोग्रेस' के प्रसिद्ध लेखक जॉन वैनयन (John Banyan) को 
बारह वर्षों तक कारावास में रहना पझा इस प्रकार ब्रेडा की घोषणा, जिसमें धार्मिक स्वतन्त्रता 
का आश्वासन दिया गया था, को पूर्णरूपेण भुला दिया गया। इस प्रकार लॉड और चार्ल्स 
प्रथम के धार्मिक प्रबन्ध को पुनः प्रचरित किया गया। प्यूरिटनों के विरुद्ध होने वाली प्रतिक्रिया 
- का. सबसे अच्छा परिणाम यह था कि पुनर्स्थापना कार्य स्वयं संसद का था। SIS ने संसद की 
अवहेलना करते हुए अपने विरोधियों को दण्डित किया था, परतु gee काल के विरोधियों 
को लोकसभा द्वारा बनाए गए नियमों दवारा ही सजा दी गई। प्यूरिटनों के विरुद्ध उसी 
शक्तिशाली प्रतिक्रिया ने राजतन्त्र को सम्मानित किया तथा राजभक्ति को ही धर्म का रूप 
प्रदान किया।? 
इन नियमों को gus की जनता ने पसन्द न किया। इसी समय एक आन्य थु 
घटना Haus में हुई। 1665 ई. में इंग्लैण्ड में अचानक or फैला जिसमें एक छाख से 
अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। जनता में भय व्याप्त हो गया। जनता अभी प्छेग को 
भछी-भांति भूल भी न सकी थी कि एक अन्य घ्ना ने दन के निवासियों को आतंकित 
कर दिया। 1666 ई. में र्दन में भयंकर अग्निकांड हुआ। वह अणि T a 
तक जलती रही। इसके परिणामस्वरूप आधे से अधिक aT अणि को भेंट हो , किन्तु 
इस अग्निकांड से छन्दन में पुराने एवं TA मकानों के स्थान पर न खा रे तथा हवादार 


मकानों का निर्माण किया गया जिससे 'ेग का प्रकोप फिर कभी नन प Em 
; ue ga Tiberty to tender consciences’, made in the Breda, 


as restored. 
2 "Thus the ecclesiastical system of Land and Charles ves ena or 
t proof of the toughness of the reaction agains -T F Tout 


Was the work of Parliament itself” 
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क्लैैण्डन ने सात वर्षों तक मन्त्री के रूप में कार्य किया। वह एक उदार व्यक्ति था तथा 
अपनी उदारता के कारण ही असफल प्रमाणित हुआ। चार्ल्स द्वितीय उसके आदर्शवाद एवं 
उपदेश से तंग आ चुका था। संसद-सदस्य भी उसका उपहास करते थे। राजतन्त्र समर्थक उसकी 
उदारता के कारण उससे रु थे, ्यूरिटन RUA कोड के कारण उसे नापसन्द करते थे। जनता 
भी उसकी विरोधी हो गयी तथा उसे स्वार्थी कहने छगी क्योंकि उसने अपनी पुत्री का विवाह 
चार्ल्स द्वितीय के अनुज जेम्स से कर दिया था। '्छेग एवं अग्निकांड के कारण भी उसकी 
अत्यधिक बदनामी हुई यद्यपि इसमें उसका कोई दोष न था। 1667 ई. में हॉलैण्ड के विरुद्ध 
युद्ध प्रारम्भ हुआ तो IOVS की नौ सेना टेम्स नदी के मुहाने तक आ गयी। इसका उत्तरदायित्व 
भी व्लेरैण्डन पर ही थोपा गया। इसके अतिरिक्त कलेरैण्डन ने डन्कर्क नामक दुर्ग फ्रांस के 
राजा हुई चौदहवें को बेचा था। कटेरैण्डन पर आरोप लगाया गया है कि उसने इसमें रिश्वत ली 
हे, अतः उसने पिकैडली में जब अपना मकान बनवाया तो जनता ने उसका नाम 'इन्कर्क हाउस' 
रख दिया। 95.05: 
` , उपर्युक्त समस्त कारणों से चार्ल्स द्वितीय ने उसे पदच्युत कर दिया तथा संसद ने उस 
पर महाभियोग चलाया। क्लेरैण्डन इंग्छैण्ड छोड़कर चला गया। RUST की सम्पत्ति पर 
सरकार ने अधिकार कर लिया तथा उसके मकान के कुछ भाग में से.हाइड पार्क बनाया गया। 
(3) केबाल मन्त्रिमण्डल (Cabal Ministry — SUST के पश्चात्‌ चार्ल्स द्वितीय ने 
पांच मन्त्रियों को नियुक्त किया। इन्होंने 1667 ई. से 1673 ई. तक कार्य किया। ये पांच 
मन्त्री-क्लिफई (Clifford), आलिंगटन (Arlington), वर्किधम, ऐशले कूपर (Ashley 
Cooper) एवं लॉडरडेल (Lauderdale) थे। इन मन्त्रियों के नाम के प्रथम अक्षरों को मिलाने 
से 'केबाल' (CABAL) शब्द बनता था। इसी के आधार पर इस मन्त्रिमण्डल का नाम 'केवा 
मन्त्रिमण्डङ' Tal! यह मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से कार्य नहीं करता था क्योंकि इसमें प्रथम 
दो कैथोलिक थे, बकिंघम राजा का मित्र था, ऐशले एक ऐसा राजनीतिज्ञ था जो ठीक समय 
पर पक्ष-परिवर्तन कर लेता था। वह अत्यन्त योग्य था तथा धार्मिक सहिष्णुता का अनुयायी था। 
dae व्यापार तथा औपनिवेशिक विस्तार में अत्यन्त रुचि रखता था। लॉडरडेछ स्कॉटहैप्ड 
का प्रशासक था तथा अत्यन्त कठोर नीति का समर्थक था। इस प्रकार केबाल मन्त्रिमण्डर 
आधुनिक मन्त्रिमण्डल के समान न था। केबाल मन्त्रिमण्डल के समय की प्रमुख घटनाएं 
निम्नलिखित थीं : 

a (i) डोवर की गुप्त सन्धि (३८००७ Treaty of Dover)—aredt द्वितीय यद्यपि स्वयं 
को इंग्लैण्ड के चर्च का अनुयायी बताता था, किन्तु वास्तव में वह कैथोलिक धर्म का अनुयायी 
था।1670 ई. में चार्ल्स द्वितीय ने एक गुप्त सन्धि फ्रांस के साथ की जिसमें उसने फ्रांस को 
वचन दिया BP Bors से युद्ध करेगा तथा फ्रांस उसे आर्थिक सहायता प्रदान करेगा! 
ct Ae में कैथोलिकों को अधिक सुविधाएं दिए जाने के लिए चार्ल्स द्वितीय पर दबाव 

हाथा 

(1) धार्मिक अनुग्रह की घोषणा एवं टेस्ट अधिनियम (Declaration of Indulgen® 
and Test ^०)-डोवर की गुत सन्धि के परिणामस्वरूप चार्ल्स द्वितीय ने धार्मिक अ 
की घोषणा 1672 ई. में की। इसके अनुसार कैथोलिकों तथा एंग्लिकन चर्च में विशवास 1 


1 'केबाछ' शब्द फ्रांसीसी शब्द 'केवेछ' से मिळता है जिसका अर्थ 'एक विशिष्ट मण्डली' होता है| 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a 


es, 
ज वढे वयति के वरचि मस SAR HRT की करे दिया गया। 
यह घोषणा संसद की अनुपस्थिति में की गयी थी, किन्तु जब संसद का अधिवेशन हुआ तो 
संसद ने इसका विरोध किया। संसद का विचार था कि राजा संसद की स्वीकृति के बिना इस 
प्रकार की घोषणा नहीं कर सकता। संसद का अनुमान था कि चार्ल्स द्वितीय कैथोलिकों के 
साय मिलकर षड्यन्त्र कर रहा है, यहां तक कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो एंग्लिकन चर्च के 
अनुयायी न थे तथा जिन्हें इस घोषणा से छाभ ही था, ने इस घोषणा का विरोध किया, क्योंकि 
weet इसे रोम का प्रभुत्व पुनः इंग्लैण्ड में स्थापित करने का एक प्रयल समझा। अतः इसका 
विरोध हुआ, परिणामस्वरूप चार्ल्स ने इस घोषणा को वापिस ले लिया। इसके अतिरिक्त 
1673 ई. में संसद द्वारा पारित 'टेस्ट अधिनियम” पर भी हस्ताक्षर कर दिए। इस अधिनियम के 
द्व प्रत्येक राज्य कर्मचारी को एंग्छिकन प्रार्थना-विधि को स्वीकार करना पड़ता था और 
कैथोलिक सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का विरोधी होना परमावश्यक था। इस प्रकार अधिनियम का 
द्वेश्य कैथोलिकों को राजकीय पदों से हटाना था। इसके परिणामस्वरूप क्लिफर्ड तथा आर्लिंगटन 
ने त्याग-पत्र दे दिया। 

इसी समय चार्ल्स द्वितीय के भाई जेम्स ने एक कैथोलिक राजकुमारी से विवाह किया। 
जनता एवं संसद ने जेम्स के इस कार्य को पसन्द न किया। प्रथम पली से जेम्स की दो 
पुत्रियां थी, यदि इस नवीन पली से उसे पुत्र प्राप्त हो जाता तो इंग्छैण्ड पर कैथोलिक शासन 
बना रहता, अतः जनता में आक्रोश उत्पन्न होना स्वाभाविक था। चार्ल्स ने अत्यन्त कुशळता 
का परिचय देते हुए जनता को प्रसन्न करने हेतु केबाल मन्त्रिमण्डल को भंग कर दिया तथा 
डेवी नामक व्यक्ति से मन्त्रिमण्डल बनाने को कहा। डेन्बी एंग्छिकन चर्च का कट्टर अनुयायी था। 

(4) डेन्वी का मन्त्रिमण्डल (Danbi's Cabinet)—S<t ने 1673 ई. से 1678 ई 
तक मन्त्री के रूप में कार्य किया! डेनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का विरोधी था। वैदेशिक 
नीति में डेन्बी चार्ल्स का विरोधी नीति का था। डेनबी फ्रांस के स्थान पर Slows से मित्रता 
करना चाहता था तथा उसने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए views के राजा से 1674 ई. में 
स्थि की तथा जेम्स की पुत्री मेरी का विवाह हॉलैण्ड के राजा विलियम ऑफ आरेन् (Willian 
of Orange) से कराया। ; 5 

'पोप का षड्यन्त्र (The Popish Plot)—1678 $. में goes में टाइटस ओद्स 
(Titus Oates) नामक एक व्यक्ति ने उदन के एक मजिस्ट्रेट को पोप के षड्यन्त्र की 
सूचना दी, जिसके द्वारा चार्ल्स द्वितीय की हत्या करके फ्रांस की सेना की सहायता से जेम्स 
का राजा बनाया जाना था। इस मजिस्ट्रेट की कुछ समय पश्चात्‌ ही हत्या कर दी गयी। इस 
सूचना एवं मजिस्ट्रेट की हत्या से इण में अत्यन्त उत्तेजना फैछ गई तया TT TOs 
े विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से बचल हो रहा है। संसद ने भी इसे सकार का 
वध यह पूर्णतया निराधार एवं काल्पनिक धारणा थी। संसद के षी सदस me l 

से दशे कूपर (अर्ल ऑफ शप) ने इस पप की अर था चास के 

किया। उनका उद्देश्य चास के पश्चात्‌ जेस को राजा बनने से रोका तथा 

thy को राजगद्दी पर बैठना था जो कि 


= Monmou 
tee ITER T (Duke of KOR सचेत हो गए। चार्ल्स द्वितीय को इस 
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DO 
षड्यन्त्र पर gare नें ve Samy थह ३8६ कीः मता" को LESTE में असफल रहा 
क्योंकि इंग्छण्ड की जनता का विचार था कि रोमन कैथोलिक कोई भी कुकृत्य कर सकते है। 
_ (5) तीन लघु संसद (Three Short Parliament) {stat समय पोप के षड्यन्त्र की 
अफवाह के कारण वातावरण में उत्तेजना व्याप्त थी, उसी समय यह ज्ञात हुआ कि चार्ल्स 
मे नी से कुछ पत्र लिखवाकर फ्रांस के राजा छुई को भेजे थे, जिनमें धन की मांग की गई 
शी डेन्बी पर महाभियोग चलाया गया क्योंकि संसद का विचार था कि डेन्बी के यह कहने 
से. कि ये पत्र उसने राजा की आज्ञा से लिखे थे, वह अपराध से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि 
यह कार्य कानून के विपरीत था। राजा चार्ल्स ने डेन्बी को बचाने के उद्देश्य से 1679 ई. में 
केवैलियर संसद को भंग कर दिया। 
(1) प्रथम By संसद-1679 से 1681 ई. के मध्य चार्ल्स द्वितीय ने तीन संसद 
आमन्त्रित atl प्रथम संसद ने भी Sat पर महाभियोग चलाया तथा उसे कैद कर छ्या, 
. यद्यपि चार्ल्स द्वितीय उसे क्षमा कर चुका था। इसके अतिरिक्त अर्ल ऑफ शेफ्ट्सबरी के 
प्रयलों से बन्दी बनाए गए व्यक्ति को शीघ्र ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक 
था। इसके पश्चात्‌ इस प्रथम लघु संसद ने बहिष्कार Rë (Exclusion Bill) को चार्ल्स के 
समक्ष प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य जेम्स के अधिकार को इंग्छैण्ड से समाप्त करना था क्योकि 
वह कैथोलिक विचारधारा का था, तथा चार्ल्स के अवैध पुत्र मन्मथ को चार्ल्स का उत्तराधिकारी 
बनाना चाहता था। चार्ल्स इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार न था! | चार्ल्स ने कहा, 
की नहीं ग, मैं धमकियों से हगार तर्क मेरे साथ हैं तथा बु 
cee भी मेरे साथ है” चार्ल्स ने इस संसद को भंग कर दिया। 
कग के राजा के पास अनेक प्रार्थना-पत्र आए जिसमें उसने शीघ्र ही संसद आमन्रित 
करने का अनुरोध किया गया था, किन्तु राजपक्ष के समर्थकों का विचार था कि यह राजा के 
विशेषाधिकार में हस्तक्षेप करना था। बह पक्ष जो संसद आमन्त्रित करने के पक्ष में या, 
(Petitioners) कहलाया तथा राजपक्ष समर्थकों को अबोरर्स (Abhorers) कहा गया। 
पेटीशनर्स (प्रार्थना करने वाले) अपने विरोधियों को आयररैण्ड के विद्रोहियों के नाम १९ 
टोरी (Tory) कहने ळगे तथा ओबर्स, पेटीशनर्स को स्कॉटलैण्ड के विद्रोहियों के नाम फ 
विग (Whip) कहने छगे। इस प्रकार इंग्हैण्ड में दो राजनीतिक दलों का जन्म हुआ। ब 
में ये हिग तथा टोरी क्रमशः लिबरल (Liberal) तथा कन्जरवेटिव (Conservative) कहल 
Gi) द्वितीय wy संसद--अक्टूबर, 1680 ई. में चार्ल्स ने द्वितीय लघु. संसद 
की। लोकसभा में बहिष्कार बिल पारित हो गया; किन्तु vis सभा ने अस्वीकृत कर fea 
क्योंकि यदि इंग्ैण्ड में इसी प्रकार की उत्तेजना रहती तो इंगैण्ड में पुनः TS ™ 
हो जाता। इसी समय एक वृद्ध कैथोठिक हॉर्ड स्टेफोर्ड को मृत्यु-दण्ड दिए जाने से 


T The king himself utteriy disbelieved in the teier he nade 
uncompli plot, and to his brother ne 
uacomplimentary remark, ‘They will never kill me to make you Kings ub 
Re dhe revelativg Pred, To the people there seemad pier at 
ns i 
Sierras of any evil. of Titus Oates. Roman Catholics न 
will never yield and I will not be intimi and 
favour, well-minded people are on a आ ho I have reason 990 jis i 
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p 
को कैथोलिकों ae Ae erR sa हो'्गयी। iR कि इस अवसर 
की प्रतीक्षा कर रहा था, इस संसद को भी भंग कर दिया। 

(ii) तृतीय लघु संसद--1681 ई. में चार्ल्स द्वितीय ने ऑक्सफोर्ड में तृतीय wg संसद 
आमन्त्रित की। इस संसद को भी बहिष्कार बिल के कारण चार्ल्स ने शीघ्र ही भंग कर दिया 
तथा न्रिवर्सीय नियम (Triennial Act) की अवहेलना करते हुए उसने अपने शासन काळ 
में फिर संसद आमन्त्रित न की। ह्विग दल के नेता शेफ्ट्सबरी तथा मन्मथ हॉलैण्ड भाग गए। 

(6) राई हाउस षड्यन्त्र (Rye House Plot)—1683 ई. में चार्ल्स द्वितीय की हत्या 
करने के उद्देश्य से एक षड्यन्त्र किया गया जिसके द्वारा घुइदौड़ से लौटते समय राई हाउस . 
के निकट चार्ल्स तथा उसके भाई जेम्स की हत्या की जानी थी, किन्तु चार्ल्स को इसकी सूचना 
मिल गयी तथा षड्यन्त्रकारियों को बन्दी बनाया गया। दो ह्विग नेताओं Tae तथा सिडनी 
को मृत्यु-दण्ड दिया गया। इस षड्यन्त्र के परिणामस्वरूप fer दल की अत्यन्त बदनामी हुई। 

fet दळ की बदनामी से चार्ल्स द्वितीय ने छाभ उठाया तथा अपनी शक्ति में वृद्धि 
की। चार्ल्स ने नगर सभाओं को भंग कर दिया तथा उसके स्थान पर अपने कर्मचारी नियुक्त . 
किए। चार्ल्स ने टेस्ट अधिनियम को भी समाप्त कर दिया तथा जेम्स को पुनः उसके पुराने 
पद पर बहाल कर दिया। इस प्रकार चार्ल्स ने 1681 ई.-से 1685 ई. तक स्वेच्छाचारिता से 
राज्य किया। 

चार्ल्स द्वितीय निश्चित रुप से स्टुअर्ट शासकों मं सर्वाधिक योग्य था। यद्यपि वह कैथोढिक 
था, किन्तु: उसने इस तथ्य को मृत्यु-शय्या पर ही बताया। वह निरंकुशपूर्वक शासन करना 
चाहता था, किन्तु उसने समय को समझा तथा अत्यन्त कुशळ्तापूर्वक संसद की सहायता से 
ही प्रारम्भ में शासन किया तथा शनैःशनैः अंपने राज्य के अन्तिम काल में सम्पूर्ण अधिकार 
प्राप्त करने में सफल हुआ और निरंकुशतापूर्वक राज्य किया। 

जेम्स द्वितीय एवं वैभवपूर्ण क्रान्ति 
[JAMES II AND THE GLORIOUS REVOLUTION (1685-1688)] 

जीवन परिचय (Life Sketch) 2 

1685 ई. में चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु हुई। चार्ल्स द्वितीय के कोई वैध सन्तान न होने 
के कारण उसने अपने भाई जेम्स को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। फरवरी, 1685 ई- 
जेम्स सरजता से इंग्डैण्ड की राजगद्दी पर आसीन हुआ। ययपि 1680 ई. F जेम्स द्वितीय 
को राज्याधिकार से च्युत करने का प्रयल किया गया, किन्तु 1685 ई. में जब वह राजा बना, 
उसका स्वागत किया गया तया इष्ड की जनता ने राजभक्ति का परिचय दिया। cher द्वितीय 
ने सिंहासनारूढ़ होते ही संसद का अधिवेशन आमन्त्रित किया। इस ससद अ 
येरी थे जो राजा के दैवी अधिकारों और राजा के अन्य अधिकारों के समर्थक eae 

करते थे कि वह कानून-निर्माण और अर्थव्यवस्था में संसद को कवि 
गृह एवं वैदेशिक नीति में एंग्लिकन चर्च का ध्यान रखेगा। इस संसद ने aaa की 
व्यय के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत की जो चार्ल्स द्वितीय तथा * गाने का अधिकार दे 
आबंटित धनराशि से कहीं अधिक थी। जेम्स को संसद ने भारी कर लगाने का र्‌ 


एंग्लिकन चर्च का ध्यान रखकर 
दिया इस प्रकार, जेम्स टोरी जेम्स टोरी दल के साथ TET तथा एंखिकन चर ae 
ae : 
Bs was at least and in some ways the greatest of the Stuart Kings. hgate 
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200 _ e 
उत्यन्त सरल्तापूर्वक शर्सिन करें Scoala जेभ्स शेसा०कर/क्कने में सफल न हो 
सका। - 

: जेम्स द्वितीय अपने भाई चार्ल्स द्वितीय के समान योग्य एवं दूरदर्शी न था। चार्ल्स द्वितीय 
ने अपने भावों को प्रकट न करने की अद्भुत क्षमता थी। यद्यपि चार्ल्स द्वितीय भी 
निरंकुशतापूर्वक राज्य करना चाहता था। जब उसे अपना रहस्य प्रकट होते प्रतीत होता वह 


-तुरन्त उसका उत्तरदायित्व अपने मन्तरियों पर डाल देता था। जेम्स में यह गुण न था l अतः 


जहां चार्ल्स ने 25 वर्षों तक सरळतापूर्वक शासन किया, जेम्स को तीन वर्ष पश्चात्‌ ही 
इंग्हैण्ड छोड़कर भागने पर विवश होना पड़ा। यद्यपि जेम्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय के शासनकाछ 
में डूक तथा सेनापति रह चुका था, किन्तु वीर एवं साहसी होते हुए भी उसमें राजनीतिक 
दूरदर्शिता एवं समय के अनुरूप कार्य करने की क्षमता न थी। चार्ल्स द्वितीय ने ही जेम्स के 
विषय में कहा था, 'जब मेरी मृत्यु हो जाएगी और में नहीं रहूंगा तब मैं नहीं जानता मेरा भाई 
बया करेगा? जब वह राजा बनेगा तो मुझे भय है कि कहीं उसे सुदूर यात्रा पर जाने के लिए 
विवश न कर दिया जाए।” 
मन्मथ का विद्रोह 
(MONMOUTH’S REBELLION) 

-मन्मथ चार्ल्स द्वितीय का अवैध पुत्र था। feet नेताओं ने चार्ल्स द्वितीय के शासनकाह 
मे मन्मथ को उसका उत्तराधिकारी घोषित किए जाने का प्रयल किया था, किन्तु चार्ल्स इसके 
लिए तैयार न था तथा इसी कारण से उसने बहिष्कार बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसी 
प्रश्न पर उसने तीनों लघु संसद भंग की थीं। ह्विग नेताओं ने तब चार्ल्स की हत्या करने का 
प्रयल राई हाउस SETA द्वारा किया, किन्तु यह षड्यन्त्र असफल हो गया था जिसके कारण 
अनेक नेताओं को दण्डित किया गया तथा कुछ इंग्लैण्ड से भाग गए। 

- जेम्स के राजगद्दी पर आसीन होने पर ह्विग नेताओं ने मन्मथ को उत्तेजित किया कि 
वह जेम्स द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह करे। मन्मथ ने इंग्हैण्ड आकर स्वयं को चार्ल्स द्वितीय का 
पुत्र घोषित करते हुए स्वयं को इंग्हैण्ड का वास्तविक शासक बताया। मन्मथ ने सेना भी 
एकत्र की जिसमें अधिकांश कृषक तथा मजदूर थे। जेम्स द्वितीय ने मन्मथ के विद्रोह की दबाने 
के लिए सेना भेजी। दोनों सेनाओं में सेजमूर (Sedgemoor) नामक स्थान पर युद्ध gm 
मन्मथ की सेना ने अत्यन्त वीरता प्रदर्शित की, किन्तु अशिक्षित होने एवं aa- कम 
के कारण वे परास्त हुए तथा मन्मथ को बन्दी बनाया गया। बाद में उसे मृत्यु-दण्ड दिया गया। 
पश्चिमी प्रदेश में विद्रोहियों की जांच करने के लिए न्यायाधीश जेफ्रीज (1०95) को M 
गया जिसने कठोर नीति अपनायी। तीन सौ व्यक्तियों को मृत्यु-दण्ड दिया गया तथा 
शवों को सड़क के किनारे वृक्षों पर छटका दिया गया। आठ सौ से अधिक b 
वेस्टइण्डीज, दास बनाकर बेचा गया। इस कठोर नीति के कारण यह न्यायालय 


1 “James, a man with some regard for truth, honour and religion, where his bret, 
had nene, resembled his father and grandfather in baing nabis or unwilling es 
; snes his wish for arbitrary and openly referring to Divine Right. Sou 
Tam dead and gone. I know not what my brother will do; I am much 


that when he comes to wear the crown he will be obliged to travel abroat sll 
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्यायाळय' (The Bloody Assizes) कहलाया। इस अत्याचार से इंग्लैण्ड की जनता आतंकित 
हो गयी तथा उसमें जेम्स द्वितीय के प्रति असन्तोष एवं घृणा उत्पन्न हो गयी। 


वैभवपूर्ण क्रान्ति के कारण 


(CAUSES OF THE GRORIOUS REVOLUTION) 


जेम्स द्वितीय ने तीन वर्षों तक शासन किया, तत्पश्चातू उसे seus छोड़कर भागने 
पर विवश होना पड़ा। अपने तीनमवर्षीय अल्प शासनकाल में गृह-नीति के अन्तर्गत उसने 
जितने भी कार्य किए उनके परिणामस्वरूप इंग्ैण्ड में वैभवपूर्ण क्रान्ति का जन्म हुआ। इस 
शति मेस रक कप SL अथवा रक्तहीन 
नि Gloodles Revolution) कहा जता $L 

वैभवपूर्ण क्रान्ति के निम्नलिखित कारण थे : 

(1) राजा एवं संसद के मध्य संघर्ष (Struggle between Kings and their 
Parliament)—सैभंवपूर्ण क्रान्ति के कारणों को जानने के लिए ट्यूडरकाढ का अध्ययन 
करना आवश्यक है। हेनरी सप्तम द्वारा सामन्तों की शक्ति नष्ट किए जाने के पश्चात्‌ से 
ट्यूडर शासक निरंकुश हो गए थे। टयूडर शासकों द्वारा मध्यवर् को प्रोत्साहन दिया गया था 
तथा इस वर्ग ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। इसी काल में हुए पुनर्जागरण तथा धर्मसुधार आन्दोलनं 
के कारण मध्यवर्ग अपने अधिकारों के प्रति अत्यन्त जाग्रत हो चुका था। एस्जाबेथ के 
शासनकाल के अन्तिम वर्षों में मध्यवर्ग दवारा रानी एलिजाबेथ का विरोध होने लगा या, किन्तु 
एहिजावेथ के अत्यन्त कुशल होने एवं वैदेशिक नीति में असाधारण सफलता के कारण जनता 
उसका अत्यधिक सम्मान करती थी; अतः एलिजाबेथ को विशेष संकट का सामना नहीं करना 
WM 1603 ई. में स्टुअर्ट वंश की इंग्हैण्ड में स्थापना हुई। जेम्स प्रथम ने जनता पर अपने 
दैविक अधिकारों को थोपने का प्रय किया, किन्तु जनता ने इसका विरोध किया, परिणामस्वरूप 
ण्ड में राजा एवं संसद के मध्य संघर्ष प्रारम्भ हुआ। जेम्स प्रथम तो किसी प्रकार शासन 
करने में सफल हो गया, किन्तु चार्ल्स प्रथम को इस संघर्ष का परिणाम भुगतना पड़ा और 
उसे 1649 ई. में मृत्यु-दण्ड दे दिया गया। क्रामवैल तथा चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल से यह 
संधर्ष चलता रहा। जेम्स द्वितीय के समय में राजा और संसद का संघर्ष तीत्र हो गया तथा 

क्रान्ति के रूप में इसका अन्त हुआ। इस प्रकार संसद ने राजा पर विजय प्राप्त की। 
* (2) जेम्स द्वितीय की निरंकुशता (Autocracy of James 1) जेम्स द्वितीय ने प्रारम्भ 


ही निरंकुशतापूर्वक शासन करने का प्रयल किया। वह अपनी अत्याचारी एवं निरंकुश 
नति में i आतं चाहता था, ताकि वह स्वेच्छाचारिता से 
से जनता में भय एवं आतंक उत्पन्न करना चा एलका स 


शासन कर सके। जेम्स दवितीय कैथोलिक था तथा LOTS की 
कैयोलिक धर्म का इंग्हैण्ड में प्रचार करना चाहता या, इसी उद्देश्य से जेम्स ने छन्दन में 
एक नवीन गिरजाघर बनवाया जिसका जनता ने घोर विरोध किया। ai जव ख 
अपनी सेना में वृद्धि की, ताकि जनता को आतंकित कर सके। जेम्स को 
aig थे। इंग्ैण्ड की जनता को ससं प्रतीत होने खगा कि इड TST कक शासन 
होगा। जनता इंग्लैण्ड में पुनः सैनिक शासन की ahs क 
के सैनिक शासन से ही जनता तंग आ चुकी थी। अतः ज रंकुश 


भेनता द्वारा विरोध होना स्वाभाविक था। 
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(3) खूनी न्यायालय (Bloody Assizes)—fert as इंग्छैण्ड में जेम्स द्वितीय के 
राजगही पर आसीन होने का विरोधी था। हिग नेताओं ने चार्ल्स के. अवैध पुत्र मन्मथ 
(Monmouth) को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। मन्मथ ने सेना एकत्र करके स्वयं को 
इंग्हैण्ड का उत्तराधिकारी घोषित किया। जेम्स द्वितीय ने सेजमूर नामक स्थान पर मन्मथ को 
परास्त करके बन्दी बनाया। विद्रोहियों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया तथा ममथ 
को मृत्यु-दण्ड दिया गया। इस न्यायालय को खूनी न्यायालय (Bloody Assizes) कहा गया 
तथा जनता का जेम्स द्वितीय की अत्याचारी एवं कठोर नीति से घृणा हो गयी। 

जेम्स ने अपनी निरंकुश नीति को इंग्लैण्ड तक ही सीमित नहीं रखा अपितु आयरहैष्ड एवं 
लकाटहेण्ड में भी कार्यन्वित करने का प्रयत्न किया। स्कॉटरैण्ड एवं आयररैण्ड में कैथोहिक' 
अधिकारियों को नियुक्त किया गया जिन्होंने वहां के प्रोटेस्टेण्ट व्यक्तियों पर अत्याचार किए। 
अतः स्कॉटरैण्ड में अर्ल-ऑफ अरगिल ने विद्रोह किया, किन्तु कठोरतापूर्वक इस विद्रोह का 
दमन किया गया, विद्रोहियों को अत्यन्त कठोर दण्ड दिए गए। तीन सौ व्यक्तियों को मृत्यु-दण्ड 
दिया गया तथा लगभग आठ सौ व्यक्तियों को दास बनाकर वेस्टइण्डीज में बेच दिया गया। 
जेफ्रीज नामक न्यायाधीश ने ख्नियों एवं बच्चों को भी क्षमा नहीं किया तथा उनके साथ अभद्र 
व्यवहार किया। इंग्हैण्ड की जनता के साथ-साथ स्कॉटढैण्ड तथा आयरहैण्ड की जनता भी 

जेम्स की विरोधी हो गयी। 

- इस प्रकार पुराने कैथोलिक न्यायालयों की पुनस्थापना तथा इन न्यायालयों द्वारा अत्यन्त 
कठोर नीति के परिणामस्वरूप जेम्स की अत्यन्त बदनामी हुई। कोर्ट ऑफ हाई कमीशन की 
भी स्थापना की गयी थी जिसमें कैथोलिक धर्म की आलोचना करने वाले व्यक्तियों को लाया 
जाता था तथा कठोर दण्ड दिया जाता था। गिरजाघरों में जो पादरी राजा की आज्ञा का पाठ 
नहीं करते थे उन्हें पदच्युत कर दिया जाता था। इन न्यायालयों की भी अत्यन्त भर्त्सना की गयी। 

(4) टेस्ट नियम की अवहेलना (Rejection of Test A1)-इग्छैण्ड में चार्ल्स द्वितीय 
के समय संसद ने रेस्ट अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम के दारा केवर एंग्लिकन 
चर्च के अनुयायी ही सरकारी कर्मचारी हो सकते थे। अतः कैथोठिकों को सरकारी सेवा पे 
वंचित कर दिया गया था। जेम्स दवितीय स्वयं कैथोलिक था। अतः कैथोलिकों को सुविधा प्रदर 
करना चाहता था किन्तु टेस्ट अधिनियम के कारण वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं क 
सकता था। 

जेम्स ने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए राजा के विशेष अधिकारों का प्रयोग करना परए 
किया। इसी समय गोडेन के विरुद्ध Beat (Godden Vs. Hales) के मुकदमे में एक नयाय 
ने यह निर्णय दिया वकि का नाक बाग बनाए जाते है अतएव ES 
j के द्वारा उन कानूनों के विरुद्ध कार्य कर सकता था। इस आधार पर 

राजा के निलम्बन” (suspending) तथा विमोचन (dispensing) अधिकारों का 

प्रारभ किया। इस अधिकार के दवारा राजा किसी भी अधिनियम को स्थगित कर सकता 
तथा किसी भी व्यक्ति को दण्ड से क्षमा कर सकता था। राजा ने इन अधिकारों का 
करके टेट अधिनियम (Test Act) को स्थगित कर दिया तया कैयोलिकों को रजकी 
पर आसीन करा प्रारम्भ कर दिया। मनी, न्यायाधीश, नगंर-निगम के सदस्य तथा सेना 
उच्च प प कोलो की नियुक्ति की। कैथोहिकों ने सार्वजनिक रूप से र्त प 
आरम्भ कर ठि! इंकाड की/संसद०नेःजेम्स के) इन कार्पों'का विरोध किया क्योंकि सं 
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पारित नियमों की अवहेलना करना देश के संविधान का अपमान करना था। जेम्स ने 
संसद के विरोध की परवाह न की, अतः जनता में विद्रोह की भावना जाग्रत होने छगी। 

(5) विश्वविद्यालयों में EKAT (Intreference in the University Affairs) 2% 
अधिनियम की अवहेलना करते हुए जेम्स द्वितीय ने विभिन्न उच्च पदों पर Salton को 

किया। विश्वविद्यालय भी जेम्स की इस नीति से बच नहीं सके। जेम्स ने विश्वविद्यालयों 
में भी कैथोलिकों को नियुक्त करना प्रारम्भ किया। क्राइस्ट चर्च कॉलेज में अधिराता (Dean) 
के पद पर एक कैथोलिक व्यक्ति की नियुक्ति की गयी तथा मेक्डालेन वियालय के सभी 
शिक्षाधिकारियों को हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने जेग्स की इच्छा होते हुए भी एक कैथोलिक 
safe को अपना सभापति बनाने से इन्कार कर दिया था। कैम्त्रिज विश्वविद्यालय के कुलपति 
को जेम्स ने पदच्युत कर दिया क्योंकि उसने एक कैथोलिक को डिग्री देने से इन्कार कर 
दिया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का नवीन कुलपति एक कैथोलिक व्यक्ति को बनाया गया। 

इस प्रकार शिक्षा पर कैथोलिकों का आधिपत्य स्थापित करने का जेम्स. दवितीय ने प्रयल 
किया जिससे प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदाय को खतरा उन्न हो गया क्योंकि विश्वविद्यालय से पढ़कर 
निकलने वाले छात्र कैथोलिक धर्म कां ही प्रचार करते जिससे प्रोटेस्टेण्ट धर्म बहिष्कृत हो 
जाता, प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदाय के लिए आवश्यक हो गया कि वे जेम्स का विरोध करें। 

(6) फ्रांस से मित्रता (Alliance with Franc०)-मंस के शासक लुई का प्रभाव 
इस समय यूरोप में छाया हुआ था। चार्ल्स द्वितीय के समान जेम्स द्वितीय पर भी लुई चौदहवें 
का अत्यधिक प्रभाव था। वह फ्रांस से आर्थिक एवं सैनिक सहायता प्राप्त कर अपने निरंकुश 
शासन को इंग्लैण्ड में स्थापित करनां चाहता था। लुई चौदहवां कट्टर कैथोलिक था तथा फ्रांस 
मे प्रोटेस्टेण्ट वर्ग पर अत्यधिक अत्याचार करता था, अतः इंग्हैण्ड की जनता छुई चौदहवें 
को पसन्द नहीं करती थी तथा जेम्स से अपेक्षा करती यी कि वह फरा सें मित्रता न रखे। 
जेम्स अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए फ्रांस से मित्रता रखना आवश्यक समझता था। अतः 
उसने अपनी जनता के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। यद्यपि जेम्स की गृह-नीति अत्यन्त 
दाव थी, किन्तु उसके पतन का वास्तविक कारण उसकी EAR क A 
a यदि वह गे के स्थान पर हण्ड से मित्रता करने का प्रयल करता तो उसे ST 
पद छोड़ने पर विवश न होना. पड़ता क्योंकि हॉलैण्ड एक ale देश या, अतः उससे 
मित्रता करने पर उसे इंग्हैण्ड,की जनता का समर्थन प्रात हो जाता। ऐसा न करणा 


भूड थी और इस गती का परिणाम उसे शीघ्र ही भुगतना भी पढ़ा! 

7) धार्मिक cane की घोषणाएँ (Declarations ००००४ ख A 
पूर्णतः कैथोलिक तथा इंग्हैण्ड को एक कैयोठिक देश बनाना TET ल sf 
हतु उसने टेस्ट अधिनियम की अवहेलना करके समसत ड hou अधिक 
को नियुक्त किया। जेम्स ने रोम के पोप को भी इ णड STAT हो प्रथम घोषणा की जिसके 
आदर सत्कार किया। जेम्स ने-तदोपराल्त 1687 ई. में घर्म STF 
बार कैयोलिकों तथा अन्य सः केयोडिकों तथा अन्य समायो पर रगे MATT समास के A RE 
1 “Tyrannical as was James Il, arbitary and unconstitation as ve his attitude 

ultimate causes of his fall is not to be found i mat foreign policy he might have 
to European affairs. Had he adopted 8 fferent foreign —Southgate 
retained his crown till his death 
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धार्मिक अनुग्रह की प्रथम घोषणा को अधिक समय नहीं हुआ था कि 1688 ई. में अपने 
धार्मिक अनुग्रह की द्वितीय घोषणा की। इस घोषणा के द्वारा समस्त धर्मों को पूर्ण स्वतन्त्रता 
प्रदान की गई तथा जेम्स द्वितीय ने वर्ग तथा धर्म का पक्षपात किए बिना प्रत्येक को राजकीय 
. पद को प्रदान करने की सुविधा दी। प्यूरिटनों को जेग्स अपने पक्ष में करना चाहता था, 
प्यूरिटनों ने जेम्स के सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जेम्स के 
इस कार्य से प्रोटेस्टेण्ट अत्यधिक क्रोधित- हुए तथा क्रान्ति की भावना उनमें प्रबळ होने छगी। 

(8) सात पादरियों को बन्दी बनाना (Imprisonment of Seven Bish0p5)—जेम्स 
द्वितीय ने आदेश दिया था कि धार्मिक अनुग्रह की द्वितीय घोषणा को प्रत्येक रविवार को 
गिरजाघरों में पढ़ा जाए। इसका तात्पर्य था कि या तो पादरी अपने धर्म और इच्छा के Reg 
इस घोषणा को पढ़ते अथवा राजा की आज्ञा की अवहेलना करते। अन्त में केण्टरबरी के आर्क 
के विरुद्ध सेनक्रोफ्ट (Sancroft), जो एक उग्रवादी टोरी तथा राजा के दैवी अधिकारों का समर्थक _ 
था, इस सम्बन्ध में अपने छह साथियों से परामर्श किया तथा एक प्रार्थना-पत्र राजा को प्रस्तुत 
किया, जिसमें उससे निवेदन किया गया था कि राजा अपनी घोषणा को पढ़ने के आदेश को 
वापिस छे व पुराने नियमों को तोड़ने की नीति को त्याग दे। इस पत्र के अन्त में यह भी लिखा 
गया था कि हम राजा की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर रहे हैं वरन्‌ राजा ही देश के नियमों 
का उल्लंघन कर रहा है। जेम्स ने पादरियों के इस कार्य को अपमान तथा विद्रोह समझा, 
अतः उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर Ge के टॉवर में कैद कर लिया। इंग्छैण्ड की 
जनता ने जब पादरियों को टॉवर में जाते देखा तो क्रान्ति के लिए वह तैयार हो गयी, कितु ' 
न्यायाधीशों ने इन पादरियों को अपराधमुक्त घोषित किया। जनता ने पादरियों की मुक्ति पर 
सभी स्थानों पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा जनता के इस उल्लास में सेना ने भी भाग लिया। 

(9) जेम्स दारा जनता की शक्ति को न समझ पाना (James Failed to Estimate 
People’s ?०४०)--ेग्स का यह प्रम ar कि वह जनता को शक्ति के द्वारा भयभीत 
करके स्वेच्छाचारिता से शासन कर सकता है। जेम्स द्वितीय को इतिहास से सबक छेना 
चाहिए था और उसे नहीं भूलना था कि जनता ने चार्ल्स प्रथम के विरुद्ध किस प्रकार अपनी 
शक्ति का प्रदर्शन किया था और चार्ल्स प्रथम को मृत्यु-दण्ड प्राप्त हुआ था। जेम्स के लिए वह 
आवश्यक था कि वह जनता की भावना को परखता और चार्ल्स द्वितीय के समान शास 
करना, किन्तु उसने जनता की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया तथा जनता की शक्ति को 
में वह असफल रहा। 

(10) जेम्स द्वितीय के पुत्र का जन्म (Birth of James 7? ऽ 5०॥)-जेम्स की प्रथ 
पली से दो पुत्रियां थी--मेरी तथा ऐन। ये दोनों ही प्रोटेस्टेण्ट थीं। अतः जनता का विचार थीं 
कि जेम्स द्वितीय की मृत्यु के पश्चात्‌ मेरी ही रानी बनेगी, अतः प्रोटेस्टेण्ट सम्रदाय को पु 
. सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी, किन्तु 10 जून, 1588 को जेम्स द्वितीय की द्वितीय set AST 

ने पुत्र को जन्म दिया। जेम्स की पुत्र की प्राप्ति उसके लिए अत्यन्त भयंकर 

क्योकि जनता को विश्वास हो.गया कि जेम्स अपने पुत्र को कैथोलिक शिक्षा प्रदान कर! 
अतः उरं कैयोडिक राजाओं के अत्याचार से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। जनता ने अब जे 
द्वितीय के विरुद्ध क्रान्ति करना आवश्यक समझा। साउथगेट ने लिखा है कि यपि जेस 

- पतन के कारणों के लिए उसके शासनकाल में किए गए अनेक कार्य उत्तरदायी हैं--उसने प 
जनता की इच्छा के विरुद्ध शासन किया, असांविधानिक तरीके से निलम्बन तथा विगोव र 
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अधिकारों का प्रयोग किया, धार्मिक न्यायालयों की स्थापना करके कानून को भंग किया, गिरजाघरों 
तथा विश्वविद्यालयों पर आक्रमण करके पादरियों तथा टोरियों को रुष्ट किया उसका सात पादरियों 
झो बन्दी बनाना अत्याचारपूर्ण था। उसने शक्ति के द्वारा स्वेच्छाचारी बनना चाहा, किन्तु यदि 
उसके पुत्र न हुआ होता तो इसमें सन्देह है कि यह क्रान्ति होती अथवा नहीं 
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The Revolution 


की घटनाएं 
० जवा REVOLUTION) Hist 
जिस दिन सात पादरियों को मुक्त किया गया या उसी रात agma i 
गया था जिसमें पादरियों, ARA तथा हिगों ने भाग लिया। इस i A 
था कि जेम्स द्वितीय के दामाद विलियम ऑफ ea, जो WTS a को निमख्ित 
atte a ee ao 1 रा, as से कही अधिक 
गया A फ्रांस ; 
था उग वससे TST Prae किए IT, 
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| इंग्हैण्ड तथा हॉलैण्ड की सम्मिलित शक्ति का सामना नहीं कर सकता था। अतः विलियम 
इंग्लैण्ड आने के लिए राजी हो गया। k ; 

लुई चौदहवें ने जेम्स को इस खतरे से अवगत कराया, अतः जेम्स ने अपनी नीति में 
परिवर्तन किया तथा धार्मिक न्यायालय को भंग कर दिया। जिन गिरजाघरों, विश्वविद्यालयों, 
न्यायालयों, नगर-निगमों तथा सेना के अधिकारियों को उनके पदों से च्युत किया था उन्हें. 
पुनः उनके पदों पर नियुक्त कर दिया। कुछ अन्य प्रोटेस्टेण्ट व्यक्तियों को भी उच्च पदों पर 
नियुक्त किया, किन्तु जेम्स अपनी गळती अत्यन्त देर से समझा था तथा. अब तक जनता का 
विश्वास खो चुका था। í 

विलियम ऑफ ऑरेन्ज (William of Orange) TAE हजार सेना के साथ 5 नवम्बर, 
1688 ई. में टोरबे (Trobay) के बन्दरगाह पर उतरा। विल्यम के इंग्छैण्ड आगमन के समय 
जेम्स की स्थिति पर्याप्त अच्छी थी। जेम्स के अधीन चालीस हजार सेना थी तथा नौ-सेना भी 
उसके प्रति स्वामिभक्ति रखती थीं। जेम्स की तुलना में विलियम की सेना अत्यन्त कम थी तथा 
विभिन्न राष्ट्रों के सैनिक होने के कारण संगठित भी न थी। इस समय यदि जेम्स एक स्वतन्त्र 
संसद के निर्वाचन और उसकी इच्छानुसार शासन करने का आश्वासन देता तो सम्भवतः 
यह क्रान्ति न होती क्योकि इंग्लैण्ड की प्रतिक्रियावादी जनता विलियम की अपेक्षा जेम्स की 
ही समर्थन देती, किन्तु जेम्स ने ऐसा नहीं किय़ा। विलियम अपनी सेना के साथ छन्दन की' 
ओर अग्रसर हुआ। जेम्स भी अपनी सेना के साथ विलियम का सामना करने आगे बढ़ा, 
किन्तु रास्ते में उसके साथी उसका साथ छोड़ने लगे तथा विलियम की ओर मिल गए। यहां 
तक कि उसका प्रमुख एवं विश्वासपात्र सेनापति जॉन चर्चिल तथा जेम्स की छोटी पुत्री ऐन 
Kee) भी उसका साथ छोड़कर विलियम से जा Sl इस प्रकार जेम्स की सेना bs 

[यी तथा वह अत्यन्त निराश हो गया। निराशा में उसने कहा--/ईश्वर दया कर ! ईश्वर दया कर 


अ हीचे म स बच्चे मेर म छोड़ चुके हैं” | 
a प्रत्येक दिशा से तिर हो 23 दिसम्बर, 1688 ई. को राजमुहर को टेम्स नदी में 


€ फेंककर फ्रांस भाग लिया। इस प्रकार एक बूंद भी रक्त की बहाए बिना Foes में क्रान्ति हु 
इस क्रान्ति के महत्वपूर्ण परिणाम हुए। 

जेम्स के फ्रांस भागने के पश्चात्‌ इंग्लैण्ड की राजगद्दी रिक्त हो गयी। संसद ने मेरी 
को रानी तथा विलियम को संरक्षक नियुक्त करना चाहा, किन्तु विलियम इस बात के लिए 
तैयार न हुआ क्योकि उसे Svs की रक्षा करने के लिए शक्ति की आवश्यकता थी। 2 
जनवरी, 1689 ई. को संसद की पुनः बैठक हुई जिसमें संसद ने विल्यम के समक्ष कै 
शर्तें (Declaration of Right) रखी जिनको मेरी तथा विलियम ने स्वीकार किया। इस प्रक 
जेम्स द्वितीय के पश्चात्‌ इंग्लैण्ड के सिंहासन पर विलियम तथा मेरी संयुक्त रूप से आसीन ह! 

: क्रान्ति का महत्व एवं प्रभाव 

(EFFECTS AND SIGNIFICANCE OF THE REVOLUTION) 

ड 1688 ई. की वैभवपूर्ण क्रान्ति का इंग्लैण्ड के इतिहास में अत्यन्त महत्व हैं। इसे 

के परिणामस्वरूप 1603 ई. अथवा उससे भी पूर्व से चले आ रहे संसद एवं राजा के ग 


1 ‘William was not eager to obtain the crown of England for its own sake. Hish 


was in the defence of Holland by becoming kin (10 pecure thè 
: Pra alliance of England aren Fes g of England he ०० Seal st 
be merciful. pMyrown:chiliicerhévecfombetiantih. a 
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पर्ष समाप्त हो गया। इस क्रान्ति ने उन समस्त सिद्धान्तों को स्पष्ट करः दिया जिनके कारण 
यह संघर्ष चल रहा था, जिसके -कारण गृहयुद्ध हुआ व Hers को अपार संकटों एवं 
कठिनाइयों का सामना. करना पड़ा। संसद एवं राजा के मध्य संघर्ष के प्रमुख सिद्धान्त अथवा 
दरण निम्न ये--राजा तथा संसद में किसके अधिकार सर्वोपर हैं; Foe के चर्च का सवलप 
क्या है; राज्यमन्त्री राजा के प्रति उत्तरदायी हैं अथवा संसद के; नागरिक स्वाधीनता की रक्षा, 
अधिनियम बनाना तथा कर छगाने का अधिकार किसको है; देश की वैदेशिक तथा गृह-नीति 
किसकी इच्छानुसार होनी चाहिए। उपर्युक्त कारणों का उत्तर इस क्रान्ति ने दे दिया। | 
इस क्रान्ति ने स्पष्ट कर दिया कि राजा के देवी अधिकारों (Divine Rights) को स्वीकार 
नहीं किया जा सकता। वह ईश्वर के प्रति नहीं वरन्‌ जनता की प्रतिनिधि संसद के प्रति 
उत्तरदायी है। जनता की शक्ति सर्वोपरि है, अतः राजा को प्रचलित नियमों में परिवर्तन करने 
का अधिकार नहीं है। राजा की वास्तविक शक्ति संसद के सहयोग पर ही निर्भर है। राजमन्त्रियों 
के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में-भी यह स्पष्ट हो गया कि वे संसद के प्रति ही उत्तरदायी हैं। 
राजा के क्षमा करने से वे संसद के प्रति उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। इस क्रान्ति ने 
यह भी स्पष्ट किया कि नागरिक स्वतन्त्रता की रक्षा करना, कानून बनाना तथा कर लगाना 
संसद के अधिकारों के अन्तर्गत हैं, राजा इसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्य 
की गृह एवं ददेशिक नीति का निर्धारण भी रजा सच्छा से नहीं अपितु संसद के परे 
करेगा। धार्मिक क्षेत्र में भी स्पष्ट हो गया कि इंग्टैष्ड का वास्तविक धर्म एंग्लिकन AT HEE 
है। चर्च पर से राजा के अधिकार को समाप्त किया गया तथा संसद को चर्च का 
सौंपा गया। यह भी निश्चित किया गया कि कोई कैयोठिक् व्यक्ति अथवा जिसका विवाह 
कैथोलिक से हुआ हो, इंग्हैण्ड की राजगद्दी पर आसीन नहीं हो सकता था। इस प्रकार कैयोडिक 
के खतरे को दैव के लिए इड से समाप्त कर दिया गया eT MAS धर्म FOS À 
सदैव के लिए स्थापित हो गया। इस प्रकार ड के इतिहास में वैभवपूर्ण क्रान्ति का IE 
महत्व है क्योंकि इनमें राजाओं की निरंकुशता व स्वेच्छाचारिता के स्थान पर वास्तविक 
संसदीय प्रणाडी की स्थापना की। इं प्रकार सांविधानिक दृष्टिकोण से न केवल हडप 
अपितु सम्पूर्ण विश्व पर इसका प्रभाव पड़ा। इस क्रान्ति के कारण ही इंग्ैण्ड में सहिष्णुता 
की भावना अधिक इ हुई तथा प्रेस पर से प्रतिक हा लिया गया। चाय ANT तथा 
कार्यकारिणी पृथक्‌-पृथक्‌ किए तया एक लोकप्रिय सरकार वी we 
le wet ee è 
प्रारम्भ हुआ तथा सत्ता निरंकुश mm 
: Pe ey कवल £65 पर अपित CR ष CET 
गड तथा ड में पलले अनेक दशकों से व्यापारिक तिल के TT बता अधिक 
रही ची हे था ह मित्रता स्थापित करने का प्रयल किया, कि यह न 
समय तक स्थिर न रह सकी थी। इस ति के परिणामख्वलप इक डक के: 
1 ‘From this monumentous and Cetera event iy of absolute sa 


oer in Britain and 

those of the Parliament.’ is the history of Britain but it 
Thi tion i a monumental event in Mowat 
cot an um pacai ihe political history of whole of Europe- ड 


ini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


DoD NESE सन नमन न ae Digitized by Arya 59 साहित्य. वलाका eGangotri 


एक ही व्यक्ति होने के कारण दोनों देशों में स्थायी मित्रता स्थापित हुई। फ्रांस का हॉलैण्ड पर 
अधिकार करने का प्रयल अब उसके लिए एक स्वप्न मात्र रह ग॒या। 

इंग्हैण्ड की यद्यपि हॉलैण्ड से मित्रता स्थापित हुई, किन्तु उसके फ्रांस के साथ सम्बन्ध 

'हो गए। चार्ल्स द्वितीय तथा जेम्स द्वितीय के समय में इंग्लैण्ड तथा फ्रांस के सम्बंध 
अत्यन्त मधुर थे क्योकि दोनों ही शासक कैथोलिक थे तथा लुई चौदहवें से अत्यधिक प्रभावित 
` थे। वैभवपूर्ण क्रान्ति के कारण इंग्हैण्ड में परटेस्टेण्ट शासन की स्थापना तथा हॉलैण्ड एवं फ्रांस 
के सम्बन्ध oe होने से इंग्लैण्ड एवं फ्रांस में शत्रुता हो गयी। इंग्लैण्ड एवं हॉलैण्ड की संयुक्त 
शक्ति अत्यन्त प्रबळ होने के कारण इंग्लैण्ड का खोया हुआ वैदेशिक सम्मान उसे पुनः प्राप्त 
हो गया। 

इस प्रकार वैभवपूर्ण क्रान्ति के इंग्लैण्ड एवं यूरोप की राजनीति पर व्यापक प्रभाव हुए 
तथा इस क्रान्ति ने इंग्लैण्ड एवं यूरोप के इतिहास को एक नवीन दिशा प्रदान की। 

` वैभवपूर्ण क्रान्ति के पश्चात्‌ की स्थिति 
(ENGLAND AFTER THE GLORIOUS REVOLUTION) - 

'जेम्स द्वितीय का निरंकुश शासन लगभग तीन वर्षों (1685-88) तक रहा क्योंकि 
1688 ई. में इंग्लैण्ड की जनता ने वैभवपूर्ण क्रान्ति के द्वारा जेम्स द्वितीय को इंग्छैण्ड छोड़कर 
भागने को विवश किया। gees के कुछ संसद-सदस्यों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने हॉलैण्ड के 
राजा विलियम ऑफ आरिन्ज को इंग्लैण्ड के राजसिंहासन पर बैठने के लिए आमन्त्रित किया था, 
किन्तु बाद में 22 जनवरी, 1689 ई. को संसद की बैठक में विलियम तथा उसकी पली मेरी 
को संयुक्त रूप से सिंहासनारूढ़ करना निश्चित हुआ तथा कुछ शर्तों को उनसे स्वीकार करने 
के पश्चात्‌ विल्यम तथा मेरी को 13 फरवरी, 1689 ई. को इंग्लैण्ड के राजसिंहासन पर 
आसीन किया गया। l 

बिल ऑफ राइट्स 
(BILL OF RIGHTS) 

: 1688 ई. में हुई वैभवपूर्ण क्रान्ति का महत्वपूर्ण परिणाम संसद का प्रशासकीय मामलों 
मं सर्वोपरि शक्ति के रूप में उभर कर सामने आना था। संसद की शक्ति में वृद्धि करने वाल 
प्रमुख स्रोत बिल ऑफ राइट्स था। विलियम ने राजगद्दी पर आसीन होने से.पूर्व बिल ऑर्फ 
राइट्स को स्वीकार किया था। इस बिल ऑफ राइट्स की प्रमुख धाराएं निम्नलिखित थीं : 

(अ) शान्तिकाल में राजा स्थायी सेना नहीं रखेगा। 

(ब) कोर्ट ऑफ हाई कमीशन की स्थापना अथवा प्रचलित नियमों को भंग करने की. 

राजा को अधिकार नहीं होगा। 

(स) संसद का निर्वाचन स्वतन्त्र रूप से होगा तथा संसद-सदस्यों को भाषण की पण 

स्वतन्त्रता होगी; संसद का प्रत्येक वर्ष में अधिवेशन अवश्य बुझाया जाएगा 

(द) राजा संसद अनुमति के बिना कर.नहीं ऊगाएगा। 

अ गण्ड के त पर कैथोलिक व्यक्ति नहीं बैठ स 
र बिल ऑफ राइट्स के परिणामस्वरूप संसद की शक्ति में असीम 
तया राजा के दैवी अधिकारों, सेच्छाचारिता तया निरंकुशता को सदैव के लिप समाई 7 
ee विधान के कारण ही garé काल के प्रारम्भ से चल रहे राजा एवं A 

अन्त हुआ तथा संसद की शक्ति ही सर्वोपरि प्रमाणित हुई। इस प्रकी 
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इग्लण्ड एव इग्लण्ड म॑ AMI क्रान्ति TER 221 
इंग्लैण्ड की जनता की सवत्र की (के RTA HESS N सेना सम्बन्धी 
के कारण संसद का वार्षिक अधिवेशन आवश्यक हो गया, क्योंकि .यदि संसद का 


अधिवेशन न होता तो सेना के लिए व्यय नहीं प्राप्त हो सकता था। इसका कारण अर्थनीति 
पर संसद का अधिकार होना था। 


` 1689 ई. का यह बिळ ऑफ राइट्स 1215 ई. के मैगनाकार्टा? (Magnacarta), 1628 


ई. के पैटीशन ऑफ राइट्स (Petition of Rights) तथा 1641 ई. के महान्‌ विरोध-पत्र 
(Grand Remonstrance) की एक अगली कड़ी था। इस प्रकार इस बिल ऑफ राइट्स (Bill 
of Rights) ने राजा को संसद पर पूर्णतः निर्भर कर दिया ; 
कैबिनेट प्रणाली का 'प्रारम्भ 
(BEGINNING OF THE CABINET SYSTEM) | 

विलियम के शासनकाल से राजा मन्त्रियों की नियुक्ति करता था तथा ये राजा के प्रति 
उत्तरदायी होते थे, किन्तु विलियम के समय तक बिळ ऑफ राइट्स तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी 
नियम के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। चार्ल्स के समय में संसद में दो द हो 
गए ये-द्विग एवं टोरी! ये दोनों परस्पर विरोधी विचारधारा के थे। विलियम विवश होकर दोनों 
ही दलों में से अपने मन्त्रियों को नियुक्त करता था, किन्तु अत्यन्त योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति 
करने तथा किसी भी दर का पक्ष न छेने पर भी विलियम को अत्यन्त कठिनाई का सामना 
करना पड़ता था। मन्त्रियों के परस्पर विरोधी दलों के होने के कारण उनमें मतभेद रहता था, 
, अतः राज-कार्य करने में परेशानी होती थी। इसी समय फ्रांस से भी युद्ध चल रहा था, अतः 
मन्त्रियों के परस्पर विरोधी विचारधारा के कारण युद्ध का संचालन कुशळ्तापूर्वक नहीं हो 
पाता था। अर्ल ऑफ सेण्डरलण्ड ने यह प्रस्ताव रखा कि विलियम केवळ एक ही दल के व्यक्तियों ; 
को मनरी नियुक्त करे क्योंकि वे सरता से एकमत होकर कार्य करेंगे तथा उन्हें संसद का भी 
विश्वास एवं समर्थन प्राप्त हो सकेगा विलियम ने इस परामर्श को स्वीकार किया तथा ससद 
में बहुमत वाले दल से मन्त्रियों को नियुक्त करना प्रारम्भ किया। विल्यम का यह प्रशिक्षण 
सफछ रहा तथा भविष्य में यह प्रथा स्थायी हो गयी। विठियम ने हिंग दछ के बहुमत में होने 
के कारण इसी दल से अपने मन्त्रियों को नियुक्त करना प्रारभ किया था। मन्त्रियों की बैठक 
जिस छोटे से कमरे में होती थी उसंका नाम कैबिनेट या उसी के नाम पर RTE का नाग 
'कैबिनेट” पड़ा तथा दलबन्दी शासन (party government) की स्थापना भी इसी समय से 
प्रारम्भ हुई - i > i 
1 The Bl af Right Ta ane of the greatest charactar of Bits ना 4 


2 इं्हैण्ड के राजा जॉन (1199-1216 ई.) के शासनकाढ क ९ । 
(महाधिकार पत्र) लागू किया जाना था। राजा जॉन के अत्याचारों से तंग आकर जनता ने स्टीफल 


से 1215 ई. में राजा को 

जेग्टन के नेतृत्व में एक महाधिकार पत्र तैयार किया। जनता के भय : 

सो ख कला og 12 ap, 124 ह अ 

की शक्तियों पर अंकुश लगाया गया aeria 

$ प्रार््भ में विग व टोरी दोनों शब्द व्यंग्य के रूप में प्रयोग होते ये। ; 

ro eet मा मै ये क को कह ARRA TS 
(विग) अनुदार दछ (देरी) के लिए प्रयोग किये जाने ह 
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क्वैबिनेट प्रणाली का अर्थ (Meaning of the Cabinet System) 

प्रत्येक राजनीतिज्ञ की दृष्टि में यद्यपि 'कैबिनेट प्रणाळी' की परिभाषा में अन्तर हो 
सकता है, परन्तु प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ सिडनी छो (Sydney Low) का. कथन इस प्रकार 
है. “मन्त्रिमण्डल राष्ट्रीय कार्यों के प्रबन्ध को साधारण दिशा प्रदान करने पर पूर्ण नियन्त्रण रहने 
वाली एक उत्तरदायी कार्यकारिणी है, परन्तु अपने इस अधिकार का प्रयोग वह जनता के प्रतिनिधियों 
के समूह 'हाउस ऑफ कॉमन्स (House of Commons) के कठोर नियन्त्रण में करती है और 
अपने सभी कार्यों के लिए इसके प्रति ही उत्तरदायी है।' एक अन्य प्रसिद्ध राजनीनिन्ञ प्रो. मुनरो 
ने कैबिनेट की परिभाषा इन शब्दों में की है, “मन्त्रिमण्डल को सम्राट के परामर्शदाताओं का 
एक समूह कहा जा सकता है और जिसका निर्माण सम्राट के नाम पर हाउस ऑफ कॉमन्स के 
बहुमत वाले दळ की अनुमति से किया जाता है।' $ 

: . स्टुअर्ट काल में स्थिति 
(CONDITION DURING THE STUART PERIOD) 

चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 'मन्त्रिमण्डल” (Cabinet) शब्द का प्रयोग होता था।उस 
काल में प्रिवी कौंसिल के कुछ प्रमुख सदस्य सम्राट के परामर्शदाता होते थे और सम्राट उनके 
ही परामर्श पर प्रिवी कौंसिल में कोई प्रस्ताव रखता था। वास्तव में, चार्ल्स द्वितीय के शासनकाह 
में मन्त्रिमण्डल के उदय के लिए परिस्थितियां अवश्य ही अनुकूल होती जा रही थीं। चार्लस 
द्वितीय के समय में संसद की शक्ति में निरन्तर वृद्धि हो रही थी और वह अपने चरमो 
की ओर अग्रसर हो रही थी। अपने प्रवासकाळ के अनुभवों के आधार पर चार्ल्स द्वितीय 
संसद में संघर्ष करने को तैयार नहीं था और संसद की शक्ति के विकास के कारण ही 
मन्त्रिमण्डल का निर्माण सम्भव हो सका। वास्तब में चार्ल्स द्वितीय के समय का a 
afama’ (Cabal Ministry) ही मन्तरिमष्डल का प्रारम्भिक रूप या, परन्तु वह हाउस ऑफ 
कॉमन्स की अपेक्षा प्रिवी कौंसिल का प्रतिनिधित्व अधिक करता था। नारमन शासकों की ग्रेट 
कौसिल से 'प्रिवी कौसिल' का जन्म हुआ या तथा प्रिवी कौंसिल से 'केबाल APES” का 
जन्म सम्भव हुआ। इस दिशा में चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में और अधिक प्रगति न हो 
सकी, परन्तु इससे मन्त्रिमण्डल के कार्य की रूपरेखा जनता के समक्ष आई। चार्ल्स द्वितीय 
के मन्त्री संसद के प्रभावशाली व्यक्ति होते थे अतः वे स्वेच्छा से संसद के नियम पारित करते 
थे। ये मन्त्री हाउस ऑफ कॉमन्स के स्थान पर राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे क्योंकि कर 
सभा की शक्ति का पूर्ण विकास इस समय तक नहीं हुआ था। 

' चार्ल्स द्वितीय के समय के मन्त्री मुख्यतः राजा का प्रभाव संसद में रखने के उद्देश्य 
के कारण राजा के एजेण्ट होते थे। इसी समय से 'कैबिनेट” (Cabinet) .शब्द का प्रयोग भी 
प्रारम्भ हुआ क्योंकि मन्त्रियों की सभा.का अधिवेशन राजभवन के एक छोटे से कमरे OP) 
में होता था अतः उस कमरे के कारण मन्त्रिमण्डल को कैबिनेट कहा गया। ` 
1 चास द्वितीय ने प्रिवी कसि के सदस्यों में से पांच को चुनकर एक परामर्श देने वाली संगि 

बनाई, जिसे 'केबाल” कहा गया। वास्तव में केबाळ शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द 'केबेल' से Feat 

है जिसका अर्थ 'एक विशिष्ट प्रणाली” होता है। कट 


ase 
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Digitiz- FERPA SIRT वके व्शासमक्नलःमे"स्थिसि ००४ 
(CONDITION DURING WILLIAM III'S RULE) 

1688 ई. में राजा की पराजय तथा संसद की पूर्ण विजय ने मन्त्रिमण्डल के विकास 
बहुत सहयोग दिया। विलियम तृतीय के काळ में ही वास्तविक रूप में मन्त्रिमण्डल जन्म 
हे सका। विलियम तृतीय को राजा मानने के लिए feet तथा टोरी दोनों दळ तैयार हो जाने 
के कारण राजा ने अपने मन्त्री दोनों दलों में से चुने, परन्तु दोनों दलों के अन्दर मतभेद 
होते के कारण मन्त्री शासन कार्य को सुचारु रूप से चलाने में सर्वथा असमर्थ रहे। टोरी छोग 
युद्ध के विरोधी थे तथा fear पक्षपाती, अतएव विदेशी युद्धों में फंसे रहने के कारण विलियम 
मे हिग दळ के मन्त्री बनाए। यद्यपि विलियम ने अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 
यह पद्धति अपनाई, परन्तु परोक्ष रूप से उसने दहीय मन्त्रिमण्डल को जन्म दे दिया। इस पद्धति 
के दारा विलियम को सफल्ता मिली। 1869 ई. में टोरी दल के बहुमत में होने के कारण fer 
के स्थान पर टोरी दल का मन्त्रिमण्डल चुना गया और इस प्रकार बिना किसी इरादे के 


अज्ञानता में यह परम्परा पड़ गई कि संसद में बहुमत दछ के सदस्यों में से ही मन्त्रिमण्डल ` 


चुना जाया करे, जैसा कि आधुनिक मन्त्रिमण्डल के लिए भी आवश्यक है। 

विलियम तृतीय का किसी दछ विशेष की ओर आकर्षण नहीं था, वरन्‌ उसने शासन 
व्यवस्था का सुचारु रूप से संचालन करने के लिए संसद में बहुमत वाले दल के सदस्यं में 
से ही अपने मन्त्रियों की नियुक्तियां प्रारम्भ कीं, परन्तु उस समय संसद इस नयी व्यवस्था 
की विरोधी थी। अतः 1701 ई. में संसद ने सेटिलमैन्ट एक्ट (Settlement Act) पारित किया 
जिसके अन्तर्गत इस प्रकार से गठित मन्त्रिमण्डल को उसके प्रारम्भिक काठ में ही समाप्त करने 
का प्रयास किया गया। उपर्युक्त अधिनियम की एक धारा के अन्तर्गत सम्राट पर प्रतिबन्ध लगा 


नहीं हो सकता था। राजा की शक्तियों को प्रतिबन्धित करने के उद्देश्य से तो यह ठीक या, 
` परन्तु दूसरी ओर कैबिनेट प्रणाली के लिए यह अत्यन्त घातक प्रमाणित हुआ क्योंकि जब 
संसद के सदस्य ही मन्त्री नहीं बनेंगे तो वे (मन्त्री) जनता के प्रतिनिधि कैसे होंगे और न 
ही वे जनता के प्रतिनिधियों के सम्मुख उत्तरदायी हो सकते थे। 
ऐन के शासनकाल में स्थिति 
(CONDITION DURING ANNE'S arr et 
1702 ई. में विलियम तृतीय की ey eT पर महारानी ऐन इंग्लैण्ड के राजसिंहासन 
a उत्तराधिकारिणी बनी। रानी पैन के ae ie 
panish Succession) प्रारम्भ हो गया र्‌ ड्‌ [ 
होने रुगी। ह्विग दछ = शासन में आया। fet के ने 1707 ई. में पैलेस € 
(Palace Act) पारित किया, जिसके बारा 1701 ३: सैटिलमेन्ट 
तथा, ह. र कुछ विशेष राजकीय पदाधिकारियों के अतिरिक्त अस सा 
राजकीय कर्मचारी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को अपने बारा पारित de 
करना आवश्यक था। इसी प्रकार प्रिवी कौंपि को सभी कार्यों के लिए कर 
मन्त्रिरण्डल की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। कुछ समय Wald इस धारा 
भी समाप्त कर कैबिनेट व्यवस्था का Tt विकास प्रारम्भ किया गया। 
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वार्नर भी शनि AE RRS के”महिविःके्विषयं SP प्रकाश डालते हुए लिखा 
है, 'ऐसा कहा जाता है कि सेटिलमेन्ट अधिनियम ने हमें एक विदेशी शासक दिया, विदेशी शासक 
की उपस्थिति ने हमें एक प्रधानमन्त्री दिया।”' इंग्लैण्ड के राजसिंहासन पर हैनोवरवंशीय शासकों 
का अधिकार होते ही कैबिनेट प्रणाली का तेजी से विकास होने लगा। इसका कारण हैनोवर 
वंश की इंग्लैण्ड के राजसिंहासन पर fet दल की सहायतां से स्थापना होना हैनोवर वंश के 
प्रथमं दो शासकों जार्ज प्रथम एवं जार्ज द्वितीय को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होना था। 

हैनोवर काल में स्थिति 
(CONDITION DURING HANOVER PERIOD) 

रानी ऐन की मृत्यु के कारण रिक्त हुए इंग्लैण्ड के सिंहासन के लिए दो प्रतिद्नन्द्दी थे| 
रोरी दळ के सदस्य स्टुअर्ट वंश के समर्थक होने के नाते जेम्स द्वितीय के पुत्र जेम्स एडवई 
को इंग्छैण्ड के राजसिंहासन पर बैठाना चाहते थे, किन्तु जनता ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि 
स्टुअर्ट वंश की स्थापना पुनः हो जाती तो इंग्लैण्ड में प्रजातन्त्रीय भावना को अत्यधिक आघात 
पहुंचता। ह्विग दल हैनोवर के इैक्टर जार्ज को इं्छैण्ड का राजा बनाना चाहता था और 
अन्त में ह्विग दल को सफलता मिली। जार्ज, जार्ज प्रथम के नाम से इंग्लैण्ड की राजगद्दी पर 
San ह्विग दल ने जार्ज प्रथम के देश हैनोवर की रक्षा करके शासक के प्रति अपने सम्मान 
को प्रदर्शित किया। जार्ज प्रथम ने अपने मन्त्रिमण्डल का गठन fet दल के सदस्यों में से 
किया। तत्कालीन परम्परा के अनुसार राजा ही मन्त्रिमण्डलों के अधिवेशनों का सभापतित्व 
करता था। अतः जार्ज प्रथम को भी अपने मन्त्रिमण्डल को उसके कार्यों में प्रोत्साहित करने के 
लिए उसकी सभाओं में उपस्थित रहना पड़ता था। 

1714 ई. में इंग्लैण्ड के राजसिंहासन पर बैठते समय जार्ज प्रथम की आयु 54 वर्ष 
थी तथा उसे अंग्रेजी का ज्ञान भी न था और न ही वह अंग्रेजी सीखने का इच्छुक था क्योंकि 
उसे राजकीय कार्यों में विशेष रुचि न थी। परिणामस्वरूप, शीघ्र ही मन्त्रिमण्डल की सभाओं 
से वह ऊब गया और उसने इन सभाओं में भाग ठेना कम्‌ कर दिया और अन्त में उसने 
मन्त्रिमण्डल की सभाओं में आना पूर्णतया बन्द कर दिया। जार्ज प्रथमः के समान ही 
द्वितीय को भी अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था और वह भी मन्त्रिमण्डल की सभाओं में सम्मिलित होना 
पसन्द नहीं करता था। इस प्रकार निरन्तर चालीस वर्षों तक मन्त्रिमण्डल की सभाओं से सम्राट 
के अनुपस्थित रहने के कारण राजा का अनुपस्थित रहना एक नियम-सा बन गया। राजां के 
अनुपस्थित रहने के कारण मनरी स्वतन्त्र होकर वाद-विवाद करने में सफल होते और अन्त 
में वे ल निर्णय करने ढगे। बाह्य दबाव समाप्त हो जाने के कारण मन्तरिमण्ड 
के सदस्यों में पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास हुआ। - 

हिग मन्त्रिमण्डल राजा के हितों का अत्यन्त ख्याळ रखता था और देश-विदेश में राजी 
के विरोधियों का दमन करता था, अतः जार्ज प्रथम ह्विग दल पर पूर्ण विश्वास करता था 

. उसने राजकीय समस्त कार्यों को पूर्ण रूप से fet दल पर ही छोड़ दिया। जार्ज प्रथम 
सौभाग्य से 1721 ई. में एक योग्य तथा विश्वासपात्र व्यक्ति वालपोल मिल गया। उसकी 
रिपोर्ट पर जार्ज प्रथम बिना पढ़े ही हस्ताक्षर कर देता था। अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से वाल्पोर 
मतयो का नेता बन गया। राजा की अनुपस्थिति में वह मन्नियों की सभा की अध्यक्षता 


1 ‘The Act of Settlement had given us’, i ; 5 ign ६ the 
; 4 , it has been said, ‘a foreign sovereiE 

Presence of a so foreign sovereign gave us a Prime Minister.’ = 

Warner Marten 
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था और मन्त्रिमण्डंड के कार्य की रिपोर्ट भी राजा को दे देता था राजा ने राजकीय 
दों पर नियुक्ति का अधिकार भी उसे दे रखा था। अब वह राजा के समान ही पदों पर 

एवं उन्हें TR सकता था। मन्त्रियों को चुनने का अधिकार भी उसे Pre गया 

और वह अयोग्य मन्त्रियों को उनके पद से हटा भी सकता था। वर्तमान शासन प्रणाली में 
ये समस्त कार्य प्रधानमन्त्री करता है। यद्यपि वालपोल स्वयं को प्रधानमन्त्री नहीं कहता था, 
परन्तु फिर भी उसने इस प्रकार से कार्य करके कैबिनेट प्रणाली की एक अनिवार्य शर्त पूर्ण 
कर दी। उसके पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारियों ने भी इसी प्रकार कार्य किया। इंग्लैण्ड के 
इतिहास में प्रधानमन्त्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डिजरैली ने 1878 ई. में बर्लिन की सन्धि पर 
हस्ताक्षर करते समय किया या। उसने लिखा था, 'डिजरैली, अर्ल sites Sarees, rarer 

हैनोवर वंश के प्रथम दो शासक जार्ज प्रथम और जार्ज द्वितीय, इंग्लैण्ड के लिए पूर्ण 
विदेशी थे और इन्होंने इंग्छैण्ड के राजकीय कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप भी नहीं किया। 
मन्त्रिमण्डल ही कार्यों की योजना बनाता और उसको कार्यान्वित करता। सम्राट उस पर 
केवल हस्ताक्षर ही करता था। हैनोवर वंश के राज्य से पूर्व राजा की सम्मति प्रधान होती थी 
तथा मन्त्रिमण्डल का इतना महत्व नहीं था, किन्तु जार्ज प्रथम के समय से ही राजा का महत्व | 
कम होने लगा और किसी भी विषय में मन्त्रिमण्डल की सम्मति सर्वोपरि होती थी। इस समय. 
से संसद में कोई भी नियम पारित कराने के लिए मन्त्रिमण्डल उत्तरदायी होता था। इस प्रकार 
राजा द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों को अब मन्त्रिमण्डल करने ढगा। प्रधानमन्त्री अपने 
मन्त्रिमण्डल का चयन हाउस ऑफ कॉमन्स अथवा हाउस ऑफ NR के सदस्यों में से करता 
था तथा ये मन्त्री अपने पदों पर हाउस ऑफ कॉमन्स का विशवास होने तक ही रह सकते 
थे? वाळपोल को 1741 ई. में विदेश-नीति के सम्बन्ध में संसद में पराजय हो जाने के कारण 
स्यागपत्र देना पड़ा। इस प्रकार मन्त्रिमण्डल की Aho की एक अन्य आवश्यक प्रणा Gal 
उदय हुआ जिसके द्वारा मन्त्रिमण्डल सम्राट के प्रति उत्तरदायी न होकर संसद के प्रति 
उत्तरदायी होने छगा। 

जार्ज प्रथम तथा जार्ज द्वितीय ने कभी भी अपने निषेषाधिकार (veto) का प्रयोग नही 
करिया प्रारम्भ में राजा को अधिकार था कि संसद द्वारा पारित किसी भी नियम को वह 
हस्ताक्षर न करके स्वीकृत कर सकता था। 1715 ई. के पूर्व इस अधिकार का अनेकों बार 
अनेक शासकों ने प्रयोग किया था, eg अब स्थिति में परिवर्तन ला 
अपने बहुमत के आधार पर किसी भी नियम को संसद से पारित कावा हेता या [राजा 
उस पर बिना किसी आपत्ति के कर देता था। वर्तमान समय में यह वीटो | nae 
में एक कल्पनामात्र है और गत दो सौ वर्षों से किसी भी सम्राट ने इस अधिकार का l 
Tiers ओं में विशेषता यह है कि इससे हाउस 

कैबिनेट व्यवस्था की अनेक विशेषताओं में एक IS ; 
ऑफ कॉमन्स (House of Commons) की प्रधानता स्वापित हुई gi ye ee 
Revolution) के उपरान्त हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्ति हैनोवर वश थी और हाउस ऑफ 
में पर्याप्त रूप से हो चुकी थी। सम्राट की निरंकुशता समाप्त हो चुकी i 


0५77. + ४०2 PUES 02% >> $ Minister. , 3 
1 “Disraeli, Earl of Beaconsfield, Prime MU ig binet and direct 
2 "enceitwas natural thatone minister a athe माथा appointed his 
its proceeding; and gradully it came, rained the title of Prime Ministers. 
—_Warner-MartenMuir 
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26 साहित्य 
कॉमन्स की शक्ति में निरन्तर वृद्धि ही रही थी। अब रीज ee एकै चैधीनिक शासक मात्र 
ही था तथा वास्तविक शासन में अब धीरे-धीरे वृद्धि हो रही थी और वालहपोल जैसे महान्‌ 
राजनीतिज्ञ ने भी 1741 ई. में हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रधानता को स्वीकार किया। कोई 
भी मन्त्रिमण्डल अथवा मन्त्री हाउस ऑफ कॉमन्स की इच्छा के विरुद्ध अपने पद पर नहीं 
रह सकता था। 1741 ई- में वालपोल के त्याग-पत्र ने यह प्रमाणित कर दिया कि हाउस ऑफ 
कॉमन्स ही देश की नीति निर्धारित करने वाली सर्वोच्च शक्ति है 
इस प्रकार स्पष्ट है कि कैबिनेट प्रणाली के प्रधान अंगों का विकास प्रथम दो मन्त्रिमण्डछ 
द्वारा ही होने ळगा। चैम्सफोर्ड ने हैनोवर वंश के शासकों के महत्व के विषय में अपना मत 
निम्न शब्दों में व्यक्त किया है : 
“आधुनिक ब्रिटिश कैनिवेट के उत्थान तथां विकास का श्रेय हैनोवर वंश के प्रथम दो ea 
को ही है।' 
जार्ज प्रथम तो वास्तविक अर्थो में नाम-मात्र का ही शासक था। जार्ज द्वितीय ने अवश्य 
कुछ अधिकार प्राप्त करने का प्रयल किया, किन्तु वह असफल रहा। अतः उसने एक बार . 
कहा था, 'इस देश में मन्त्री ही सम्राट है।” 1760 ई. तक कैबिनेट प्रणाडी के विकास की 
गति तीव्र रही, किन्तु जार्ज तृतीय को उसकी माता ने वास्तविक अर्थो में राजा बनने की 
शिक्षा और प्रेरणा दी थी न कि मन्त्रिमण्डल के हाथों में कठपुतली बनने की। अतः जार्ज 
तृतीय ने अपनी माता की अपेक्षा के अनुसार व्यवहार एवं सिद्धान्त दोनों ही अर्थों में वास्तविक 
शासक बनने का प्रयास किया जैसा कि रैग्जे म्योर ने लिखा है : ; 
. 'जार्ज तृतीय की माता ने जार्ज का पालन-पोषण वास्तविक राजा बनने के लिए किया था 
और जब उसका राज्याभिषेक हुआ तो उसने राज्य और शासन दोनों ही करने का निश्वय किया” 
जार्ज तृतीय ने शासन का भार अपने हाथों में छेते ही पिट को त्याग-पत्र देने के लिए 
बाध्य करके शासन की शक्ति अपने हाथों में केन्द्रित की। इस प्रकार जार्ज तृतीय के शासन 
काल में कैबिनेट प्रणाली के विकास में अवरोध उत्पन्न हो गया। इसी समय अमरीका के 
स्वतन्त्रता संग्राम और अपनी अस्वस्थता के कारण वह अपने प्रयलों में सफळ न हो सका। 
क्रान्ति 
(INDUSTRIAL REVOLUTION) 
. क्रान्ति का साधारणतया जैसा अर्थ लिया जाता है, उससे औद्योगिक क्रान्ति! सर्ववा मि 
थी। इस क्रान्ति में लड़ाई-झगड़ा या किसी प्रकार का रक्तपात नहीं हुआ यह औद्योगिक वेम मे 


l The growth s and evolution of Modern British cabinet owes much the reign Sg 

2 ‘Minister is the king in this country.’ — George ll 

3 ‘Brought up by mother to be a real king, George III came to throne determined t 
govern as well as to reign.’ —Ramsay Mur 

a TE इरौंग ने अपनी पुस्तक ‘gin संत बहर हू! में हिखा है, “औद्योगिक क्रान्ति शब 

+ पैदा करने वल है। क्रान्ति शब्द का प्रयोग सामान्यतया राजनीतिक क्षेत्र में एकाएक हुए परि 
उ os 
उल्लेखनीय है कि 'औद्योगिक क्रान्ति” शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी नेता ब्लाकी (8 
६ या या बढें पनी इ प्रयोग किए जान पर यह TA g 
छोकप्रिय हों गया व इसी शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। टॉयनबी ने इस समय हुए 
परिवर्तन के लिए औद्योगिक क्रान्ति शब्द को उचित माना है। 
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जन्ति वा अव शती में विश वक्षि SNEEN  सरथसाय यनं का 
भी आविष्कार हुआ। शीघ्र ही अच्छे तथा शीघ्र कार्य करने वाले यन्त्र तैयार हो गए। प्रत्येक 
aara के लिए कारखानों.तथा मशीनों का निर्माण हुआ तथा विज्ञान और उद्योग-धन्धों में 
निष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुआ। कृषि के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की मशीनें तथा सिंचाई आदि 
की व्यवस्था में सुधार हुआ, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। यातायात सम्बन्धी आविष्कारों के 
होने, से समय की भी बचत होने लगी। उपर्युक्त आविष्कारों के परिणामस्वरूप छोटे-छोटे 
गांव भव्य शहरों में, गृह उद्योग कारखानों में, तथा पगडण्डियां चौड़ी-चौड़ी सड़कों के रूप 
में बदक गए। सामाजिक व्यवस्था में भी तेजी से परिवर्तन हुआ व जनसंख्या में तीव्र गति 
मे वृद्धि हुई। इस प्रकार अगारहवीं शताब्दी में जो परिवर्तन हुए उसे "औद्योगिक क्रान्ति 
(Industrial Revolution) कहा गया। एडवर्ड ने औद्योगिक क्रान्ति की परिभाषा निम्न शब्दों 
में दी है. औदयोगिक प्रणाली तथा श्रमिकों के स्तर में होने वाले परिवर्तनों को ही औद्योगिक 
क्रान्ति की संज्ञा दी जाती है।”” 
` इंग्लैण्ड में क्रान्ति के कारण 
(CAUSES OF THE REVOLUTION IN ENGLAND) 

विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रान्ति इंग्हैण्ड में हुई। यद्यपि बाद में जापान व रूस 
आदि देशों में औद्योगीकरण इंग्लैण्ड से अधिक तेजी से हुआ, व Bell 
क्रान्ति का विशेष महत्व है, क्योंकि इड में उपर्युक्त परिवर्तन सरकार के प्रयलों के कारण 
नहीं वरन्‌ स्वतः हुए थे। इसके अतिरिक्त Fes ने आधुनिक युग में आर्थिक विकास की 
दिशा-में समस्त देशों से अग्रणी रहते हुए अन्य देशों का पथ-प्रदर्शन किया। उन्नीसवीं शताब्दी 
के मध्य तक इंग्लैण्ड विश्व की अर्थव्यवस्था पर पूर्ण रूप से छा चुका या। इस समय SS 
को 'विश्व की उद्योगशाला' कहा जाता थां age 

shes क्रान्ति के सम्य में यह एक महत्य म ह कि यह क्रान्ति PS OS 
a सर्वप्रथम इंग्लैष्ड में ही क्यों हुई? कुछ समय पूर्व यह स्वीकार किया TTT अधिकांश 
क्रान्ति जार्ज तृतीय के सिंहासनारोहण (1760 £) के साथसाय हुई किल a 
इतिहासकार यह स्वीकार करते हैं कि यह क्रान्ति दो चरणों में हुई प्रथम ब हमे पा 
गग प्रारम्भ हुआ तथा दूसरा चरण जिसमें इस कालिं तीत्रता आयी, कथा Li 
हुआ। इग्हैण्ड व अन्य यूरोपीय देशों की स्थिति में यथपि विशेष अता ee 
भी इंग्ैण्ड में ही यह क्रान्ति सर्वशरथम क्यों हुई, यह अयत पिव किया, इस निष्कर्ष 
इतिहासकार, जिसने grans व फ्रांस की स्थिति का GoM हे जार में सामान की मांग की 
पर पहुंचा कि जनसंख्या वृद्धि, ऊर्जा के साधन, पूंजी पथा अठारहवीं शताब्दी 
दृष्टि से फ्रांस व इंग्लैण्ड की स्थिति में विशेष अन्तर न था, «सं से बहुत आगे निकड 
में फ्रांस के क्रान्तिकारी gat में व्यस्त रहने के कारण TS ड प्र 

` व्यापार की दृष्टि से इंग्लेण्ड फ्रास 

' गया। इसके अतिरिक्त प्रति व्यक्ति आय, उत्पादन तया DA a निम्नलिखित कारण थे 3 
पे निश्चित रूप से आगे था। ई we कि ६ Y r में अजावी शताब्दी 

(1) जनसंख्या में बृद्धि (Increase. of 200० न दशकों में 50% जनसंख्या में वृद्धि 
के उतरा में 40% तथा उन्नीसवीं TE के प्रयम तीन a ark, 
1 कफ great change in the technique othe industry nd 2 —Edward 

is really called the Industrial revolution: 
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हुई। जनसंख्या में वृद्धि होने से वस्तुओं की भग व जिससे SEAR को बढ़ा è 
प्रयास हुए। यह उत्पादन क्षमता उन स्थानों में बढ़ी जहां ज्यादा श्रमिकों को छगाने से प्रति 
व्यक्ति उतपादन बढ़ रहा था। अतः मजदूरी में भी वृद्धि हुई। मजदूरी में वृद्धि होने से जनता ने 
अधिक सामान खरीदा, जिससे पुनः वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुरी इस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि 
व आर्थिक विकास एक चक्र के समान एक-दूसरे पर आधारित थे। इस प्रकार उत्पादन बढ़ना 
औद्योगिक क्रान्ति का ही अंग बन गया। ne i 

(2) यातायात में सुविधा (Transport facilities शताब्दी में यातायात 
के साधनों में महत्वपूर्ण उन्नति हुई। अतः भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हे 
जाना सुविधाजनक हो गया। अतः औद्योगीकरण के लिए साधन एकत्र करना सरळ हो गया 
जिससे औद्योगीकरण का तेजी से विकास हुआ। 1830 ई. के पश्चात्‌ सामान ढोने के लिए 
रेल (Trains) का प्रयोग भी होने लगा, इससे उद्योगों में एकाएक तेजी आ गयी ब आर्दिक 
विकास की sate हुई। 'रे अवस्था” अपने आप में एक उद्योग था जिससे अनेकों को रोजगार 
प्राप्तहुआ व आर्थिक स्थिति दृढ़ हुई। का : 

(3) व्यापार में वृद्धि (Increase in the Trade शताब्दी में इंग्हैण्ड के 
व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसका कारण इंग्छैण्ड के सामान की मांग में अत्यधिक वृद्धि 
होना था। इंग्हैण्ड के सामान की मांग में वृद्धि होने के तीन कारण A प्रथम, स्वदेशी बाजार में 
सामान की. मांग में वृद्धि होनां। इसका कारण जनसंख्या में वृद्धि होना था। जनसंख्या बढ़ 
जाने के कांरण अधिक उत्पादन की मांग हुई। दूसरा स्रोत विदेशों में इंग्लैण्ड के सामान की 
मांग में वृद्धि होना था। यद्यपि स्पेन व पुर्तगाल ने अमरीका तथा भारत के मार्ग की खोज 
की थी तथा सर्वप्रथम व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किए, किन्तु वे तो अपनी समस्याओं में उड 
गए तथा इंग्हैण्ड ने परिश्रम व साहस से अपने व्यापार को सबसे आगे बढ़ाया। समस्त यूरोप 
तथा अपने उपनिवेशों को इंग्हैण्ड सामान पहुंचाता था। इस प्रकार व्यापार के विस्तार होने 
से उत्पादकों पर उत्पादन बढ़ाने के लिए दबाव पड़ा। अतः उत्पादकों ने उत्पादन बढ़ने के 
नवीन तरीके अपनाए। तीसरा स्रोत Hus की सरकार की आवश्यकताओं से उत्पन्न होने 
वाही मांगें था। अन्य देशों की तुलना में इंग्हैण्ड की सरकार अपनी वैदेशिक नीति को देश 
के आर्थिक हितों के अनुरूप निर्धारित करती थी, जिससे उद्योग को प्रोत्साहन मिलता था। इसके 
अतिरिक्त 1700 ई. तक इंग्हैण्ड ने पांच युद्धों में भाग लिया, जिसका इंग्लैण्ड के उद्योग 
_ द्वारा लाभ उठाया गया। 

इस प्रकार निरन्तर बढ़ती हुई मांग के कारण इंग्हैण्ड के उद्योगपतियों में उद्योग के 
प्रति विकास-मनोवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ। उत्पादन के वृद्धि करने के लिए. नए प्रयोग व 
आविष्कार किए गए, अतः औद्योगिक क्रान्ति का जन्म हुआ। ड 

(4) इंग्हैष्ड की भौगोलिक स्विति (Geographical location of England)—*° 
के चारों ओर सागर है। उसके सामुद्रिक तट कटे-फटे होने के कारण उनमें बन्दरगाह बगे 
की सुविधा है। जो माल वे तैयार करते, शीघ्र ही बन्दरगाह पहुंच जाता और खुला समुद्र ह 
के कारण किसी बाधा के दूसरे देशों को पहुंच जाता था। यह इंग्लैण्ड क सौभाग्य था कि पर 
कपड़े के उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु, कोया व लोहे की खाने, आवागमन के यो“ 


नदियां आदि साधन उपर्य ये। इस सुविधा भी डे शीघ्र औद्योगिक क्ति क 
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(5) जल सेना (\३५)-इंग्छैण्ड की जल सेना महारानी एलिजाबेथ के काल से यूरोप 
| हो गयी थी। इंग्लैण्ड को “समुद्र की रानी” की उपाधि मिली थी। इस जल-शक्ति 
के द्वारा ही युद्ध काल में उसके व्यापार को कोई देश न रोक सका। अन्य देशों के पास यह 
सुविधा न थी। ; 

(6) उपनिवेश (Colonies) —sitet के पास अनेक उपनिवेश थे, जहां से वे कच्चा 
माळ छा सकते थे तथा अपने वहां निर्मित माल को ले जाकर बेच सकते थे। 

(1) इंग्लैण्ड में स्वतन्त्रता का वातावरण (Atmosphere of freedom in England)— 
ण्ड में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समस्त यूरोपीय राष्ट्रों से सबसे पहले आई। छोग अपने विचारों 
को जनता तक पहुंचा सकते थे, अतः इस स्वतन्त्र वातावरण में कोई भी कार्य करना अधिक 
कठिन न था। 

(8) कृषि-क्रान्ति बारा उत्पन्न बेरोजगारी (Unemployment due to the Agrarian 
107010४०॥)--क्रषि-क्रान्ति ने इंग्लैण्ड में भूमिहीन किसानों की संख्या में महान्‌ वृद्धि की 
थी। इन बेरोजगार व्यक्तियों को कारखानों में गाना सुगम था। निर्बळता तथा बेकारी के कारण 
थोड़ी "जदूरी पर अनेक खी-पुरुंष तथा बालक मिल जाते थे। इसके अतिरिक्त जनसंख्या का 
४ह भाग जिसका अन्न उपजाने से कोई सम्बन्ध न था, तेजी से बढ़ रहा Al कृषि की उपज 
बढ़ने से इस भाग को भोजन उपलब्ध कराना सर हो गया। अच्छा भोजन मिलने से जनता 
” का स्वास्थ्य अच्छा हुआ जिससे कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हुई। इस प्रकार कृषि उत्पादन 
का औद्योगिक क्रान्ति से गहरा सम्बन्ध है। 

(9) खनिज पदार्थ (\/।7/2।5)इंग्ैण्ड में कोयला तथा लोहा पास-पास पाया जाता 
था। इस सुविधा ने भी अनेक मशीनों के निर्माण करने में काफी सहायता प्रदान की। कोयढे 
से भाप बनी जो कळूकारखानों में शक्ति का अच्छा साधन सिद्ध हुई। : 

(10) प्रतिस्पर्षा तथा श्रीया (Rivalry and Nationality) aÙ में अन्य देशो 
की अपेक्षा इंग्हैण्ड में प्रतिस्पर्धा की भावना अत्यधिक थी। इस स्पर्धा को राष्ट्रीय भावना से 
काफी बळ मिला। अंग्रेज अपने को संसार में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करा चाहते थे। इस सर्घा तथा 
राष्ट्रीय की भावना ने भी औद्योगिक क्रान्ति में बड़ी सहायता की। A e 

(11) धन की ‘Abundance of Money)—्् : 
पूंजी का उपयोग होता है। eae में व्यापार तथा कृषि-क्रान्ति के कारण धन काफी ER 

एकत्र हो गया था, इंग्रैण्ड को मुख्य रूप से दास व्यापार तह mi isa किसी 
साम्राज्य से धन प्राप्त हुआ। अतएव इन बड़े-बड़े TTA को खोलने जो लाने में 
देश का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं थी। घन की प्रचलता ने भी क्रान्ति sm 
hate | 
बोगिक क्रान्ति के मुख्य आविष्कार ५ 
कुछ देशम ने अनेक आविष्कार कर रि की उदर को विश्वव्यापी बना दिया 
और इंग्लैण्ट को सबका नेता बना दिया। HSS 5 

(1) जोहन के (ohn Kay)—1723 ई- में एक अंग्रेज 'जोहन के' ने अफ = 

इंग es का आविष्कार किया। इसके डार एक व्यक्त ate से: सगव बह 
RE बुनन ool gurl को इससे अत्यधिक उग ह - 
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(2) जेम्स हारमीब्ज (James Hargreaves) oral हारग्रीव्ज ने एक लकड़ी का ढांचा 
agn किया और उसमें आठ तकुए लगाए। इस यन्त्र से एक व्यक्ति आठ व्यक्तियों का कार्य 
करने में सफल हुआ। इस यन्त्र को “स्पिनिंग जैनी (Spinning Genny) का नाम दिया गया। 
इसका आविष्कार 1765 ई. में हुआ। आगे चलकर ‘Raker जैनी” में और सुधार हुए। उसमें 

100 तकुए तक कर दिए गए। z 

(3) Ras आर्क राइट (Richard Ark Wright) स्पिनिंग जैनी” में एक कमी थी, 
उसका कता-सूत कच्चा होता था और बुनते समय बार-बार दूटता था। इस कमी को दूर 
करने के लिए रिचर्ड आर्क राइट ने 1768 ई. में एक नई मशीन का आविष्कार किया। 
इसमें बेलन (Roller) रगे रहते थे और उससे पक्का सूत काता ज़ाता था। इस मशीन को 
पानी की शक्ति से चलाया जा सकता था। इसलिए इस यन्त्र को “वाटर फ्रेम” (Water Frame) 
का नाम दिया गया। ह 

(4) क्राम्पटन (ट7०॥।०)-क्राम्पटन ने 1799 ई. में “स्पिनिंग जैनी' तथा 'वाटर 
Son? को मिलाकर एक नए यन्त्र का आविष्कार किया। इसे म्यूढ या मसलिन हील (Mule 
or Muslin Wheel) कहा गया। यह मशीन बारीक और पक्का धागा कातती थी। अब बढ़िया 
तथा महीन कपड़ा बनाने में आसानी हो गयी। 

* (5) एडमण्ड कार्टराइट (Edmond Cartwright)—1785 ई. में कार्टराइट ने “पावर 
छूम' (Power Loom) का आविष्कार किया, जिससे कपड़ा वड़ी तेजी से बुनने लगा। 

(6) ढिटने (Whitney)—1793 ई. में एक अमरीकी feet ने अनाज को भूसे से 
TST करने वाली मशीन का आविष्कार किया। 

(7) रसायन उद्योग के आविष्कारक (Inventor of Chemical Industry)— W को 
रंगने के लिए कच्चे तथा खट्टे दूध में भिगोकर 8 मास तक सुखाया जाता था। 1785 ई. में 
एक रसायनशास्री ने क्लोरीन का प्रयोग रंग उड़ने के लिए किया। इस प्रकार 8 मास का काम 

2 दिनों में होने छगा। 1785 ई. में सिलैण्डर का भी आविष्कार हुआ जिससे छपाई में बड़ी 
आसानी हो गयी। 7 

(8) भाष की शक्ति के आविष्कारक (Inventors of Steam ?0८7)--नयूकमन ने 
सर्वप्रथम भाप का आविष्कार किया। जेम्सवाट ने भाप से चलने वाली मशीन बनाई। जछूशकिं 
से भाप की शक्ति कम खर्चीढी तथा उपयोगी थी। : 

(9) लौह उद्योग में सहायक (Helpful in Iron Industries) — aaea डर्बी ने ae 
को पिघलाने is हिए पत्थर का बुझा कोयला (coke) प्रयोग कर आश्चर्यजनक कार्य कि 
1790 ई. में खानों को उड़ाने के लिए भाष-शक्ति का प्रयोग हुआ। ओपन हर्थ (07% 
Hearth) ने छोहा साफ करने में बड़ी सहायता की। अब लोहा बनाने में सुगमता हो गई 
1815 ई. में हम्फरी डेवी ने सेफ्टी लेग्प बनाकर खान खोदने वालों की जान की रक्षा वी! 

(10) सड़कों ब Yet के निर्माणकर्ता (Constructors of Roads and Rl) 
यातायात की सुविधा के लिए जॉन मैकडम ने पत्थर के छोटे हुकड़ों से सड़कें बनाने का की 
किया। पक्की सड़कें बनने से सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सुगम a 
ब्रिण्डले ने जहाजी नहरें बनाकर यातायात में आश्चर्यजनक विकास किया। 1830 मॉ 
oo Aau Te को आश्चर्य में डाल दिया। अब सामान ढोना x s 
a तार (Electric op) आविष्कृत कर 
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औद्योगिक क्रान्ति का प्रभाव 
(EFFECTS OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION) 

$्जे म्योर के अनुसार, “यह क्रान्ति एक बड़ी भारी, परन्तु शान्तिपूर्वक बिना किसी शोर 
साथ हुई क्रान्ति थी।' औद्योगिक क्रान्ति का प्रभाव इंग्छैण्ड के आर्थिक, सामाजिक तथा 
राजनीतिक क्षेत्रों पर विशेष रूप से इस प्रकार पड़ा : 

(क) आर्थिक ग्रभाव (Economic effects) seus की औद्योगिक क्रान्ति ने इंग्हैण्ड 
कवी आर्थिक अवस्था में प्रभावशाली परिवर्तन किए। अब तक इं्लैण्ड एक कृषि-प्रधान देश 
था, इस क्रान्ति ने उसे औद्योगिक देश वना दिया। नए-नए आविष्कारों के कारण कारखानों 
ढी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। कुटीर उद्योग-धन्धे समाप्त हो गए और उद्योगों को केवल 
धनी व्यक्ति ही चलाने में सफल हुए। धनिक अधिक धनी बनते चले गए। अतः पूंजीवाद का 
जन्म हुआ। पूंजी की मांग वढ़ने लगी जिससे अनेक बैंकों का जन्म हुआ। 1750 ई. में 
ण्ड में केवल 10-12 बैंक थे, किन्तु 1793 ई. में इनकी संख्या बढ़कर 400 तक पहुंच गईी 

व्यापार में भी बेहद उन्नति हुई। संसार से धन खिंच-खिंच कर इंग्छण्ड आने लगा। इस 
क्रान्ति ने अमरीकी उपनिवेशों के खो जाने की क्षतिपूर्ति कर दी। देश में कळ-कारखाने ही 
नहीं बढ़े बल्कि शहरों में पक्के और सुन्दर मकानों का निर्माण हुआ। औद्योगिक क्रान्ति की 
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन वर्गो के जीवन में हुई क्रान्ति का विशेष प्रभाव नहीं 
पड़ा था उन्हें ही सर्वाधिक आर्थिक लाभ हुआ। इंग्हैण्ड में भूमि का मूल्य बढ़ जाने से कुलीन 
वर्ग को अत्यधिक लाभ हुआ। मध्यम वर्ग भी सन्तुष्ट था, किन्तु श्रमिक वर्ग, जिसका जीवन इस 
क्रान्ति ने बदल दिया था, सन्तुष्ट न था 

(ख) सामाजिक प्रभाव (Social effects) औद्योगिक क्रान्ति ने समाज को मुख्यतः 
दो भागों में बांट दिया--एक पूंजीवादी और दूसरे मजदूर दोनों में असमानता चरम सीमा पर 
पहुंच गई। एक वर्ग के पास ऊंचे-ऊंचे शानदार महल थे, जो आनन्द तथा विलासिता से भरपूर 
थे। दूसरी ओर निर्धनता का नंगा नाच हो रहा था। मकानों के नाम पर सीलदार गन्दी कोठरियां 
उन्हें रहने को मिळती थीं। खाने को रूखा-सूखा भोजन मिलता था। छोटे-छोटे बच्चों को 16-16 
घण्टे काम करना पड़ता था। i 

कारखानों में सीलन, गन्दगी तया दर्ग्ध स्वास्थ्य के लिए अल्यन्त हानिकारक थी। T 
अनेक मजदूर रोगग्रस्त हो जाते थे। अनेक मजदूर की पकड़ में का रह किसी 
जाते थे। ऐसे रोगी या घायल व्यक्तियों को कार्य से मुक्त कर दिया जा 


प्रकार की क्षतिपूर्ति न दी जाती थी। 

नगरों ee रही थी। वहां की आबादी भी बढ़ती जाती थी। मकान अ 
बन रहे थे, जिसमें स्वास्थ्य का ध्यान न रखा जाता ene गदी से परि 

अधिकांश व्यापारी तथा मजदूर रहते थे। व्यापारियों a तो फिर oS 
ata नारकीय a ea aS m — 

में i nee 

(ग) bka effects) TA oH ma ह by = 
ति a इसि राय मै पति क ia his own ` 
; a Revolution has left the labourer a own 
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का लालच देकर वोट ठेने प्रारम्भ कर दिए। संसद में पूंजीपतियों की संख्या काफी बढ़ गई। 
वे अपनी सुविधाओं का ध्यान रखते थे, गरीब जनता का नहीं। कारखानों की अवस्था, मजदूर 
की निर्धनता तथा देश के कुछ विचारको ने इसमें कुछ सुधार करना चाहा, अतः समाजवाद और 
. साम्यवाद का उदय हुआ, जिन्होंने पूंजीपतियों के अत्याचारों तया शोषण के विरुद्ध आवाज gee 
की। सरकार को विवश होकर 'फैक्टरी एक्ट” बनाने पड़े। बेकारी की समस्या ने सरकार व 
जनता को परेशान कर दिया। कुछ लोगों ने मशीनों का विरोध किया। अनेक स्थानों पर दंगे 
हुए, कारखानों में आंग लगा दी। सरकार को विद्रोहियों अ पकड़ के फांसी देनी पड़ी। 
पूंजीपतियों व मजदूरों में भी संघर्ष हुआ। अन्त में मजदूरों की सुविधाओं को मानना पड़ा। 
कॉमन सभा का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ा तथा पूंजीपति राजनीति से दूर रहने लगे। . 

* उद्योग-धन्धों के विकास से बहुत-सा सामान तैयार होने छगा। उसे खपाने के लिए 
नए-नए बाजारों की खोज हुई। जनसंख्या बढ़ने के कारण उसको बसाने की समस्या भी 
सामने आयी। अतः साम्राज्यवाद का विकास हुआ... 

यातायात की सुविधा से जनता को भी छाभ हुआ और शासन चलाने में सुविधा हुई। 
रेल तथा तार के प्रयोग से सरकार का शासन सुदृढ़ तथा स्थायी हुआ। राज्य में अनेक नियम 
पारित हुए जैसा कि एन्सर का भी कथन है-19वीं शताब्दी में होने वाळे संसदीय सुधार 
औद्योगिक क्रान्ति के ही कारण हुए ये।” 

औद्योगिक क्रान्ति का प्रसार 
(EXPANSION OF INDUSTRIAL REVOLUTION) 

इंग्ैण्ड में प्रारम्भ हुई औद्योगिक क्रान्ति sees तक ही सीमित न रही। शीघ्र ही 
उसका प्रसार यूरोप के अन्य देशों में हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के पश्चात्‌ यूरोपीय 
महाद्वीप में इस क्रान्ति की प्रगति प्रारम्भ हो गयी। अमरीका में भी पूंजीपति वर्ग ने बड़े-बड़े 
फार्म तथा कारखाने खोल लिए तथा श्रमिकों का कार्य करने के लिए अफ्रीका से गुलाम लाए 
गए। इंग्हैण्ड की तकनीकी सहायता तथा मशीनों की उपलब्धि से 18वीं शताब्दी के उत्ता 
में वहां औद्योगीकरण बड़े पैमाने पर आरम्भ हो गया। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ अमरीका में 
तीव्र औद्योगिक उन्नति हुई। नवीन आविष्कारों, वैज्ञानिक व तकनीकी उन्नति के कारण 
अमरीका उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गया। कृषि के उपकरणों को लेकर उद्योगों के 
लिए इस्पात, बिजली के उपकरण तथा भारी मशीनों का निर्यात होने लगा। 

फ्रांस में औद्योगिक उन्नति मुख्यत : 1830 ई. से 1848 ई. के मध्य हुई नेपोलियन के 
पश्चात्‌ फ्रांस में पुनः राजतन्त्रामक शासन की स्थापना हुई। फ्रांस के राजा लुई फिलिप ने 
उद्योगपतियों व उद्योगों को प्रोत्साहित किया तथा मजदूरों के आन्दोलनों को दबाया! 
परिणामस्वरूप देश में उद्योग बढ़ा, रेलों का विस्तार हुआ तथा विदेशों में मशीनों का आयात 
किया गया! उद्योग को बढ़ाने के लिए सड़कों एवं अन्य यातायात के साधनों का विकार 
किया गया। * 

जर्मनी में औद्योगिक विकास कुछ देर से हुआ। राजनीतिक संगठन (Unification) 
के अभाव में औद्योगिक उन्नति होना सम्भव न था। René बार 1870 ई. में जर्मनी का 

. उकण कले के पश्चात्‌ वहां थी औदोगिक उति तीब्र गति से हुई 
ga ena Reforma in England nthe nineteenth century were the 
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जर्मनी के समान रूस में भी औद्योगिक उन्नति देर से हुई। यद्यपि रूस से जार एलेक्जेण्डर 
ने कृषक दासता मुक्ति निय्रम पारित कर कृषकों की दशा सुधारने का प्रयास किया 
ता एठेक्जेण्डर तृतीय ने देश में उद्योगों को प्रोत्साहन दिया, विदेशों में लोगों को ट्रेनिंग 
दिहवायी तथा बाहर से मशीनें मंगवायी, किन्तु इन सब प्रयलों के पशचांतू भी रूस में विशेष 
औद्योगिक उन्नति न हो सकी। रूस में औद्योगिक उन्नति 1917 ई. की क्रान्ति के पश्चात्‌ ही 
हो सकी। कृषि दासों की मुक्ति से श्रम-समंस्या भी हु हो गयी। शीघ्र ही रूस औद्योगिक दृष्टि 
ते अत्यधिक उन्नत हो गया। 
एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक उन्नति करने वाला देश जापान रहा। कार, रेडियो, 
रजिस्टर, कैमरे, घड़ियां व खिलौने बनाने में जापान आज विश्व के अग्रणी देशों में है। 
जापान ने बड़े उद्योग के स्थान पर छोटे उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन दिया, जिससे बेरोजगारी . 
ढी समस्या न फैल सके। - eae | 
पूंजीवाद का जन्म. 
(RISE OF CAPITALISM) | 
औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप पूंजीवाद का जम हुआ। औद्योगिक क्रान्ति से 
पूंजी योड़ेसे व्यक्तियों के हाथों में ही केन्द्रित होने छगी क्योंकि बड़े-बड़े कारखानों के मालिक 
धनी व्यक्ति थे। कारखानों से मिलने वाले लाभ से धनी और अधिक धनी होते गए व मजदूरों 
का शोषण बढ़ता गया। इस क्रान्ति के कारण मजदूरों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही जो 
after के लिए पूर्णरूप से कारखाने के मालिकों पर ही आश्रित थे। अमीर वर्ग अथवा पूंजीपति 
रग का ही शासन में भी महत्वपूर्ण स्थान रहा 
साम्राज्यवादिता का उदय 
(RISE OF IMPERIALISM) प एच 
औदयोगिक Peet इडं ही हुई थी। अतः विश्व के अनेक देम ईड 
का बना हुआ माळ बिकने लगा। धीरे-धीरे gees ने विश्व के अनेक भागों पर र 
जमाकर वहां के बाजार तथा अन्य AA पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर TITT 
भी इष्ड ने व्यापार के माध्यम से आधिपत्य स्थापित किया अपने माल को इससे 
इंडैण्ड ने अनेक अविकसित भागों में अपने उपनिवेश स्थापित करने रर कर ey जाया 
दोहरा लाभ होता था। उपनिवेशों से pe mie) 
पर मिळता था व तैयार माछ मंहगे दामों पर वहां i थ 
के समान ही यूरोप के अय देशों में भी औषोगिक रि स TT 
Suet की आवश्यकता होने छगी। सह देशों में अपने माळ को अपने 
मग स हल ते व लल गम अपा 
झे छगा दिया गया। इस प्रकार यूरोप के देशों ने अपने-अपने 
Rari E माह मंगाए बना समव न थी, तः यूरोप के 
दश को को आवश्यकता महए होगे sop 
SRR देशों में अपने-अपने उपनिवेश स्थापित करने है, किए। इस प्रकार aaa 
षा, अफ्रीका व दक्षिणी अमरीका में उगे उपनिवेश 
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के साधनों का प्रयोग पहले से ही विकसित देशों की आर्थिक उन्नति के लिए होने लुगा। इस 
प्रकार साम्राज्यवादिता (Imperialism) की जड़ें मजबूत होने लगीं। प्रत्येक देश अधिक से अधिक 
उपनिवेश स्थापित करने के छिए प्रयलशील हो गया। इस भ्रकार यूरोपीय देशों में पारसरिक 
प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हुई, जिसका अन्त प्रथम व द्वितीय महायुद्धों के रूप में हुआ। फ्रेंच राजनीतिज्ञ 
तुर्गों ने ठीक ही कहा या, “साम्राज्याधीन देश वृक्ष पर लगे हुए फलों के समान हैं जो पक जाने 
पर स्वयं ही गिर जाते El” 
: समाजवाद का उदय 

(RISE OF SOCIALISM) 

यूरोप में समाजवाद के उदय होने के विषय में जानने से पहले यह जानना आवश्यक 
है कि वास्तव में समाजवाद क्या है? समाजबाद की कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं Sl समाजवाद 
की अनेक धाराएं व अनेक अवस्थाएं हैं। जितनी परिभाषाएं हुई हैं वह किसी न किसी विशिष्ट 
धारा अथवा अवस्था को केन्द्रित करके की गयी हैं, अतः वे अधूरी प्रतीत होती हैं। AES रस 
ने समाजवाद की परिभाषा देते हुए लिखा है, “हम समाजवाद के सार को यह कहकर व्यक्त 
कर सकते हैं कि वह भूमि और सम्पत्ति के सामुदायिक स्वामित्व का पक्षपाती है।' परन्तु 
यह कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। इससे कुछ अधिक सार्थक परिभाषा ह्यूगन नामक अमरीकी 
सामाजिक विचारक ने दी है। उनके अनुसार, “समाजवाद मजदूर वर्ग के उस राजनीतिक 
आन्दोलन का लाभ है जिसका उद्देश्य उत्पादन के बुनियादी साधनों को सामुदायिक सम्पत्ति बनाकर 
और उसकी लोकतन्त्रीय प्रबन्ध में रखकर शोषण का अन्त करना है।” इस परिभाषा से समाजवाद 
की मूल विशेषता पर प्रभाव अवश्य पड़ता है, किन्तु समाजवाद की पूर्ण परिभाषा यह भी. 
प्रतीत नहीं होती। i 

प्रो. रघुकुल तिलक के विचार इस विषय में उल्लेखनीय हैं।' उन्होंने लिखा है कि परिभाषा 
की अपेक्षा यदि हम कुछ ऐसे लक्षणों की ओर ध्यान दें जो साधारणतया समाजवाद की सभी 
धाराओं में पाए जाते हैं तो समाजवाद का स्वरूप समझाने में सहायता मिलेगी। ऐसे सु 
लक्षण निम्नलिखित हैं : si . 

O Tiam राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था को अन्यायपूर्ण मानकर उसकी की 

| ; 
(४) एक नवीन न्यायपूर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन। 
(ii) a बात का पक्का विश्वास कि नवीन व्यवस्था को कार्यान्वित किया जा सरक 
| 
(५) यह मान्यता कि वर्तमान व्यवस्था का प्रमुख कारण हमारी प्रष्ट ंस्थाए हैं 
(४) शैक्षिक, नैतिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में नवीन मूल्यों की स्थापना। 

(४) निर्दिष्ट कार्यक्रम को पूरा करने के लिए संकल्प। 
og Rs ai किसी न किसी रूप में विध 
रहते हैं। 

समाजवाद के चार प्रमुख सम्प्रदाय हैं। ये निम्न हैं : 
— 0 काल्पनिक समाजवाद अथवा यूरोपियन समाजवाद। 
1 Shara, स्वरूप और समस्याएं, पृ. 111. 
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Gi) वैज्ञानिक समाजवाद अथवा माक्सवादी समाजवाद। 
Git) लोकतन्त्रीय समाजवाद। 
(५) कुछ अन्य समाजवादी धाराएं--उदाहरणार्थ, फेबियनवाद, श्रम संघवाद 

(सिंडिकेलिज्म), श्रेणी समाजवाद (Pies सोशलिज्म) आदि। 
औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप पूँजीवादी समाज (Capitalistic Society) को जन्म 
जिसते अभीर और अमीर व गरीब और गरीब होते चले गेए। मजदूर वर्ग का सर्वाधिक 
शोषण होता रहा। राष्ट्र की सम्पत्ति का तेजी से विकास हो रहा था, किन्तु उसका मूल्य 
मजदूरों के स्वास्थ्य से चुकाया जा रहा था। मजदूरों को उस पूंजी का बहुत कम भाग मिळता 
था, जिसका वे उत्पादन करते थे। अधिकांश मुनाफा कारखाने के मालिकों की जेब में जाता 
al इस प्रकार मध्यकालीन सामन्तों और जमीदारों के अतिरिक्त एक नए पूंजीपति वर्ग की 
यापना हुई। मजदूर पूर्णतया पूंजीपति वर्ग की दया पर ही निर्भर थे। स्वतन्त्र होते हुए भी वे 
गुज्म थे। धीरे-धीरे एक नवीन वर्ग का भी उदय होने लमा जिसे बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाने 
aml कारखानों व मशीनों को ठीक प्रकार से चलाने के लिए तकनीकी योग्यता वालों की 
आवश्यकता होने लगी। कारखानों में बनने वाले सामान के वितरण, उचित हिसाब-किताब 
रखने, पत्र-व्यवहार करने तथा व्यापारिक नीति को निर्धारित करने के लिए RRA एवं योग्य 
यक्तियों पर पूंजीपतियों को निर्भर रहना पड़ता था। ये शिक्षित व योग्य व्यक्ति कारखानों के 
मालिक न होते हुए भी उनकी आधारशिला के समान थे। इस कारण समाज में इस वर्ग को 
विशिष्ट सम्मान प्राप्त होने लगा। धीरे-धीरे अपनी शिक्षा, ज्ञान और प्रभाव के कारण इनका बही 
TA हो गया जो मध्यकाल में पादरियों का या। इस प्रकार मध्यकालीन सामन्त, पादरी व 
कृषकों का रूप अब पूंजीपति, बुद्धिजीवी व श्रमिकों ने-छे लिया। 

जिस प्रकार मध्ययुग में परिवर्तन मध्य वर्ग (Middle Class) के सहयोग से हुआ 
था, उसी प्रकार अब प्रेस, समाचार-पत्र व पुस्तकों की सहायता से इस बुद्धिजीवी a 


अपने विचारों का प्रचार वरना प्रारम्भ किया। धीरे-धीरे लोग उनके विचारों से प्रभावित 
थों में आ गया। अतः समाजवादी विचारधाराएं 
झे तथा समाज का नेतृत्व इसी वर्ग के हाथों में आ गया। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 


जोर पकड़ने लगीं। प्रारम्भ में इंग्लैण्ड की सरकार की नीति उद्योगों ब मजदूरों 
हस्तक्षेप न करने की थी। इस सिद्धान्त के अनुसार उद्योगपति स्वय जा ता म 


हितों की रक्षा के लिए उत्तरदायी होता था। इस नीति hs J ज 


होने का अवसर प्रदान किया, prira: 

सकार ने नीति में परिवर्तन किया। मिलों और कारखानों की आ 
सरकार ने अपने दायित्व का पांलन किया तथा मजदूरों की स्थिति की सु 

रमभ हो गए। á कि उनका जीवन समाजवाद की स्थापना से ही 
मजदूरों व उनके नेताओं का विश्वास था प्रतिदिन 

| पपर सकता था। बुद्धिजीवी वर्ग के प्रभाव से समाजवाद ना दिन-प्रतिदिन तीव्र होती 

भारही थी। यूरोप के कुछ प्रमुख.बुद्धिजीवी व is का विचार था कि समस्त मिलों, 
She भावनाओं की बन ाधिपत्य होना चाहिए, न कि कुछ 
व भूमि पर राज्य अथवा 

थक्तियों का। समस्त साधनों का उपभोग जनता ब a भी सबको समान 
के द्वारा हो लिया जाता है अत गए ee 
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ही होना चाहिए। निजी सम्पत्ति रखना श्रमिक सामाजिक अपराध em उद्योगपति द्वार 
इस विचारधारा का विरोध किया जाना स्वाभाविक ही था। उद्योग का विचार था कि 
श्रमिकों को कुछ लाभांश देकर इस विचारधारा का दमन किया जा सकता है। अतः उद्योगपतियों 
ने कारखानों की दशा सुधारकर तथा मजदूरों की आर्थिक दशा में उन्नति कर इस विचारधारा को 
समाप्त करने का असफल प्रयास किया, किन्तु समाजवाद की जड़ अत्यन्त गहरी हो चुकी थीं अतः 
वे और सशक्त हो गयी ` F 

19वीं शताब्दी में विकसित हो रही समाजवादी विचारधाराओं को कार्ल मार्क्स ने और 


भी सुव्यवस्थित किया। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद की नवीन रूपरेखा तैयार की और 'कम्युनिसट 
घोषणा-पत्र' (Communist Menifesto) में प्रकाशित की। कार्छ मार्क्स ने कहा पूंजीवाद 
मनुष्य को गुलामी में जकइने वाळी एक जंजीर है, जिसे तोइना आवश्यक था। पूंजीवाद का 
विनाश करने के तरीकों को भी कार्ल मार्क्स ने स्पष्ट कियां। पूँजीवादी व्यवस्था के जीवित 
रहते हुए, समाजवाद की ATA की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कार्ल मार्क्स का विचार 
` था कि पूंजीवादी व्यवस्था को श्रमिक शक्ति के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार 
की विचारधारा ने श्रमिकों को पूंजीवाद का विरोध करने के लिए प्रेरित किया।' 
इस प्रकार एक ऐसा संघर्ष प्रारम्भ हुआ जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई राज्य किसी 
अन्य राज्य पर अधिक दिन तक अपना आधिपत्य नहीं रख सकता तथा कोई एक वर्ग सदैव 
दूसरे वर्ग का शोषण नहीं कर सकता। इसी संघर्ष के परिणामस्वरूप, विश्व के अनेक देशों 
में समाजवादी अथवा साम्यवादी संघर्ष की स्थापना हो सकी। 
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 
, इंग्लैण्ड में ट्यूडर वंश के शासनकाल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 
. हेनरी सप्तम की गृह एवं विदेश नीति का उल्लेख कीजिए। 
हेनरी अष्टम की गृह एवं धार्मिक नीति पर प्रकाश डालिए। 
हेनरी अष्टम की विदेश नीति पर .प्रकाश डालिए। 
एलिजाबेथ की गृह-नीति पर प्रकाश डालिए। 
एलिजाबेथ की विदेश-नीति पर प्रकाश डीलिए। 
. स्टुअर्ट शासक जेम्स प्रथम एवं संसद के मध्य संघर्ष के क्या परिणाम हुए? 
. स्टुअर्ट शासक जेम्स प्रथमकालीन चार संसद का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। 
9. स्टुअर्ट शासक जेम्स व चार्ल्स प्रथम व संसद के मध्य संघर्ष का संक्षिप्त विवरण दीजिए 
10. चार्ल्स प्रथम के व्यक्तिगत शासन पर प्रकाश डालिए। 
11. दीर्घ संसद के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। 
12. इंग्हैण्ड में हुए गृह-युद्ध (1642-49) की प्रमुख घटनाओं का विवरण प्रस्तुत कीजिए! 
लघु उत्तरीय प्रशन 
1. हेनरी अष्टम द्वारा मठों के पतन के प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 
2. हेनरी अष्टम के जीवन चरित्र एवं कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। | i 
3. महारानी एडिजाबेथ प्रथम के शासन काउ में साहित्य एवं संगीत की उनतत पर प्रकाश डि 
4. महारानी एलिजाबेय के जीवन चरित्र एवं कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। 
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णड में हुए हुड (1640-98) के करिणी की सकि वर्न कीजिए" 
, चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में इंग्हैण्ड में हुए गृहयुद्ध (1642-49 ई.) की प्रकृति पर संक्षिप्त 


प्रकाश डालिए। 


, इंग्हैण्ड में हुए गृहयुद्ध (1642-1649 ई.) के परिणामों पर प्रकाश डालिए। 
' चार्ल्स प्रथम एवं संसद के गृह युद्ध से चार्ल्स प्रथम की पराजय के क्या कारण थे? वर्णन कीजिए। 


राजतंत्र की पुनर्स्थापना से क्या अभिप्राय है? 

राजतंत्र की पुनर्स्थापना के क्या प्रभाव पड़े? 

1688 ई. की SOUS की वैभवपूर्ण क्रान्ति के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 
1688 ई. की इंग्लैण्ड की वैभवपूर्ण क्रांति के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 
इंग्छैण्ड के 'बिळ ऑफ राइट्स' पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 
औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? 

औद्योगिक क्रांति के मुख्य आविष्कारों का वर्णन कीजिए। 


लघु उत्तरीय प्रश्न 


Hous में यार्क वंश का संस्थापक कौन था? 
इंग्लैण्ड में ट्यूडर वंश का प्रथम शासक कौन था? 


. हेनरी सप्तम इंग्छैण्ड के राजसिंहासन पर कब आसीन हुआ? 

. हेनरी अष्टम इंग्छैण्ड का शासक कब बना? 

. हेनरी अष्टम ने 'ऐनेट्स अधिनियम” कब पारित किया? 

. हेनरी अष्टम ने 'पीटर्स पेन्स अधिनियम” कब पारित किया? 

' हेनरी अष्टम द्वारा पादरियों की शक्ति पर अंकुश ढंगाने वाले कोई दो अधिनियम लिखिए। 
. हेनरी अष्टम द्वारा पोप से सम्बन्ध समाप्त करने सम्बन्धी कोई दो अधिनियम लिखिए। 

. महारानी एलिजाबेथ प्रथम कब इंग्लैण्ड की शासिका बनीं? i 

. Sous में वैभवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 


इंग्हैण्ड में 1688 ई. में हुई क्रांति को वैभवपूर्ण क्रांति क्यों कहा जाता है? 
इंग्हैण्ड में 'बिळ ऑफ राइट्स” कब पारित किया गया? 


. 'आध्योगिक क्रान्ति’ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 
- 'फ्छाइंग शटछ' का आविष्कार किसने किया था? 


'स्पिनिंग जैनी' का आविष्कारक कौन था? 
'पावरळूम' का आविष्कारक कौन था? 

अनाज को भूले से अग करने वाडी मशीन का आविष्कारक कौन था? 
जेम्स वाट अपने किस कार्य केलिए जाना जाता है? 


mie 


ma (बहली मल न | 
1. हेनरी अष्टम राजसिंहासन पर जाई मे (द) इनमें से कोई नहीं 


2 @ 1485 ई. में. (ख) 1547 ई. में (ग)1 


3, 


ष्टम ने अपना प्रथम TET जन सेमूर से (घ) इनमें से कोई नहीं 


Winga (ख) ऐन बोलेन से 

' मे के नाम ल जा a 

क एलिजाबेय 

oak qian (®) इनमें से कोई नहीं 
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, इंग्हैण्ड में सप्तवर्षीय युद्ध किसके शासनकाल में हुआ-- 


, चार्ल्स प्रथम इंग्लैण्ड के राजसिंहासन पर कब आसीन हुए-- 
_ इं्हैण्ड में वैभवपूर्ण क्रांति कब हुई-- 


_ इंग्हैण्ड में वैभवपूर्ण क्रांति के समय शासक कौन था-- 


शाइए-- 
i 3 


ण्ड के शासक जेम्स प्रथम ने दू लो ऑफ द फ्री मोनाक्रीज' नामक पुस्तक की रचना फी 


. हेनरी अष्टम की मृत्यु के पश्चात एडवर्ड षष्टम इंग्लैण्ड का शासक बना, उसने 1541 É 
. इंग्हैण्ड की शासिका मैरी ट्यूडर ने 1553 ई. से.......तक शासन किया। यह 
, इंग्हैण्ड की शासिका........(नाम) ने एक वार इंग्हैण्ड की संसद में कहा था, “कं a 
. जेम्स प्रथम की 1625 ई. में मृत्यु होने के पश्चात उसका दूसरा पुत्र... नाम) सड 
« भाप से चलने वाली मशीन का आविष्कार........ने किया था। 


Rf 


साहित्य भवन पब्लिकेशन्स 


महारानी एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैण्ड की राजगद्दी पर कव bape eGangotri 
(क) 1553 ई. में (ख) 1558 ई. में (ग) 1547 ई. में (घ) इनमें से कोई नहीं 
ईस्ट इंडिया कम्पनी' की स्थापना कव a . 

(क) 1600 ई. में (ख) 1601 ई. में (ग) 1605 ई.में (घ) इनमें से कोई नहीं 
इंग्हैण्ड में स्टुअर्ट वंश का प्रथम शासक था-- 

(क) एडवर्ड षष्टम (ख) महारानी एलिजावेथ 

(ग) जेम्स प्रथम (घ) इनमें से कोई नहीं ` 

जेम्स प्रथम इंग्लैण्ड के सिंहासन पर कब आसीन हुआ-- 

(क) 1603 ई: में (ख) 1566 $. में (ग)1714ई.में (घ) इनमें से कोई नहीं 
q काउण्टरव्छास्ट टू टोवेटो' किसकी रचना है- 

(क) हेनरी सप्तम (ख) जेम्स प्रथम (ग) हेनरी अष्टम (ष) एडवर्ड षष्टम 


(क) जेम्स प्रथम (खु)/चार्ल्स प्रथम 
(ग) हेनरी सप्तम (घ) महारानी ऐलिजाबेथ प्रथम 


(क) 1603 ई. में ` (ख) 1625 ई. में (ग) 1649 ई. में (घ) 1644 ई. में 
(क) 1688 ई: में (ख) 1680 ई. में (ग) 1789 ई. में (घ) 1685 ई. में 


(क) जेम्स प्रथम (ख) जेम्स द्वितीय (ग) चार्ल्स प्रथम (घ) चार्ल्स द्वितीय 
[उत्तर--1. (ग) 2. (क) 3. (ख) .4. (ख) 5. (क) 6. (ग) 7. (क) 8. (ख) 9. (ख) 10. (ब) 
11. (क) 12. (ख)] 
निंम्नांकित कथनों में “सत्य? व “असत्य' द 


संज्ञा दी जाती है। 
“औद्योगिक क्रान्ति’ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रासीसी नेता बाकी ने 1833 ई. में किया था। 
इंग्हैण्ड में 'बिळ ऑफ राइटूस' वर्ष 1605 ई. में पारित किया गया। 

इंग्हैण्ड में गृहयुद्ध (1642-49) महारानी ऐलिजाबेथ के शासनकाल में हुआ था। . 


[उत्तर-1. सत्य, 2. सत्य, 3. असत्य, 4. असत्य, 5. सत्य] 


रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 


a 


से ........तक शासन किया। 

संसार की कोई वस्तु इस पर्य के नीचे मुझे इतनी प्रिय नहीं है जितनी प्रिय मुहे अपी 
की भलाई एवं प्रीति 1” । 
राजगद्दी पर आसीन हुआ। 


[उत्तर--1. 1553 $., 2. 1558 $., 3. एलिजावेथः, 4. चार्ल्स प्रथम, 5. जेम्स वाट] 
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0 
प्रबुद्ध निरंकुशता का युग 


[THE AGE OF ENLIGHTENED DESPOTISM] . 


प्रबुद्ध निरंकुशता से अभिप्राय 
(MEANING OF THE ENLIGHTENED DESPOTISM) 

अठारहवीं शताब्दी तर्कवाद का युग था। तर्कवाद का गम्भीर प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, 
म्रंस्कृतिक जीवन पर ही नहीं पड़ा, अपितु इसने राजनीतिक जीवन को भी प्रभावित किया। 
ने शासन-व्यवस्था में कतिपय सुधारों पर बळ दिया। इससे प्रभावित होकर इस 
ुग के प्रायः सभी शासकों ने निरंकुश व केद्रीकृत शासन-व्यवस्था को अपनाते हुए प्रजा . 
के प्रति अपने उत्तरदायित्व सम्बन्धी सिद्धानों को स्वीकार किया। इस युग के ह ने - 
अपना उद्देश्य निरंकुश उपायों एवं सार्वभौम सरकार द्वारा प्रजा का हित करना रखा! है इस 
सिद्धान्त पर विशवास करते थे कि उनका अस्तित्व प्रजा & हिएं है, कलु वे अजा डार 
चयनित नहीं हैं। एक प्रकार से राज्य के दैवी अधिकार के सिदा के सावसा जा A 
BRAT की भावना को भी स्वीकार करना था। इस प्रकार निरंकुश रहकर प्रजाहित phil 
सकन रहने की rarer ही nga Reger के नाम से जानी जाती है, क्योकि 
शादी में इस प्रकार की विचारधारा की प्रघानता शासकों में थी! अतः HG SS 
निुशता के युग के नाम से जाना जाता है, यह स्मरणीय है कि इस युग - 


जनसत्ता के सिद्धान्तों को कदापि स्वीकार नहीं किया। 
निरंकुश शासक ' 
(PROMINENT ENLIGHTENED DESPOTS) 


saidi शताब्दी में यूरोप के रुख अबुद्ध निश शाको का संशित 
निवत्‌ है 

(1) फ्रेडरिक महान (Frederick the Great) 

(2) मेरिया (Maria Theresa) A 
O आद्या का जोसे (>) आहा का जोसेफ बिती (Joseph Second of AA) 
। रेक महान्‌ पर विस्तृत विवरण के f देखिए अध्याय 17" रिया स्य 
* मेरिया चिरिजा पर विस्तृत विवरण के लिए देखिए अध्याय 1 
Wig 


| : 20. जाय 19 AREA साप्राज्य--हैससवर्ग 
य पर Reg er कि हिर S ` 
| l 
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(4) केथराइन (Catherine Secon त 

(5) पुर्तगाल का जोसेफ प्रथम (Joseph First of Portugal) IFE निरंकुश शासकों 
में पुर्तगाल के शासक जोसेफ प्रथम का नाम भी उल्लेखनीय है। जोसेफ प्रथम ने 1750 ई. 
से 1777 ई- तक शासन किया। जोसेफ प्रथम ने जहां oe ओर राजतन्त्र के अधिकारों में 
वृद्धि की, वहीं दूसरी ओर सामन्तों, पुरोहितों के अधिकारों को सीमित किया। मध्यम एवं 
निम्न वर्ग के कल्याण के लिए प्रयल किए। शैक्षणिक विकास की ओर भी बल दिया गया। 

(6) meaa तृतीय (Gastvas ॥1710)--गस्वट्स तृतीय स्वीडन का शासक था। इसने 
1771 ई. से 1792 ई. तक शासन किया। वह परिश्रमी प्रतिभा-सम्पन्न एवं प्रबुद्ध निरंकुश 
शासक था। उसके शासनकाल में सामन्ती अधिकार सीमित हो गए। देश का शैक्षणिक विकास 
करने के लिए प्रयल किए गए। विद्यालयों की स्थापना Fh कानूनी जटिलताओं को सरळ 
कंरने का प्रयास किया गया। न्यायाधीशों को पहले से अधिक स्वतन्त्रता प्रदान हुई। उसने 
स्वीडन में अनेक वित्तीय एवं कृषि सम्बन्धी सुधार किए। ant 

निःसन्देह वह एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था, किन्तु उसके सुधारों के कारण ही 
कट्टरवादियों ने 1792 ई. में उसकी हत्या कर दी। 

(7) स्पेन का चार्ल्स तृतीय (Charles II of ऽएa)--जोसेफ द्वितीय के पश्चात्‌ 
चार्ल्स तृतीय स्पेन का प्रबुद्ध निरंकुश शासक हुआ। उसने 1738 ई. से 1759, ई..तक 
नेपल्स के शासक के रूप में स्पेन में जहां अनेक सुधार किए, वहीं 1759 ई. से 1788 ई. 
तक स्पेन के शासक के रूप में स्पेन में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। नेपल्स में उसने पुरोहितो 
के अधिकार पर अंकुश तो लगाया ही साथ ही सामन्तो के अधिकार भी सीमित कर RII 
पोप के अधिकारों को भी सीमित कर दिया गया तथा जनता के हित की दृष्टि से अनेक सुधार 


किए। 

जहाँ तक स्पेन का सम्बन्ध है उसने स्पेन के व्यापार एवं वाणिज्य के विकास के लिए. 
महत्वपूर्ण कार्य किया। अनेक नहरों. व सड़कों का निर्माण हुआ तथा कृषि को वैज्ञानिक बनाने 
का प्रयास किया। धार्मिक न्यायालयों के अधिकारों को सीमित करने के. साथ-साथ मतों की 
संख्या में भी भारी कमी कर दी गई। प्राइमरी .एवं व्यावसायिक विद्यालय खोले गए। 
औपनिवेशिक व्यापार से अनुचित प्रतिबन्धों को हटा दिया गया। उच्च वर्ग को व्यापारिक 
Aa. A भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। . 

निरंकुशता की . कमजोरियां. 
(WEAKNESS OF ENLIGHTENED DESPOTISM)) 

प्रबद्ध निरंकुशता ने यूरोप में महत्वपूर्ण सुधारों का क्रम तो आरम्भ कर दिया, किए 
उसके ये सुधार अस्थायी रूप में ही सामने आए, इसका सबसे बड़ा कारण प्रबुद्ध निरु 
की कमजोरियां थीं। दूसरे शब्दों में यदि हम यह कहें कि प्रबद्ध निरंकुशता सफल नहीं हु 
तो उसके क्या कारण थे? Pravda वह प्रबुद्ध निरंकुशता की कमजोरियां ही थीं। संग A 
य त थक भलि EES जल लक 


(1) राजबंशीय हितों की प्रधानता-प्रबुद्ध निरंकुशता की प्रथम कमजोरी राजवंशी 
हितों की प्रधानता थी। वस्तुतः सोल्हवीं शताब्दी से ही यूरोप की राज्य व्यवस्था कुछ T 


1 कैथराइन द्वितीय पर विस्तृत विवरण के लिए देखिए अध्याय 9--'आपुनिक रूस का OT 
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बन गई थी कि अनेक ऐसे राजवंशीय राज्य स्थापित हो चुके थे जिनकी सीमाएं अत्यन्त विस्तृत 
थीं। इन राजवंशीय साम्राज्यों में अनेक परस्पर विरोधी जातियां निवास करती थीं। इस प्रकार 
के राजबंशों में gat एवं हैप्सबर्ग आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार के राजवंशीय शासकों 
को अपने विशाल साम्राज्य की भयंकर एवं अलग-अलग प्रान्तीय समस्याओं का सामना करने के 
हिए उस समय अत्यन्त कठिनाई का सामना होता था, जबकि वे सभी प्रान्तों में एक जैसी सुधार 
योजना छागू करने का प्रयत्न करते। इतना होने पर ही शासकों की राजवंशीय हित की इस 
आकांक्षा ने सदा ही ग्रसित किया था कि वे अपने साम्राज्य का विस्तार अधिकाधिक करें। 
अतः प्रयलों के बावजूद भी उनके सुधार स्थायी सिद्ध न हुए। : 

(2) शासकों की सुधारों के प्रति हार्दिक इच्छा की कमी-अधिकांश प्रबुद्ध निरंकुश 
शासकों ने हार्दिक इच्छा के साथ सुधार कार्यों में अपने समय, साधन एवं अर्थ का प्रयोग नहीं 
किया। वस्तुतः उनका प्रथम ध्येय तो साम्राज्य विस्तार ही था। हेज के अनुसार, “विश्व के 
इतिहास में पहंले कोई भी युग ऐसा नहीं था जिसमें प्रबद्ध निरंकुशता के युग से अधिक स्वार्थपूर्ण 
अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष हुआ SU?" वास्तव में, इस युग में नैतिकता के नियम का उपहास उड़ाया 
जाता था। प्रबुद्ध निरंकुशता की प्रतिमूर्ति एवं सर्वश्र शासक फ्रेडरिक महान्‌ ने भी साइलेशिया 
को हस्तगत करने के लिए अनेक युद्ध किए। यही नहीं, पोलैण्ड के विभाजन में उसका विशेष 
उत्तरदायित्व था। इन युद्धों की नीति ने आर्थिक रूप से राष्ट्रों को पंगु तो बनाया ही शासकों 
का पूर्ण ध्यान सुधार योजनाओं में पूर्ण रूप से कभी ळग भी नहीं सका। निःसन्देह शासकों 
का बहुत थोड़ा समय सुधार कार्यो में र्गा जो कि अधिकांशतः युद्ध नीति पर ध्यान के 
अनुपात में मानवतावाद ही नहीं आर्थिक दृष्टि से भी अत्यन्त घातक सिद्ध हुआ। 

(3) अशिक्षित प्रजा-इतिहासकार हेज के अनुसार, रुद्ध निरंकुशता की एक अन्यः 
कमजोरी प्रबुद्ध शासकों की अशिक्षित प्रजा भी थी।” वास्तव में प्रबुद्ध शासकों ने अपनी 
अशिक्षित प्रजा से कभी भी अपने सुधारों के क्रियान्वयन के सददर् में सहयोग प्राप्त करने 
का प्रयल किया ही नहीं। उन्होंने सदा ही अपने सुंधारों को जनता पर ay प्रयल किया। 
अतः उनके उत्तम सुधारों को भी जनता ने स्वीकार नहीं किया। अति की नीति 
ने स्वायत्तशासी संस्थाओं के विकास के मार्ग को तो अवरुद्ध ही कर दिया। अतः इन 
परिस्थितियों में उनके सुधार स्थायी सिद्ध न हो सके। e 

(4) अयोग्य उत्तराधिकारी-प्रबुद्ध निरंकुश शासकों के सुधारों की असफलता का प्क 
अन्य महत्वपूर्ण कारण उसके अयोग्य उत्तराधिकारी भी थे। वास्तव में, सुधारों की सफता 
व्यक्तिगत योग्यता एवं प्रतिभा पर आधारित होती है, किन्तु बुध Hae x 


उत्तराधिकारियों आ। उदाहरण के लिए 
की दृष्टि से अपवाद सिद्ध (सी प्रकार पुर्तग नरेश जोसेफ प्रथम की 


eae अयोग्य कस तृतीय का उत्तरािकारी तो पागल था। इस 
प्रकार अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण ASS शासकों के सुधार अस्थायी सिद्ध हुए। 


replete with international 


2 “Another grave we : 
despot toward his ‘unenlightend’ subjecta- s, Modern Europe to 1870, p. 424. 
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(5) फ्रांस की राज्य-क्रान्ति का प्रभाव--1789 ई. में फ्रांस की राज्य-क्रान्ति ने प्रबुद्ध 
निरंकुश शासकों को एक भयंकर चुनौती दी थी। अतः प्रबुद्ध निरंकुश शासकों ने सुधार - 
योजनाओं के क्रियान्वयन के स्थान पर प्रतिक्रियावादी नीति को अपनाना आरम्भ कर दिया। 
निःसन्देह यह सुधार योजना के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हुआ। . 


(CONCLUSION) 
इस प्रकार स्पष्ट है कि अठारहवीं शताव्दी का युग प्रबुद्ध निरंकुशता का युग था। इस 
युग में प्रबुद्ध निरंकुश शासकों ने सुधार योजनाएं लागू कीं, किन्तु उनके सुधार कार्यक्रम 
उनकी आन्तरिक कमजोरियों के कारण स्थायी. सिद्ध न हुए और शनैःशनैः प्रतिक्रियावादी 
प्रबुद्ध निरंकुशता का विघटन हो गया। 
प्रश्न 

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न pero 

1. प्रबुद्ध निरंकुशता से क्या अभिप्राय है? इस युग के शासकों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। 

2. 18वीं शताव्दी में यूरोप मे प्रबुद्ध निरंकुशता के विकास का विवरण दीजिए। 

3. यूरोप के प्रबुद्ध निरंकुशता के विकास में फ्रेडरिक महान्‌ के योगदान की विवेचना कीजिए। 

4. प्रवुद्ध निरंकुशता के युग से क्या तात्य है? प्रबुद्ध निरंकुशता की असफलता के कारण बताइए। 
लघु उत्तरीय प्रशन 

1. प्रबुद्ध निरंकुश शासकों के सुधार स्थायी.क्यों नहीं हुए? - 

2. प्रबुद्ध निरंकुश शासकों की कमजोरियां बताइए। 

3. प्रबुद्ध निरंकुशता असफल क्यों रही? 
अति लघु उत्तरीय प्रश्‍न 
1. प्रशा के किसी एक प्रमुख प्रबुद्ध निरंकुश शासक का नाम लिखिए। 
2. स्पेन के किसी एक प्रबुद्ध-निरंकुश शासक का नाम वताइए। 
3. पुर्तगाळ के किसी एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक का नाम बताइए। 
4. प्रबुद्ध निरंकुशता किसे कहते हैं ' 
5. . यूरोप में प्रबुद्ध निरंकुशता की असफलता के लिए उत्तरदायी किसी एक कारण को लिखिए। 


बहुविकल्पीय प्रश्‍न 
1. प्रबुद्ध निरंकुशता से अभिप्राय है-- 
` (क) शासन के क्षेत्र में निरंकुशता। 
(ख) जनता व शासक दोनों का पढ़ा-लिखा होना। 


(ग) निरंकुश रहकर प्रजा के हित में संलग्न रहने की विचारधारा। 
(घ) उपरोक्त में कोई नहीं। 


. 2. प्रबुद्ध निरंकुशतायुगीन सुधार स्थायी सिद्ध न हुए, क्योकि ; 
(क) xE निरंकुश शासकों ने राजवंशीय हितों के प्रति अधिक ध्यान रखा और सुधारं के 
कम। . 
(ख) सुधार योजनाएं जनता के योग्य न थीं। 


(ग) सुधार योजनाएं अत्यन्त पेचीदा थीं। 


(घ) प्रबुद्ध निरंकुश शासकों की योजनाएं 
OEO नाएं समय से आगे की थीं। 
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आधुनिक रूस का उत्थान : पीटर एवं 
Serta 


[RISE OF MODERN RUSSIA : PETRE AND CATHERINE] 


e 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
(HISTORICAL BACKGROUND) awon 
यूरोपीय महाद्वीप के सबसे बड़े देश रूस का सोलहवीं शताब्दी से पूर्व कोई FA ee 
राज्य नहीं था। रूस विभिन्न कबीढों में विभक्त था, जिनकी अपनी अलग-अलग ae i 
` रूस की विश्वृंखलित स्थिति का लाभ तेरहवीं शताब्दी में एशियाई बर्बर मुगल तातारिर à 
उठाया और रूस पर आक्रमण कर वहां लगभग 100 वर्षों तक शासन किया। रूस 


-तातारियों उन्हें वहां से खदेड़ दिया। 
के शासक इवान महानू ने मुग की सत्ता को AE कर 
इतिहासकार हेज ने ठीक ही लिखा है, “इवान महान या इवान भयंकर के प्रयलों के GHEY 
हैले पक दित सी स सि किय जाने से रूस का सम्पर्क 
इवान महान्‌ द्वारा को निष्कासित प शोके साव सच 
पश्चिमी यूरोप से टूट-सा गया। अतः इवान महान ने पश्चिमी ee 
बनाने का अध प्रयल किया। उसने रुस को पे पूर्वी यूरोप के a 


ग्यारहवें ine XI) की 

रोमन सम्राट का कास्टेण्टाइन ग्यारहवें (Constantine 
भतीजी a sa m (सम्पूर्ण रूस के सम्राट) की उपाधि धारण की। इवान ने 1462 $. 
से 1505 ई. तक शासन किया।' oie, 


इवान महान्‌ की भांति ही इवान चतुर्थ या इवान भयंकर नेभी 


भयंकर की मृत्यु के 
की रक्षाः की। उसने 1533 $. से 1584 $. तक आलत किया। इवान मख 


का लार नियुक्त किया। इस प्रकार 1613 ह मस्तीला न iis 
जार माइकेल रोमानोभ था। उसने 1613 ई. से 1645 3. ९ % शासन किया। तदुपरान्‍्त 
के पश्चात्‌ उसके पुत्र अलेक्सिस ने 1645 ई. से 1676 ई. तक 


Ivan the Terrible, Mascoby 
OOS Prin Ivan the Great and i laid for later 
1 'U ch Princess 28 i foundation were 

arr मत the Russian Empire a i Modern Europe to 1870, p- 302. 
greatness.” 
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अलेक्सिस के पुत्र जार थियोडोर ने 1676 $. से 1682 $. तक शासन किया, किन्तु आधुनिक 
रूस का निर्माता तो जार थियोडोर का छोटा भाई पीटर महान्‌ था, जिसने 1689 ई. से 1725 ई, 
तक शासन किया। : 


पीटर महान्‌ 
(PETER THE GREAT) 
संक्षिप्त जीवन परिचय , 

रोमानोभ राजवंश के संस्थापक माइकेल रोमानोभ के पौत्र पीटर का जन्म 30 मई, 
1672 ई. में JARA नामक नगर में हुआ। उसके पिता का नाम अलेक्सिस था। पीटर ने 
अपना बाल्यकाळ अत्यन्त उच्छृंखढता में व्यतीत किया, परन्तु उसकी इस उच्छूंखढता के 
कारण ही वह बाल्यकाल से ही मासको की विदेशी बस्ती में निवास करने वाले यूरोपियनों 
के काफी निकट आ गया था। उसने इन्हीं से डच एवं फ्रेंच भाषाओं का अल्पज्ञान प्राप्त किया। 
'विज्ञान एवं गणित की जानकारी के साथ-साथ उसने उनसे मशीनों की जानकारी भी प्राप्त 
की। पीटर को बाल्यावस्था से ही आक्रमण की व्यूह रचना, घेराबन्दी एवं सैन्य संगठन में विशेष 
रुचि थी। अपने इन शौकों को वह अपने मित्रों के साथ खेलकर आनन्दित होता था। अपने 
बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात्‌ 1682 ई. में वह रूस का जार बना, किन्तु अवयस्क होने के 
कारण शासन की वास्तविक बागडोर उसकी बहिन सोफिया के हाथों में थी। 1689 ई. में 
वयस्क होते ही उसने शासन की वास्तविक सत्ता अपने हाथों में ले छी और 1725 ई. तक 

रूस में शासन किया। 


पीटर महान्‌ की गृह-नीति 
(HOME POLICY OF PETER THE GREAT) 
पीटर TUE रूस को एक सुसंगठित एवं सुदृढ़ साम्राज्य के रूप में देखना चाहता था। . 
रूसी संस्कृति व का पाशचात्यीकरण रूसी प्राचीन रूढ़िगत परम्पराओं को नष्ट करने 
का पक्षपाती थी। वह रूस की प्रतिष्ठा यूरोप की राजनीति में स्थापित करना चाहता था, कितु 
उसकी इन इच्छाओं अथवा उद्देश्यों की पूर्ति में कतिपय बाधाएं थीं। अतः उसे उद्देश्यों की पूर्ति 
के लिए सर्वप्रथम बाधाओं का निराकरण करना था। 


पीटर महान्‌ की समस्याओं का निराकरण (Removal of the Problems of Peter the 
Great) 


. (अ) Sah नामक अंगरक्षक दळू-पीटर मंहान्‌ की सबसे बड़ी बाधा स्ट्रेल्सी नामर्क 
अंगरक्षक दछ था। यह दल पीटर के स्थान पर पीटर की बहिन सोफिया के संरक्षण में सोफिया 
के पुत्र अलेक्सिस को गद्दी पर बैठाना चाहता था, पीटर की 1697 ई. की विदेश यात्रा की 
छाभ उठाकर उसकी अनुपस्थिति में इस दळ ने भयंकर विद्रोह कर दिया। विद्रोह की सूचना 
मिळते ही पीटर तुरन्त रस आया और उसने अत्यन्त निर्दयता से विद्रोहियों का दमन आरए 
कर दिया। उसने छगभग 5,000 विद्रोहियों के सिर कटवा दिए, लगभग 2,000 विद्रोहियों 
को फांसी के तख्ते पर छटकवा दिया। उसने स्ट्रेल्सी नामक अंगरक्षक दळ को विघटित के 
प्रशा के सदृश एक नई राजकीय सेना का गठन किया, इस प्रकार उसने अपनी प्रथम बाधा 
का निराकरण किया। हेज ने ठीक ही छिखा है “जिस कठोरता एवं भ्यकरता से उसने हेती 
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जञ दमन एवं तुरन्त सेना का पुनर्गठन किया उससे यह स्पष्ट हो गया था कि बह प्राचीन रूसी 
cost के त्यागने एवं सभी रूसियों को इस ओर वाध्य करने के लिए कृत संकल्प या” 

(ब) ne रूसी सामन्ती सभा--पीटर महान्‌ के उद्देश्यों की पूर्ति में दूसरी 
महत्वपूर्ण बाधा बायर्स नामक रूसी सामन्ती समा थी। बायर्स नामक सामन्ती सभा अत्यन्त 
प्रतिक्रियावादी एवं रूढ़िवादी थी। पीटर महान्‌ रूस का पाशचात्यीकरण करना चाहता था। अतः 
इस सभा का दमन किए बिना पीटर अपने सुधार कार्यक्रम को लागू कर पाने में असमर्थ था, 
क्योंकि इन सामन्तों की शक्ति अत्यन्त बढ़ चुकी थी। पीटर ने सर्वप्रथम बायर्स नामक सभा के 
स्थान पर एक नई सभा का गठन किया। यह नई सभा सलाहकारिणी सभा थी। यह सभा पीटर 
के प्रति ही उत्तरदायी थी क्योंकि इस सभा के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदच्युति का अधिकार 
भी उसी के पास था। राजभक्तों को ही इस समिति में स्थान दिया गया था। इस प्रकार पीटर - 
ने सामन्ती सभा के स्थान पर उच्च वर्ग की एक नई सभा की स्थापना कर सामन्ती सभा की 
शक्ति को क्षीण कर दिया। ® 

(स) रूढ़िवादी एवं सवर्त्र रसी चर्च-पीटर महान्‌ के सम्मुख तीसरी महत्वपूर्ण बाधा 
रूढ़िवादी एवं स्वतन्त्र रूसी चर्च की थी। वह चर्च का प्रयोग अपनी निरंकुश राजशाही की 
agent के लिए साधन के रूप में करना चाहता था। हेज के शब्दों में, “बह वास्तव में इस 
बात के लिए चिन्तित था कि चर्च निरंकुश राजशाही का मित्र बने न कि gl अतः अपने 

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने रूसी चर्च एवं रूढ़िवादी कैयोहिक धर्म के प्रति अपनी 

निष्ठा का प्रदर्शन किया, किन्तु 1700 ई. में रूसी धर्माध्यक्ष की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका 

उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं होने दिया। नई धार्मिक सस्या “होडी सनद' (Holy Synnd) की 

स्थापना की गई। पीटर स्वयं इस संस्था का सर्वोच्च अधिकारी बना। संस्था के सदस्यों की 
नियुक्ति एवं पदच्युति उसके हाथों में केन्द्रित थी। समिति को यह अधिकार था कि वह चर्च 

के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पुस्तकों के प्रकाशन पर नियन्त्रण स्थापित कर सकती थी। 

इस प्रकार जारशाही ने चर्च का प्रबल समर्थन प्राप्त बजा का 

इस प्रकार पीटर महान्‌ ने अपने उद्देश्यों की बाघाओं का निराकरण 
कर रुस को मिक रूप से सुसंगठित करने का प्रयास किया। इस हेतु उसने ERAT सुधा 
कार्यक्रम क्रियान्वित किया . 

पीटर महान्‌ कें सुधार कार्य 
(REFORMS OF PETER THE GREAT) 

पीटर महान्‌ ने निम्नलिखित सुधार किए : 

(1) सेना एवं जहाजी बेडे का निर्माण (Foundation of the Nor a i 
नामक अंगरक्षक दळ का दमन कर पीटर ने ससी सेना के bss Hf = 
TE रूस में नियमित सेना नहीं थी। अतः उसने राजकीय wa : गया। अब शहरी एवं 
राजकीय सेना में भरती के लिए भरती की प्रणाली का प्रयोग | CRE 
ee bellions Streltsi and the immediate abolition of 
1 ae service punishment of the Fe that Perenwas determined both 

ta break with at ie loos of his country and to Hayes, op. cit., p. 307. 
Fe vious that the church should, 077 payes 
of autocracy.” 
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कृषक दोनों ही वर्ग के लोग सेना में भर्ती हो सकते थे। प्रत्येक 20 कृषक परिवारों में से 
एक सैनिक सेना में लिया जाता था| अभिजात्य वर्ग के सभी पुरुषों के लिए सैन्य सेवा 
अनिवार्य घोषित कर दी गई। जर्मनी की सेना के अनुरूप उसने सैनिकों को एक वरदी एवं 
प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की थी। हेज के अनुसार, “'निःसन्देह यही रूसी सेना पीटर के सुधारों 
एवं उद्देश्यों के क्रियान्वयन में सहायक बनी।' 

सेना के गठन के साथ-साथ पीटर नै एक जहाजी बेडे का भी गठन किया। रूसी जहाजों 
के प्रथम Saat को 1703 ई. में प्रयोग के लिए समुद्र में उतारा गया, पीटर के शासन. 
काळ के अन्त तक रूस के पास 48 बड़े gada, 800 गेलीपोत एवं छोटे जहाज एवं 
28,000 नौ-सैनिक थे। > 

(2) प्रशासनिक पुनर्गठन (Administrative Reorganizati0n)—प्रशासनिक व्यवस्था 
के पुनर्गठन के लिए पीटर ने सर्वप्रथम सीनेट की स्थापना की। सीनेट को न्याय, वित्त एवं 
सैन्य सम्बन्धी कार्य करने होते थे, किन्तु सीनेट को न्याय सम्बन्धी अधिकार नहीं थे। उसके इस 
कार्य ने सामन्ती सभा के अस्तित्व को क्षीण कर दिया। पीटर ने प्रशासन को सुदृढ़ करने के 
हिए दूसरा महत्वपूर्ण कदम प्रिकाजों को समाप्त कर उठाया। प्रिकाज रूस के प्रशासकीय निकायों 
या विभागों को कहा जाता था। इनकी संख्या STAT 50 थी। इनमें पारस्परिक संगठन का 
नितान्त अभाव था और ये एक-दूसरे विभागों के कार्यों में बाधा उपस्थित करते थे। पीटर ने 
प्रिकाजों के स्थान पर अधिशासी मण्डल (कालेजियमों) की स्थापना की। ये केन्द्रीय प्रशासनिक 
संस्थाएं थीं। प्रान्तीय शासन गवर्नरों के हाथों में ही रहा, किन्तु उन पर कठोर नियन्त्रण स्थापित 
कर दिया गया। नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युति एवं महत्वपूर्ण विषयों के निर्णय का अधिकार 
जार के पास सुरक्षित रहा। 


(3) आर्थिक पुनर्गठन (Economic R९०६॥।2॥४।०॥)-पीटर ने रूस की आर्थिक 
स्थिति को सुदृढ़ करने की ओर विशेष ध्यान दिया। कृषि की दृष्टि से रूस को आलमिर्भर 
बनाने के लिए कृषि के विकास की ओर उसने महत्वपूर्ण कार्य किए, व्यापारं, वाणिज्य तथा 
उद्योग-धन्धों के समुचित विकास के लिए यथासम्भव प्रयल किए गए। आलोनेन्स, तूझा एवं 
उराख से लौह कारखानों को स्थापित किया गया। ee का अख-शस्त्र निर्माण कारखाना प्रत्येक 
वर्ष हजारों की संख्या में बन्दूक व पिस्तौलों को बनाता था, रस्सियां एवं किरमिच बनाने के 
कारखाने भी खोडे गए। विदेशों से ढलाई, कपड़ा एवं सूत उद्योग से सम्बन्धित कारीगरों को 
रूस में आमन्त्रित किया गया। साइछेशियाई भेड़ों का आयात उन्नत ऊन की प्राप्ति के छिए 
किया गया। विदेशों से व्यापारिक सन्धियां की गई। इस प्रकार पीटर महान्‌ ने रूस का आर्थिक 
विकास करने के लिए अथक प्रयल किए। 


(4) शिक्षा के क्षेत्र में सुधार (Educational Reforms)-पीटर रूसी जनता की 
पाशचात्यीकरण' करना चाहता था। अतः उसने रूसी समाज को यूरोपीय शिक्षा पद्धति के 
अनुसार शिक्षा देने की ओर ध्यान दिया। उच्च वर्ग के लड़के व लड़कियों के लिए TETAS 
अनिवार्य कर दिया। उन्हें किसी एक यूरोपीय भाषा का ज्ञान भी प्राप्त करना आवश्यक कर रि 
गया। मा्को में.नोकाइन वियाठय की स्थापना की गई। गणित का अध्यापन रूस में इसी PATH 

में प्रथम बार प्रारम्भ हुआ। कालान्तर में इस विद्यय में सेंट hed वर्ग मं स्थानान्तर * 


यृ 
1 “Indeed, it was this new a 
Meena army which was Peter’s chi throughout 
gn and the instrument all his reforms.” 3 Se op. a P- aoe 
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दिया गया और वहां यह नी-सेना अकादमी के रूप में सामने आया प्रीती एव ग्रामों में भी 

विधाडय ae गए] उल ee 
भी आरम्भ EM रूस में अब यूरोपीय पंचांग लागू किया गया। 
(5) सामाजिक जीवन में परिवर्तन (Change in the Social Life) tet महान्‌ रूस 
के सामाजिक जीवन, परम्पराओं, रीति-रिवाजों में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर उसका 
करना चाहता था। अतः उसने कतिपय विज्ञप्तियां प्रकाशित कीं। उसने रूसियों 
को दाढ़ी बनवाना अनिवार्य कर दिया। जो व्यक्ति इस आज्ञा का उल्लंघन करता उसे कर 
देना होता था। राजदरबार में यूरोपीय वेश-भूषा पर अधिक बल दिया गया। पर्दा-प्रथा समाप्त करने 
का प्रय्न किया गया। स्त्रियों को पुरुषों के साथ सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में शामिल 
होने के लिए प्रेरित किया गया। रूसी स्त्रियों को स्वेच्छानुसार विवाह की अनुमति प्रदान कर 
दी गई। पीटर के इन सुधारों का कट्टरपंथियों ने जबरदस्त विरोध भी किया। यही कारण था 
कि पीटर के सुधारों का पूर्ण लाभ रूस नहीं उठा पाया, परन्तु उसने उस काल में जो कुछ 
भी किया प्रशसंनीय था। : 
इस प्रकार पीटर की गृहीति के सददर्भ में कहा जा सकता है कि पीटर ने रूस में 
एक स्थायी सेना स्थापित की। मध्ययुगीन रूसी सामन्ती व्यवस्था का दमन तो हुआ, किन्तु 
साथ ही जारशाही को बल मिला। जारशाही के अधिकार असीमित हो गए। अब रूस पहले 
की अपेक्षा अधिक आधुनिक हो गया। हेज ने ठीक ही Rar है, “पीटर ने एक महत्वपूर्ण कार्य 
आरम्भ किया था जिसके परिणाम भविष्य में दिखाई दिए!” 
पीटर महान्‌ की विदेश नीति 
(FOREIGN POLICY OF PETER THE GREAT) 
खसी साम्राज्य चारों ओर से स्वीडन, तुर्की एवं पोलैण्ड piste = : m 
न्‌ बन्दरगाह तट था। 
तो कोई अलग था और न ही समुद्र तट कृ लिए नहीं के बरावर a 
क्योंकि वह अधिकांशतः बर्फ से आच्छादित रहता था। अतः पीटर मझ ES को यूरोप का 
महत्वपूर्ण देश बनाने एंवं रूस के व्यापार में वृद्धि के लिए काछा सागर या ara 
में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। उसके इस उद्देश्य को इतिहा में खुली 
प्राप्त करने की इच्छा' के नाम से जाना जाता है। कप वर 
खुली खिइकी प्राप्त करने में बाधा (Difficulty in getting an OP ४20 aan, 
न्‌ की की आ करे सीड पी की का तो उसे 
बाधा का सामना करना पड़ा था। यदि वह बाल्टिक सागर पता और यदि काला सागर 
तुर्की से युद्ध के लिए तैयार होना था एवं स्वीडन युड कर था। स्वीडन का इस समय 
की ओर प्रयल करता तो उसे तुर्की के युद्ध के लिए तैयार हेना भी कम कठिन न था 
रभाव था। उधर तुर्की से टव AAN 


सम्पूर्ण उत्तरी यूरोप में जबरदस्त प्रयल किए। स्वयं पीटर 
Sey ढ़ निश्चयी पीटर भ लिहु के लिए यह आवश्यक 
कहा था, “पश्चिम के साथ oh was to bear significant results in 5) 


T 
1 “Peter has begun a work, however . Hayes, op. cit., p. 310. 
future.” ५ Š 
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रूस व तुर्की से युद्ध होना स्वाभाविक हो गया। 
खुली खिड़की प्राप्त करने के प्रय 

राज्यारोहण के तुरन्त पश्चात्‌ ही पीटर ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयल 
आरम्भ कर दिए। 1695 ई. में उसने तुर्की से आजोव (Azov) St का प्रयास किया, किन्तु 
वह असफल रहा। 1695 ई. में उसका आजोव को प्राप्त करने का दूसरा प्रयल सफल तो 
रहा, किन्तु पश्चात्‌ में आजोव पर तुर्की ने अपना अधिकार बना ही fear! 


. 1697 ई. में स्वीडन के शासक चार्ल्स एकादशं की मृत्यु का छाभ उठाकर उसने 
स्वीडन के साम्राज्य का विघटन करने के लिए स्वीडन के विरोधी देशों का संघ बनाने का 
प्रयल किया। 1699 ई. में वह अपने उद्देश्य में सफल भी हो गया। डेनमार्क, Tews एवं 
रूस इस संघ में शामिल हो गए। प्रशा फिलहाल तटस्थ बना रहा। वास्तव में रूस एवं पोैण्ड 
बाल्टिक तट पर स्थित स्वीडन के अधीनस्थ क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते 
थे। डेनमार्क की दृष्टि हौलस्टीन की डची पर थी। पश्चिमी पामेरेयिन पर प्रशा की दृष्टि थी। 
अतः संघीय देशों ने संयुक्त रूप से चार्ल्स द्वादश के स्वीडिश साम्राज्य पर आक्रमण कर 
दिया। चार्ल्स द्वादश ने इस स्थिति का धैर्य से सामना करते हुए मई, 1700 ई. में डेनमार्क 
को बुरी तरह पराजित कर संघ को पृथक्‌ होने पर बाध्य कर दिया। त्दुपरान्त चार्ल्स बादश 
ने नारवा (Narva) के स्थान पर पीटर को पराजित किया। 1704 ई. में चार्ल्स ने पोरैण्ड को 
परास्त कर पोलैण्ड का शासक स्टानिस लॉस लेस्जेन्की को बनाया। 


इस प्रकार 15-वर्षीय चार्ल्स द्वादश की इस अभूतपूर्व उपलब्धि ने यूरोप में उसकी धाक 
जमा दी, किन्तु इस सफलता ने चार्ल्स को अत्यन्त अहंकारी एवं उन्मत्त बना दिया। उसने 
पीटर के मैत्री प्रस्ताव कों ठुकराते हुए रूस क्री राजधानी मास्को पर आक्रमण कर दिया। 
1709 ई. में पोल्टाबा के युद्ध में पीटर.ने चार्ल्स को बुरी तरह पराजित किया। चार्ल्स की सेना 
अस्तित्वविहीन हो गई। चार्ल्स ने कुछ सैनिकों के साथ भागकर तुर्की में शरण ली। 


चार्ल्स बारहवें के बहकावे में आकर तुर्की के सुल्तान ने जार के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा ala जार पीटर ने आजोव का प्रदेश तुर्की को सौंपकर उससे मित्रता कर stl 
1711 ई. Ñ तुर्की एवं रूस की पृथक्‌ सन्धि होते ही चार्ल्स द्वादश स्वीडन वापस आया और 
अपने खोए प्रदेशों की प्राप्ति लिए तैयारी में जुट गया। 1718 ई. में उसने नार्वे पर 
आक्रमण किया। इसी समय युद्ध में वह मारा गया। 1721 ई. में नेस्टाड की सन्धि (Treaty 
of Nystad) ने इस युद्ध का अन्त किया। सन्धि के अनुसार रूस को कारेल्या, RARA 
का प्रान्त, एस्टोविया, इंग्रिया एवं फिनछैण्ड का दक्षिणी छोर प्राप्त हो गए। कुछ मिलाकर 


पीटर बाल्टिक सागर में खुली खिड़की प्राप्त करने में सफल सागर में 
खुली खिड़की वह प्राप्त न कर सका। हो गया, किन्तु काला 


द इस प्रकार पीटर की विदेश नीति के सन्दर्भ में माना जा सकता है कि पीटर महान 
z अयलों के कारण ही रूस का उत्तरी यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान स्थापित हो 
गया। उसने [क ली उपाधि धारण करते हुए कहा था, 
“अस्तित्वहीन अब अस्त faa 
| सिल हो कह हू. होना आरम्भ कर दिया है। अब हम ह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


_ 


(त RE SR newt segue arty a9 249 
IQItIze: y 
पीटर महान्‌ के चरित्र एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन | 
(EVALUATION OF THE CHARACTER AND ACHIEVEMENTS 
OF PETER THE GREAT) 
इतिहासकार हेज के शब्दों में, “माइकेल रोमोनोव के पौत्र पीटर महान्‌ को यथार्थ रूप 
में आधुनिक रूस का पिता कहा जा सकता है।”” निःसन्देह हेज का यह कथन सत्य ही प्रतीत 
होता है। विश्ेंखलित रूस को सुसंगठित करने के लिए उसके प्रयास निःसन्देह प्रशंसनीय हैं। 
यह ठीक है कि उसे समकालीन व्याकरण, साहित्य, गणित, भूगोल आदि का ज्ञान नहीं था, 
किन्तु वह अत्यन्त परिश्रमी एवं दृढ़ संकल्प शक्ति वाला व्यक्ति था। यह ठीक है कि उसमें 
निरंकुशता, प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति, क्रोध, निर्दयता.आदि उग्र रूप में विद्यमान थी, “परन्तु उसमें 
अत्यधिक दृढ़ संकल्प की शक्ति थी, जिसका प्रयोग उसने सदा देश के भले के लिए ही किया” 
पीटर महान्‌ की उपलब्धियों को उसके उद्देश्यों एवं प्रयलों की कसौटी पर कसने पर 
निष्कर्ष निकलता है कि वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कुछ अंश तक सफल भी रहा और 
असफल भी रहा, परन्तु उसके द्वारा. रूस के पाशचात्यीकरण का जो प्रयल किया गया वह 
तो प्रशंसनीय था ही। रूसी जनता की रूढ़िवादिता के कारण उसे असफलता का आलिंगन करना 
पड़ा, यह एक अलग तथ्य है। उसकी महानता इस बात से ही चरितार्थ हो जाती है कि उसके 
सुधारात्मक प्रयलों को काळान्तर में कैथरीन द्वितीय ने छागू करने का प्रयल किया। उसकी - 
निरंकुशता एवं तानाशाही उस युग. में रूस के अभ्युदय के लिए आवश्यक थी। : 
पीटर महान्‌ की साम्राज्यवादी नीति रूस को यूरोप का प्रतिष्ठित देश बनाने की दृष्टि 
से तर्कसंगत थी। व्यापार एवं वाणिज्य के विकास के लिए उसकी खुली खिड़की की नीति प्रशंसनीय 
oh कालान्तर में उसकी विदेश नीति का अनुकरण कैथरीन द्वितीय ने किया। 1725 ई. में 
पीटर महान्‌ का निधन हो गया, किन्तु वह रूस के लिए एक मार्ग तैयार करके गया, जिसे 
अब और अधिक सुसंगठित करने की आवश्यकता थी। 
पीटर महान्‌ के उत्तराधिकारी (1725 ई. से-1762 ई. तक) 
(SUCCESSORS OF PETER THE GREAT) र 
पीटर महान्‌ की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी महारानी कैयरीन प्रथम ने 1723 हैं 
1727 ई. तक शासन Pear उसके पश्चात्‌ पीटर महान्‌ के पत्र पीटर द्वितीय 1727 $- 
से 1730 ई. तक शासन किया। पीटर द्वितीय. की उत्तराधिकारी पीटर महान्‌ के भाई ई से से 
की पुत्री जारिना ऐन थी। उसने 1730 ई. से 1740 ई. तक शासन किया। 1740 इः X. 


1741 ई, तक रूस का जार इवान षथ्म हुआ। वह जारिना ऐन be 
ट महान्‌ की छोटी पुत्री एडिजाबेय ने शासन सूत्र अपे हाथ Aa ही पर बैठा, 
पक शासन किया। 1762 ई. में एल्जाबेथ की मृत्यु के पश्चात कैयराइन द्वितीय ने उसके विरुद्ध 
वह अधिक समय तक शासन न कर सका। शीघ्र np ide morte 
1 The Grandson of Michael Romanov was the celebrated 
Tightfully be designated as the father oe , Modern Europat a ake p. pa 
* But above all, he was a genius of fierce energy and Wilh who ™ 
What he considered the welfare of his fees Modern Europe to 1870, p. 15. 
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षड्यन्त्र कर उसे कारावास में डाळ दिया और 1762 $. से 1790 ई: तक रूस का शासन 
अपने हाथों में केन्द्रित रखा। 
केथराइन द्वितीय (17628. से-1796ई. तक) 
(CATHERINE SECOND) 

कैथराइन द्वितीय का जन्म मई, 1729 ई. में जर्मनी की एक छोटी रियासत के शासकं 
क्रिश्चियन आगस्टूस के घर में हुआ था। कैथराइन का प्रारम्भिक नाम सोफिया था। बाल्यकार 
में ही एक रोमन पादरी ने भविष्यवाणी की थी कि सोफिया आगे चलकर रानी बनेगी। 
सोफिया की महत्वाकांक्षा यहीं से अत्यन्त बळ्वती हो गयी। 1745 ई. में उसका विवाह 
जारीना ऐन के पुत्र पीटर तृतीय जो कि रूस का उत्तराधिकारी था, से हुआ। अब सोफिया 
का रूसी जीवन आरम्भ हुआ। उसने अत्यन्त लगन के साथ रूसी रीति-रिवाज, भाषा-शैली, 
परम्पराओं आदि के अनुरूप स्वैरूप स्वत को ढाळ Pearl 1754 ई. में उसने एक पुत्र को 
जन्म दिया। 1762 $. में जब पीटर तृतीय रूस का जार बना तो उसने सप्षवर्षीय युद्ध से ` 
रूस को अलग करते हुए फ्रेडरिक महान्‌ से समझौता कर लिया। यह स्थिति रूसी सामन्तं 

के लिए असह्य थी। इसी वर्ष (1762 ई.) में सोफिया ने एक पुत्र को जन्म दिया। पीटर 
` तृतीय ने इस सन्तान को अपना बताने से इन्कार कर दिया। फलस्वरूप सोफिया एवं पीटर 
तृतीय के सम्बन्धों में दरार उसन्न हो गयी। सोफिया ने असन्तुष्ट सामन्तों से मिलकर पीटर 
तृतीय को कारावास में डाल दिया और रूस के सिंहासन पर फैथराइन द्वितीय के नाम से 
आसीन हुई। उसने 1762 ई. से 1796 ई. तक शासन किया। 
i द्वितीय की गृह-नीति 
(HOME POLICY OF CATHERINE SECOND) 

इतिहासकार हेज के शबो में, se कियराइन द्वितीय) निश्चित रूप से aE नि 
श एं cage नकु शासकों की कोटि में अपने स्थान को निश्चित करने की पकाल थीं 
वह पीटर महान्‌ की भांति निरंकुश À थी, किन्तु आतंक Sere करने वाली नहीं। उसकी 

` दृष्टि में सुधार योजनाएं शासक द्वारा ही लागू की जा सकती हैं। अपनी इसी महत्वाकांक्षा के 
DE सेना, नौकरशाही, सामन्तों एवं रूसी चर्च पर जारशाही का नियन्त्रण स्थापित 
कर दिया। e 

कैथराइन ने अपनी गृह-नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किएं-- 

(1) सत्ता का केन्रीकरण (Centralization of ०7) कैथराइन ने प्रबुर्द्ध fret 
शासक वी अपनी नीति को सफड करने के लिए सर्वशरयम सता का Benet किया Se 
राज्य की सम्पूर्ण शक्तियां अपने में निहित कर हीं। मनतियं एवं सामन्तं के अधिकारों की 

> अत्यन्त सीमित कर दिया, परन्तु उनकी सन्तुष्टि के लिए उन्हें उपहार भी प्रदान किए 
wet सो gear देन की पते मि म 
x स्वयं ही अपनी सलाहकार एवं चांसळर थी, निःसन्देह उसके 
जारशाही अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ह 


_ | “The Tsrina was certainly a despot, and she wish jes to regani 
४ enlig espo ed her contemporaries 
her as a enlightened despot.” —Hayes, Modern Karoni to 1870, P- ee 
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ठाएटऽव by Arya Samay Foundation पाठाचा चापछछिवाएणपां 
(2) प्रशासनिक गठन (Administrative Reorganization) — kutga ने जहां 

ओर शासन का केन्द्रीकरण किया, वहीं दूसरी ओर प्रशासन को सुचारु रूप से i 
करने के लिए सम्पूर्ण साम्राज्य को 50 प्रान्तों में विभक्त कर दिया। प्रत्येक प्रान्त सर्कछें में 
विभक्त कर दिया गया एवं प्रत्येक प्रान्त व जिले में दो प्रकार की अदातें स्थापित की गयी। 
प्रथम प्रकार की अदालत सामन्त वर्ग के लिए थी एवं द्वितीय प्रकार की अदालत सामान्य 
जनता के लिए थी। कानून व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करतें हुए उसने 1767 ई. में एक 
विधि आयोग का गठन किया। इस आयोग में 564 निर्वाचित सदस्य थे। विधि आयोग का 
कार्य सम्पूर्ण देश में एक जैसी न्याय-व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयल करना था। उल्लेखनीय 
बात यह है कि कैथराइन ने गवर्नरों एवं उप-गवर्नरों के पदों पर या महत्वपूर्ण पदों पर स्वयं 
ही नियुक्तियां कीं; स्वाभाविक रूप से उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी उसके प्रति वफादार थे। 
कैथराइन ने प्रशासन में सामान्य जनता को भाग छेने ही नहीं दिया। 

(3) भू दासों के प्रति नीति (Policy towards Slaves) कैथराइन ने प्रबुद्ध होने के 
पश्चात्‌ भी रूस की कुछ आबादी के आधे के अधिक संख्या वाले भू दास वर्ग (कृषक दास) 
के प्रति कोई विशेष सकारात्मक ध्यान नहीं दिया। मेनफ्रेंद के शब्दों में, “कैथराइन निःसन्देह 
कुछीनों की साम्राज्ञी एवं भू-स्वामी वर्ग के हितों की रक्षक थी.......-.उतके शासनकाल में कुलीनां 
के अधिकारों में तो दिन-ग्रतिदिन बृद्धि होती चली गयी, किन्तु भू-दासों का क्रमशः शोषण जारी 
रहा” Ged: 1773 ई. में उराळ प्रदेश एवं वोल्गा घाटी में निवास करने वाले भू-दासों ने 
'पुगाचोव के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। कैथराइन ने इस विद्रोह का कठोरता से दमन कर 
पुगाचोव की हत्या करवा दी। यही नहीं, उसने 1785 ई. में कुलीन वर्ग की प्रसन्नता के लिए : 
‘अभिजातो के नाम अजुग्रह-पत्र” भी प्रकाशित करवा दिया( इस पत्र में समन्तं को विशेष 
कुलीन कहा गया और उन्हें दूसरे कृषकों को अपने अधीन रखने का भी अधिकार दिया गया। 

(4) शिक्षा (Education) Senet 7 प्रबुद्ध निरंकुश शासकों की श्रेणी में अपना 
स्थान निर्धारित करने के लिए फ्रांसीसी ठेखकों एवं दार्शनिक से सम्बन्ध बनाने के प्रयास किए। 
दिदरो के विश्वकोष का उसने अध्ययन भी किया था। उसने दिदंरो को अपने पुत्र के शिक्षक 


की गयी, कैथराइन का यह प्रयास 
में स्वतः 8 pals m के लिए ही था। सामान्य जनता के री नाणी ह 
छगाव नहीं था। इस बात की पुष्टि माको के गवर्नर को RA उसके है कि 
उसने मासको के गवर्नर को लिखा था, “मेरे प्रिय राजकुमार आपकी यह PISS अपने लिए 
तिं में शिक्षा के प्रति रुचि नहीं ह यदि सू की स्थापना करी है ली है जिस 
नहीं बल यूप के लिए है जहां की जनता की gE में अपने गे लो अपने पदों को खो 
दिन हमारे कृषक शिक्षित होने की इच्छा करेंगे उस दिन आप 
ay 0 Ste अलत्त ही प्रदर्शनकारी 
१.९ 
उसने रूसी नगरों ire for instruction 
1 “My dear Prince do not complain mata seis wise mast koop ouf 
Ms choo), itis Po the day when our Peasants shall e 


enlighened, both you and I will lose ०ण P 
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दरबार की भांति नृत्य, संगीत एवं उत्सवों का अड्डा बना दिया। उसने रूसी संग्रहाल्यों के 
सौन्दर्यीकरण में कोई कसर न छोड़ी। कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति के ज्ञान हेतु रूसी 
वैज्ञानिकों को इंग्लैण्ड भेजा। उसने जनता के अन्धविश्वास को दूर करने के लिए स्वयं भी 
चेचक का टीका लगवाया। i 7 

(6) चर्च के प्रति नीति (Policy towards Church)-कैथराइन ने चर्च के प्रति पीटर 
' महान्‌ की ही नीति. का अनुकरण किया, किन्तु अबं उसने चर्च की सम्पत्ति को भी राज्य के 
अधीन कर लिया, अब चर्च के अधिकारी राज्य पर आश्रित हो गए। उनकी आर्थिक स्वतन्त्रता 
का हनन हो गया, अतः अब चर्च राज्य का समर्थक बन गया। 

इस प्रकार कैपराइन की गृह-ीति BO में कहा जा सकता है कि वह सत्ता को अपने 
- कित तो करना चाहती थी, किन्तु सामतं की शक्ति ने उसके इस उद्देश्य में बाधा आली 
उसे सामन्तों को विशेषाधिकार एवं पुरस्कार देकर सन्तुष्ट करना ही पड़ा। फ्रांसीसी राज्य 
क्रान्ति से घबराकर उसने भू-दासों के विद्रोह का कठोरता से दमन किया। वस्तुतः वह प्रदर्शन 
की भूखी थी। जन हित में उसकी विशेष रुचि न थी। वह इतना अवश्य चाहती थी कि सामान्य 
= ये उससे प्रसन्न भी रहे और गुलाम भी बनी रहे तथा विदेशों में रूस एक हौवा बना रे 

कैथराइन द्वितीय की विदेश नीति. 
(FOREIGN POLICY OF CATHERINE SECOND) 

प्रायः यह कहा जाता है कि 'पीटर महान्‌ ने रूस को एक यूरोपीय शक्ति के रूप में 
परिणित किया तो कैथराइन द्वितीय ने उसे महाशक्ति बना दिया।' निःसन्देह कैथराइन की विदेश 
नीति के परिप्रेक्ष्य में यह कथन तर्कसंगत भी प्रतीत होता है। उसने अपनी युद्ध एवं विजय 
की नीति से रूस को एक महाशक्ति के रूप में खड़ा कर ही दिया। पीटर महानू ने स्वीडन 
को परास्त कर बाल्टिक सागर में खुली खिड़की रूस के feu प्राप्त कर ली थी अब रूस को 
केवढ स्वीडन से सतर्क रहने की आवश्यकता थी। इधर पश्चिमी यूरोप से रूस के सीधे सम्पर्क 
के हि पण्ड एव तुर्की दीवार थे। पीर काला सागर की ओर रूस के लिए खुली खिड़की 
प्राप्त न कर सका था। अतः कैथराइन का मुख्य उद्देश्य काला सागर एवं भूमध्य सागर में 
खसी प्रभुत्व को स्थापित करना था, किंन्तु यह कार्य इतना आसान नहीं था, क्योंकि बाल्टिक 
सागर में रूस के प्रभाव की वृद्धि ने प्रशा की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था। आरिया 
का सीमा विस्तार भी अवरुद्ध हो गया था। इधर फ्रांस पोलैण्ड, तुर्की एवं स्वीडन से मित्रता 
कर रूसी प्रभाव का दमन करना चाहता था। इन परिस्थितियों में कैथराइन को. अपने उद्देश्य 
की पूर्ति करनी थी। कैवराइन ने अत्यन्त कूटनीति एवं धैर्य के साथ अपने उद्देश्यों को पाने का 
भरसक प्रयतन किया। 

यह न व 

Pupil (Policy towards Poland)—कथराइन द्वितीय ने 

उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ह.होते ही सर्वप्रथम 1763 ई. में प्रशा के साथ मैत्रीपूर्ण 
सम्बन्ध बनाए। इस समय प्रशा का शासक फ्रेडरिक महान्‌ था, कैथराइन प्रशा का सहयोग 
प्राप्त कर पोछैण्ड का विभाजनं करना चाहती थी। 1763 ई. में पोढैण्ड के शासक आगस्ट 
तृतीय की मृदु हो गई। प्रशा एवं रू ने तु्त पछ के उत्तराधिकार के सम मं व 
यंग जड़े हुए Pra ote पोिआटोबस्क' को जो कि कैयरीन का प्रिय पात्र व द 
था, का शासक स्वीकार कर छिया रूस व प्रशा की संयुक्त शक्ति का सामना S 
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व आस्ट्रिया चाहकर भी न कर सके। पोठेण्ड की संसद को 1764 ई. में पोनिआटोबास्की को 
कच का शासक रोकार करना ा/ कड में का वे lato Ss 
गया| पोछैण्ड के कैथोलिकों ने विदेशी प्रभाव के विरोध में एक संघ का निर्माण कर विद्रोह 
कर दिया। रूसी सेनाओं ने इन संघवादियों का तुर्की की सीमा में घुसकर भी दमन किया। 
तुर्की की सीमा में रूसी सेना के प्रवेश ने रूस-तुर्की युद्ध आरम्भ कर दिया। 

(2) तुर्की से ल (First War with. Turkey) कैथराइन तुर्की के क्रिमिया 
प्रान्त एवं काला सागर में रूसी प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। यही नहीं, वह रूस की 
दक्षिणी सीमा का विस्तार डेन्यूब नदी तक करना चाहती थी। कैथराइन की दृष्टि माल्डेविया, 
वालोविया एवं काकेशस पर भी थी। रूसी सेना के बिना अनुमति के तुर्की में प्रवेश करने 
के सन्दर्भ में कैथराइन ने तुर्की से क्षमा भी मांग ली, किन्तु फ्रांस के भइकावे में आकर तुर्की 
ने 1764 ई. में रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यही नहीं, तुर्की ने पोछैण्ड में प्रशा 
व रूसी हस्तक्षेप का भी खुलकर विरोध किया। कैथराइन तो तुर्की से युद्ध कर अपने उद्देश्य 
को पूर्ण करना ही चाहती थी, अतः रूस व तुर्की में युद्ध आरम्भ हो गया। 

रूसी सेनाओं ने आगे बढ़ते हुए आजोव, माल्डेविया, वालेविया एवं बुखारेस्ट पर 
अधिकार कर लिया। इधर रूस के उकसाने पर यूनान ने तुर्की के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 
आरिया ने तुर्की की ओर से हस्तक्षेप करने का प्रयल किया, किन्तु प्रशा के हस्तक्षेप के 
कारण आस्ट्रिया को चुप रहना पड़ा। अन्ततः तुर्की को रूस के साथ 'कुचुक कैनारजी की 
सन्धि’ (1774 ई.) करनी पड़ी 

कुचुक कैनारजी की धाराएं 
. इस सन्धि की धाराएं इस प्रकार थीं-- ; 
6) रूस का अधिकार आजोव के बन्दरगाह पर मान लिया गया। काला सागर के 
` उत्तर के सभी प्रानो से तुर्की का प्रभाव भी समाप्त हो गया। 
Gi) माल्डेविया, वाळेविया एवं यूनान इस शर्त पर तुर्की को वापस मिले कि इन पर 
सुल्तान समुचित शासन-व्यवस्था स्थापित करेगा। _ 
(iii) रूस अब कुसतुन्तुनिया के कतिपय ईसाई Tal का संरक्षक हो गया। अब रुसी 
ईसाइयों कोः जेरुसलम आ-जा सकने की सुविधा प्राप्त हो गई। 
69५) रूस का कालासागर में प्रभुत्व स्थापित तो हो ही गया साथ ही अब वह तुर्की के 
बन्दरगाहों का भी प्रयोग कर सकेगा। 

इस प्रकार कैयराइन की यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 

)--/कुचुक कैन्ारजी” 


(3) तुर्की के साथ द्वितीय ga (Second War with Turkey 


की सन्धि वास्तव में रूसी सीमा विस्तार की एक महाग सीमा रेखा थी, Lp ai Ia 


इससे भी | तो समस्त बाल्कान पर अपना 
पौत्र के ब a चाहती थी। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के 
छिए उसने 1781 ई. में आद्रि से ससि कर ली। इस सच्धि के अडर आस्ट्रिया 

द्वि समर्थन प्राप्त कर छिया। 1787 ई. में जब उसने 


के शासक जोसेफ का रूस के प्रति 
जोसेफ के अ का निरीक्षण किया तो तुकी के OL a गया। 
तुर्की ने काकेशस के भी.हाथ से निकछ जाने के भय से 1787 ई. में रूस के विरुद्ध युद्ध 
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की घोषणा कर दी। यह युद्ध 1792 ईः तक चला। अन्ततः इंग्लैण्ड, हॉलैण्ड FT AM के 
हस्तक्षेप के कारण 1792 ई. में तुर्की व रूस के मध्य सन्धि हो गई। 

सन्धि के अनुसार नीस्टर नदी को रूस व तुर्की की सीमा रेखा मान लिया गया। 
रूस-तुर्की युद्ध के परिणाम (Effects of Russio-Turkish War) _ 

रूस-तुर्की युद्ध के परिणाम अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इसके परिणामों ने आगे आने 
वाली यूरोपीय राजनीति को अत्यधिक प्रभावित कियां। अब दक्षिण की ओर रूस की प्राकृतिक 
सीमा निश्चित हो गयी। रूस का काली सागर में प्रभुत्व स्थापित हो गया। हेज के शब्दों में, 
“रूस ने पश्चिम की दूसरी खिड़की को प्राप्त कर feat” अब रूसी जहाज वासफोरस एवं 
डा्डनेळीज से होते हुए भूमध्यसागर व दक्षिण यूरोप तक आने-जाने लगे। रूस तुर्की साम्राज्य 
की ईसाई प्रजा का संरक्षक बन गया था। काला सागर में रूस ने सदा ही तुर्की के आन्तरिक 
ममहों में इसी आधार पर हस्तक्षेप किया। हीरालाल सिंह के अनुसार, “यहीं से शीघ्रता से 
ड पतन आए हो गया और डु कनी की सि क परवत निकट क e 
ले भी अपना निश्चित रूप घारण कर छिया” 

(4) पोहैण्ड का विभाजन (Partition of Poland)-—-1768 ई. से 1774 ई. तक तुर्की 
के साथ युद्धरत होने के कारण केथराइन द्वितीय पोछैण्ड की ओर विशेष la न दे पाई, 
किन्तु उसने प्रशा से अपने सम्बन्ध मधुर बनाए रखे और 1770-71 ई. में प्रशा के शासक 
फ्रेडरिक महान्‌ से पोलैण्ड के विभाजन के सन्दर्भ में वार्ता आरम्भ कर दी। 1772 ई. में 
प्रशा, एवं मध्य पोैष्ड प्रथम विभाजन-के विषय में एक समझता ह आग 
विभाजन से प्रशा को डान्जिग एवं art नगरों को छोड़कर सम्पूर्ण पश्चिमी प्रशा का भाग 
मिल गया। अब पूर्वी एवं पश्चिमी प्रशा का एकीकरण हो गया। रूस को नीपर एवं ड्यूना 
नदियों के पूर्व में स्थित सम्पूर्ण भू-भाग प्राप्त हुआ। आस्ट्रिया को क्राको नगर को zA 
सम्पूर्ण गैलेशिया प्रान्त प्राप्त हो गया। इस विभाजन को 1773 ई. में पोरैण्ड की संसद 
रिश्वत लेकर स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पोढैण्ड के राज्य का चौथा हिस्सा कट गया। 

eos का प्रथम विभाजन TE के सामन्तो के लिए एक चुनौती बन गया अतः 
संगठित होकर विदेशी हस्तक्षेप का विरोध किया, किन्तु रूसी सेनाओं ने इस विरोध की 
सामना किया। 1793 ई. में प्रशा व रूस ने मिलकर oes का दवितीय विभाजन किया i 
विभाजन से प्रशा को डान्जिंग, थार्न एवं पोसेन प्राप्त हो गए। रूस को पूर्वी.पोैण्ड प्रात हुआ 

aug में 1794 ई. में पोरैण्ड के विभाजन को लेकर भयंकर विद्रोह हो गया, HS 
राष्ट्रवादियों के विद्रोह को रूसी सेना ने Hae दिया। 1795 में पोलेण्ड का तृतीय बंटवारा के 
दिया गया। रूस को ड्यूना नदी के निचले भाग के बीच का क्षेत्र प्रात हुआ। उसे FORT 
का शेष भाग भी मिला। प्रशा को वारसा नगर एवं विस्चुला नदी घाटी का EAT a 
आस्ट्रिया को क्राको नगर प्राप्त हुआ। र FE 

इस प्रकार He के विभाजन से रूस को सर्वाधिक लाभ हुआ और अब उसको E l 
महत्व बढ़ गया। कैथराइन की सफळ विदेश नीति ने पीटर महान्‌ के कार्य को पूर्ण feral 
इस दृष्टि से कैथराइन की विदेश नीति सफल मानी जा सकती है। 

1 ‘Russia's recond seer to the west was pioi, drm Europe to 1870)P 326: 
2 हीरालाल सिंह, आधुनिक यूरोप का इतिहास, पृ. 285. 
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कैथराइन द्वितीय के चरित्र व उपलब्धियों का मूल्यांकन 
(EVALUATION OF THE CAREER AND ACHIEVEMENT 
OF CATHERINE SECOND) “ 

कैथराइन द्वितीय जन्म से जर्मन थी, परन्तु 15 वर्ष की अवस्था में ही रूस के उत्तराधिकारी 
पीटर तृतीय से विवाह के पश्चात्‌ उसने पूर्णतः रूसी जीवन अंगीकार कर लिया था। वह 
अत्यन्त खूबसूरत एवं बुद्धिमान व तेजस्वी थी। उसकी शिक्षा एवं साहित्य में विशेष रूचि थी। 
वाल्टेयर, दिदरो जैसे फ्रांसीसी दार्शनिकों से उसका सम्पर्क था। उसने अनेक रूसी साहित्यकारों 
को राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया था, किन्तु उसने शिक्षा और साहित्य को केवल उच्च वर्ग 
तक ही सीमित रखने का प्रयल किया। वह कहा करती थी “यदि जनसाधारण भी शिक्षा के 
हिए झालायित होगा तो उसका पदं पर बना रहना कठिनं होगा” कैथराइन अपने उद्देश्यों की 
पूर्ति के लिए सब कुछ करने को तंत्पर रहने वाली शासिका थी। वह व्यक्तिगत जीवन में 
दुराचारिणी थी, किन्तु उसमें संकल्प शक्ति का अभाव नहीं था। 1762 ई. में अपने पति को 
अपदस्थ कर उसने शासन सूत्र अपने हाथों में छे लिया था। 

जहां तक उसके आन्तरिक प्रशासन का प्रशन है वह पूर्ण सफल नहीं रही क्योंकि वह 
शक्तिशाली सामन्तों का चाहकर भी दमन नहीं कर पाई। रूस के आधुनिकीकरण में उसकी - 
यूरोप में अपना गौरव प्रतिष्ठित करने की ही अभिठाषा कार्य कर रही थी, किन्तु उसकी विदेश 
नीति अत्यन्त सफल रही। पीटर महान्‌ के अधूरे कार्य उसने पूरे किए। कैथराइन के ही शब्दों 
में, “में एक गरीब लड़की की तरह तीन-चार बच्चों के साय रस आई यी और सस ने मुझे बहुमूल्य 
उपहार प्रदान किया। अब मैं रूस को क्रीमिया, आजोव एवं यूकेन देकर ऋण के भार से मुक्त El” 
हेज ने ठीक ही लिखा है, “यदि यह कहा जाए कि पीटर महान्‌ ने रस को एक यूरोपीय राज्य _ 
बनाया तो यह भी एकदम सत्य है कि कैयराइन ने रूस को एक महाशक्ति बना दिया 
प्रश्न 


दीर्घं उत्तरीय प्रश्न . 
पीटर महान्‌ की गृह एवं विदेश नीति पर प्रकाश डालिए। 
आधुनिक रूस के पाश्चात्यीकरण में पीटर मंहान्‌ के योगदान का परीक्षण कीजिए। 
. कैथराइन द्वितीय के जीवन चरित्र एवं ल परीक्षण कीजिए। 
कैथराइन द्वितीय की गृह एवं विदेश नीति fore 
- 'कैथराइन तीय ने पीटर महा के करो को गि ब आ इ का र 
हैं? अपने उत्तर की पुष्ट तर्कपूर्ण आख्या 
6. "पीटर महाल रूस को एक यूरोपीय शक्ति बनाया तो कैथराइन द्वितीय ने रूस को एक 
. निम्नलिखित पर संक्षिप्त : 
(आओ पाल 5, की खुली खिड़की की नीति, (ब) कया हिय, (र इर री 
की सन्धि का महत्व, (द) पीटर महान 
8. रूस को एक महान्‌ शक्ति बनाने ए 
9. पीटर महान्‌ के नेतृत्व में रूस, यूरोप arr 


SI wn a 


के योगदान की समीक्षा कीजिए। 
कैसे बना? रूस के संस्थापक के रूप 


में पीटर महान्‌ के दावे की विवेचना -a European power, it can be 
! “It is can be said for Peter that he made Russ™ 


ee made Russia a great power. 
affirmed with equal truth that Catharin ayes: Modern. Europe to 187 0, p. $28. 
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लघु उत्तरीय प्रश्‍न 


5. 
6. 
7. 
8 


पीटर महान्‌ का संक्षिप्त जीवन, परिचय प्रस्तुत कीजिए। 

पीटर महान के चरित्र एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। 

फैथराइन द्वितीय का संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत कीजिए। 

फैथराइन द्वितीय की Tidus के प्रति नीति का वर्णन कीजिए। 

कैथराइन के शासनकाल में हुए 'रुस-तुर्की युद्ध“ के परिणामों का वर्णन कीजिए। 
लघु उत्तरीय प्रश्‍न 

रूस के शासक पीटर महान्‌ का जन्म कब और कहां हुआ था? 

पीटर महानू रूस का जार कब बना? l 

धार्मिक संस्था 'होली सनद' की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई थी? 
“होली सनद' नामक धार्मिक संस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? 

पीटर महान की मृत्यु के पश्चात रूस के राजसिंहासन पर कौन आसीन हुआ? 
कैथराइन द्वितीय के बचपन का नाम क्या था? 

केथराइन द्वितीय ने रूस में कब से कब तक शासन किया? 


. आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? 


sare स 


2. 


— 


बहुविकल्पीय प्रश्न) 

निम्नलिखित में से किसे आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है? 

(क) पीटर महान्‌ (ख) कैथराइन द्वितीय (ग) इवान महान्‌ (घ) उपरोक्त में कोई नहीं। 
निम्नलिखिंत में से किस शासक के शासनकाल में रूस में प्रथम बार समाचार-पत्र प्रकाशित 

हुआ? 
(क) पीटर महान्‌ (ख) कैथराइन दवितीय (ग) इवान महान्‌ (घ) उपरोक्त में कोई नहीं 
में से किस शासक के शासनकाल में रूस में सर्वप्रथम यूरोपीय पंचांग झागू हुआ? 

(क) पीटर महान्‌ (ख) कैथराइन द्वितीय (ग) इवान महान्‌ (घ) पीटर तृतीय 

खुळी खिड़की प्राप्त करने का अभिप्राय था : 

(क) काजा सागर व बाल्टिक सागर में रूस द्वारा अपना प्रभुत्व स्थापित करना। 

(ख) फ्रांस के प्रभाव को कम करने के लिए सेना तैयार करना। 

(ग) हाछैण्ड व इंग्लैण्ड से युद्ध करने के feu नौ-सेना तैयार करना। 

(घ) उपरोक्त में कोई नहीं। 

कुचुक कैनारजी की सन्धि हुई थी : 

(क) 1774 ई. में. (ख) 1775 ई. में (ग) 1776 ई. में (घ) 1777 ई. मे। 
निम्नांकित कथनों में “सत्य' व 'असत्य' दर्शाइए-- 


. रूस का तुर्की से प्रथम युद्ध 1764 ई. में हुआ था। ` 
. केयराइन द्वितीय ने प्रबद्ध होने के पश्चात Hh we की कुछ आबादी के आधे से अधिक संख्या 


वाले भू-दास वर्ग (कृषक दास) के प्रति कोई विशेष सकारात्मक ध्यान नहीं दिया! 
[Bn]. सत्य, 2. सत्य] 


रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 

कैथराइन द्वितीय रूस के राजसिंहासन पर.......ई. में आसीन हुई। 
पीटर महान........ई. में रूस का जार बना? 

[उत्तर--1, 1762, 2. 1682] 
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आस्ट्रिया-साम्राज्य : हैप्सबर्ग राजवंश 


[AUSTRIAN EMPIRE : HAPSBURG CLAN] 


भूमिका 
(INTRODUCTION) 
दक्षिणी-पूर्वी जर्मनी में डेन्यूब नदी के दोनों ओर का भू-भाग, जो कि आस्ट्रिया के 
नाम से जाना जाता था, तेरहवीं शताब्दी में हैप्सबर्ग वंश द्वारा शासित हुआ। पवित्र रोमन 
साम्राज्य के अधीन ही प्रारम्भ में हैप्सबर्ग वंश ने. अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया। 
आधुनिक युग के आरम्भ में आस्ट्रिया पर चार्ल्स V का शासन था। तीस वर्षीय युद्ध में 
आस्ट्रिया ने जर्मन साम्राज्य के प्रति उदासीनता प्रकट की और अपना पूर्ण ध्यान वंशानुगत . 
. राज्य के विकास की ओर छगाया। सोलहवीं शताब्दी के gata में आर्द्रया, बोहेमिया और 
हंगरी आस्ट्रियन साम्राज्य में आ गए। 1713 ई. at wae की सन्धि के अनुसार हैप्सबर्ग सम्राट 
को मिलान, नेपल्स, सिसली एवं स्पेनी नीदररैण्ड्स प्राप्त हो गए। यही स्पेनी नीदररैण्डूस अब 
आस्ट्रियन नीदरठेण्डूस के नाम से जाना गया। इस प्रकार विस्तृत आस्ट्रियन साम्राज्य का शासक 
तो एक था, किन्तु वहां के पांच भू-भागों (आस्ट्रिया, हंगरी, बोहेमिया, मिलान एवं बेल्जियम) 
का शासन एक-दूसरे से सर्वथा पृथक्‌ व भिन्न था। सांस्कृतिक विभिन्नता आस्ट्रियन साम्राज्य 
की एकता में हमेशा कठिनाई बनी रही, किन्तु हैप्सबर्ग वंश ने अपना प्रभुत्व कायम रखा, 
किन्तु आस्ट्रियन साम्राज्य के शासक चार्ल्स VI के पुत्रविहीन होने के कारण हैम्सबर्ग वंश 
को 1740-ई. से 1748 ई. तक भयंकर उत्तराधिकार के युद्ध से ग्रसित होना पड़ा। 
आस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध (17408. से 1748ई. तक) 
(WAR OF AUSTRIAN SUCCESSION) 
युद्ध की पृष्ठभूमि (Background of the War) F 
, जर्मन एवं आस्ट्रिया के शासक चार्ल्स शा के कोई पुत्र नहीं था। आस्ट्रिया के उत्तराधिकार 
` के नियम के अनुसार पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी हो सकता या, पुत्री नहीं। चार्लस VI 
के लिए यह गम्भीर समस्या थी। वह आस्ट्रिया के विस्तृत साम्राज्य पर हैसबर्ग वंश को बनाए - 
रखना चाहता था तथा साथ ही साम्राज्य को विघटित 
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लिए उसने आस्ट्रियन साम्राज्य की संतों सै इसे भीनय octet और धूपे के विभिन्न देशों 
से भी मान्यता प्राप्त कर छी। केवल बबेरिया ने इस अध्यादेश को मान्यता प्रदान नहीं की। . 
1740 ई. में चार्ल्स VI की मृत्यु के पश्चात्‌ अब सम्पूर्ण आस्ट्रियन साम्राज्य की शासिका 
मेरिया थिरिजा हुई। 
चार्ल्स VI ने पुत्री के लिए विरासत में मात्र साम्राज्य ही छोड़ा था। साम्राज्य न तो 
सुसंगठित था और न ही राजकोष धन से परिपूर्ण थां। प्रशा के शासक फ्रेडरिक ने इस समय 
टिप्पणी करते हुए कहा भी था, “प्रागमैटिक अध्यादेश की स्वीकृति की अपेक्षा यदि चार्ल्स VI 
अपनी पुत्री के लिए दो लाख सैनिकों की प्रबळ सेना छोड़ जाता तो वह शासिका के लिए अधिक 
छाभप्रद होती।” निःसन्देह यह कथन अत्यन्त सत्य के निकट था। यह ठीक है कि प्रागमैटिक 
अध्यादेश की स्वीकृति मिल चुकी थी, किन्तु चार्ल्स VI की मृत्यु होते ही साम्राज्य की कमजोरी 
का छाभ उठाकर पड़ौसी राज्यों ने आस्ट्रियन साम्राज्य में अपने-अपने हितों की पूर्ति के लिए 
अभियान आरम्भ कर दिए। प्रशा के शासक फ्रेडरिक महान्‌ ने फ्रांस को बेल्जियम एवं स्पेन 
को मिलान देने का वादा किया। फ्रेडरिक महान्‌ तो बबेरिया के राजकुमार को आस्ट्रिया का 
सम्राट बनाना चाहता था। अतः उसने फ्रांस, स्पेन, बबेरिया, सेवाय, सैक्सनी व प्रशा के राज्यों . 
का एक गुट 1740 ई. में बना लिया। इस गुट ने मेरिया थिरिजा के उत्तराधिकार को अमान्य 
घोषित कर दिया और 1740 ई. में फ्रेडरिक महान्‌ की सेना ने साइछेशिया पर आक्रमण 
कर युद्ध आरम्म कर दिया। 
घटनाएं (Events) ‘CME 
1740 ई. में फ्रेडरिक महान्‌ ने आसानी से साइलेशिया की राजधानी ब्रेसछा पर अधिकार 
कर Pearl फ्रांस व बबेरिया की सेनाओं ने आस्ट्रिया एवं बोहेमिया पर आक्रमण किया। 
भयभीत होकर मेरिया थिरिजा हंगरी चछी गई और मग्यार की प्रजा से सहायता की याचना 
की। मग्यार जनता से सहायता प्राप्त कर उसने अभियान जारी कर दिया। 1742 ई. तक 
फ्रेडरिक महान्‌ ने सम्पूर्ण साइलेशिया पर अधिकार कर बबेरिया के शासक को जर्मन सम्राट 
घोषित कर दिया। 
इधर अब इंग्लैण्ड व हॉलैण्ड युद्ध में तटस्थ न रह सके! आस्ट्रियन नीदररैण्ड्स में इंग्लैण्ड 
को व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त थीं। फ्रांस का बेल्जियम की ओर विस्तार इंग्लैण्ड के लिए घातक 
aml सेवाय को भी मेरिया ने गुट से तोड़ने में सफलता प्राप्त कर ली थी। अतः इन देशों से 
सहायता प्राप्त कर थिरिजा ने अत्यन्त उत्साह के साथ शीघ्र ही शत्रु पक्ष को बोहेमिया 
भागने में सफलता प्राप्त कर छी। अब मेरिया ने फ्रेडरिक महान्‌ से Seer की सन्धि (1742 ई.) 
कर उसे साइलेशिया का प्रदेश देने का वचन दिया और शीघ्र ही बबेरिया पर अधिकार की 
ढिया। अब मेरिया ने फ्रांसीसी सेना को राईन नदी की ओर भगाने में सफलता प्राप्त का 
ढी। मेरिया की सफलताओं ने फ्रेडरिक को आतंकित कर दिया, अतः उसने पुनः 1744 EÑ 
आरिट्रया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। मेरिया ने 1745 ई. में फ्रेडरिक के साथ सन्धि कर उसै 
साइडेशिया का सम्पूर्ण प्रान्त सौंप दिया। अब प्रशा युद्ध से अर्ग हो गया। अतः 
एवं सार्डीनिया की संयुक्त सेना ने फ्रांस व स्पेन की सेनाओं को पराजित करने में 
प्राप्त की। sate किसी प्रकार आल्सेस, लारेन एवं आस्ट्रियन नीदरछैण्ड्स को बचा पार्थ 
किन्तु अब हाहैण्ड व फ्रांस के मध्य युद्ध आरम्भ हो गया। अन्ततः 1748 ई. में qor 
की सन्धि' ने आरिद्रया के उत्तराधिकार के युद्ध को समाप्त किया 
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एला-शैपल की सन्धि (1748) 
(TREATY OF AIX-LA-CHAPPLE) 
एला-शैपल की सन्धि के निर्णय निम्नवत्‌ थे-- ; 
1. आस्ट्रियन साम्राज्य पर मेरिया थिरिजा का अधिकार मान्य हो गया। 
2. साइलेशिया पर प्रशा का प्रभुत्व स्थापित हो गया। ; 
3. मेरिया का पति फ्रांसिस ड्यूक ऑफ लारेन को जर्मन सम्राट मान लिया गया। 
4. बबेरिया के विटेलवास परिवार को उसका राज्य मिल गया। 
इस प्रकार एला-शैपल की सन्धि (1748 ई.) से मेरिया को आरिट्रया के साम्राज्य की 
शासिका अवश्य मान लिया गया, किन्तु वह इससे सन्तुष्ट न थी। साइलेशिया का प्रदेश उसके 
हाथ से छिन चुका था। फ्रांस को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, अब इंग्हैण्ड व फ्रांस के मध्य 
औपनिवेशिक विस्तार के लिए भयंकर प्रतिस्पर्धा आरम्भ हो गई। यही नहीं, प्रशा एवं आस्ट्रिया 
के मध्य जर्मन नेतृत्व के लिए भयंकर संघर्ष का श्रीगणेश हो गया। सर्वाधिक लाभ प्रशा को 
` हुआ। अब यूरोप में प्रशा का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया। इस प्रारं स्पष्ट हो गया कि 
एला-शैपल की सन्धि 1748 ई. क्रान्ति का सूत्रपात स्थायी रूप से न कर सकी। महत्वाकांक्षी एवं 
साम्राज्यवादी देशों की पिपासा ने शीघ्र ही 'सप्षवर्षीय युद्ध” (Seven-years War) को जन्म दे 


दिया 
सप्तवर्षीय युद्ध के कारण (1756 ई. से 1763 ई. तक) 
(CAUSES OF SEVEN-YEARS WAR) ` 

सप्तवर्षीय युद्ध के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण निम्नवत्‌ थे-- 

1. मेरिया थिरिजा की महत्वाकांक्षा (Ambitions of Maria )--आस्ट्रिया के उत्तराधिकार 
के अन्तिम परिणाम में मेरिया थिरिजा को साइलेशिया का प्रदेश प्रशा को सौंपना पड़ा था। 
यह उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था। थिरिजा हैप्सबर्ग राजवंश की धूमिल प्रतिष्ठा 
को पुनः प्रतिस्थापित करना चाहती थी और अब यह प्रशा की शक्ति का दमन करके ही 
सम्भव था। इधर प्रशा भी साइलेशिया पर अपने अधिकार को कायम रखने के लिए कटिबद्ध 
था, अतः आन्तरिक रूप से प्रशा व आस्ट्रिया एक-दूसरे के Tonma भाव रखते थे a 

2. गुटबन्दी (कूटनीतिक क्रान्ति) (Groupism युद्ध का एक महत्वपूए 
कारण यूरोपीय राज्यों द्वारा अपने-अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए आपस में गुटबन्दी करना 
था। मेरिया थिरिजा ने फ्रांस व रूस के साथ वार्साय की सन्धि कर ली। इस सन्धि के अनुसार 
यदि इंग्हैण्ड और फ्रांस के मध्य युद्ध होता है तो आस्ट्रिया तटस्थ रहेगा। फ्रांस ने इसके 
बदले आस्ट्रिया के किसी भी क्षेत्र पर आक्रमण न करने का वचन दिया। दोनों देशों ने 
आपसी सुरक्षा का भी वचन दिया। इस प्रकार इस सन्यि ने प्रशा के आर्ट्रिया पर आक्रमण 
होने की स्थिति में फ्रांस की सहायता का वचन प्राप्त कर छिया; परतु FSS बारा फ्रांस पर 
आक्रमण होने की स्थिति में आरिट्रिया फ्रांस की सहायता के लिए saree न था। इस स्थिति ने 
रास व anfa को जहां एक किया वहीं अब इंगहैण्ड व आखया की रीन नित्त का 
अन्त हुआ। 1757 ई. मेंरूस की शासिका एलिजाबेथ ने इस सन्धि को slit au 

इस स्थिति में इंग्लैण्ड ने अब प्रशा के साथ रक्षामक एवं आक्रमणामक l al 
देशों के बीच हुई वैस्टमिनिस्टर की सन्धि के अनुसार दोनों देशों ने जर्मनी की तटस्थता 
रक्षा तथा किसी भी बाहरी आक्रमण का मिलकर विरोध करने का वचन दिया। इस प्रकार 
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आस्ट्रिया के उत्तराधिकार कै. पश्चात्‌ "इस BRR at स्पष्ट रूप से दो 
खेमों में बांट दिया। एक और फ्रांस, आस्ट्रिया व रूस थे तो दूसरी ओर इंग्लैण्ड व प्रशा। 
इन गुटबन्दियों ने प्राचीन मित्रता व शत्रुता के अस्तित्व को ही परिवर्तित कर दिया। अतः 
इन गुटबन्दियों को इतिहास के कूटनीतिक क्रान्ति के नाम से भी जाना जाता है। 

3, आंग्ल-फ्रांसीसी औपनिवेशिक संघर्ष (Anglo-French Colonical Rivalry)— 
सप्तवर्षीय युद्ध का परोक्ष कारण आंग्ल-फ्रांसीसी औपनिवेशिक संघर्ष भी सिद्ध हुआ। 1740 ई. 
से 1748 ई. तक दोनों देशों के मध्य भारत में कर्नाटक के युद्ध हो चुके थे। अमरीका में 
भी दोनों की यही स्थिति थी। 1754 ई. से दोनों देशों में प्रतिस्पर्दा पुनः आरम्भ हो गयी थी। 

4. व्यक्तिगत कारण (Personal Causes)—Fa का व्यक्तिगत कारण फ्रेडरिक महान्‌ 
एवं HRA, रूस एवं फ्रांस की खरी शासिकाओं के विरुद्ध अपनी वाकू प्रगल्भता भी था। 
फ्रेडरिक महान्‌ के समय-समय पर दिए गए वक्तव्यों से मेरिया थिरिजा, एलिजाबेथ एवं प्रेमिका 
मदाम पोम्पादू अत्यन्त रुष्ट थीं, अतः आपसी प्रतिद्वन्िता ने भी आग में घी का कार्य किया। 

5. तात्कालिक कारण (Immediate ८2५५९)--युद्ध का तात्कानिक कारण प्रशा द्वारा | 
युद्धः की बिना घोषणा किए ही अगस्त, 1757 ई. में सैक्‍्सनी पर आक्रमण कर उस पर 
अधिकार कर ठेना बना। फ्रेडरिक की इस गतिविधि से रूस एवं स्वीडन आतंकित हो गए 
और शीघ्र ही दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध आरम्भ हो गया। 

, युद्ध की घटनाएं. 
(EVENTS OF THE WAR) 
फ्रेडरिक महान्‌ के कुशल नेतृत्व में प्रशा की सेना ने सैक्सनी पर अधिकार कर प्राग 
की ओर प्रस्थान किया, किन्तु विवश होकर फ्रेडरिक को प्रागू का घेरा उठा लेना पड़ा, क्योंकि 
अब तक रूस, आस्ट्रिया एवं फ्रांस की सेनाओं ने प्रशा को चारों ओर से घेर लिया। रूस 
ने पूर्वी प्रशा पर, आस्ट्रिया ने साइलेशिया पर, फ्रांस ने पश्चिम की ओर तथा स्वीडन ने 
उत्तरी ब्रेण्डेनबर्ग पर आक्रमण किए। यह समय फ्रेडरिक के लिए अत्यन्त संकट का समय था, 
किन्तु फ्रेडरिक ने साहस व अपनी कुशलता का परिचय देते हुए अपने शत्रुओं की व्यूह रचना 
को छिन्न-भिन्न कर दिया, किन्तु अब फ्रेडरिक की सैन्य शक्ति अत्यन्त क्षीण हो गयीं थीं, अतः 
उसे आने वाले पांच वर्षों में रक्षात्मक युद्ध करना पड़ा। 1761 ई. में रूस की 
एिजाबेथ की मृत्यु हो जाने पर फ्रेडरिक का सम्बल बढ़ गया क्योंकि नया जार पीटर तृतीय 
फ्रेडरिक का समर्थक था। अतः रूस ने युद्ध से हाथ खींच लिया। पीटर तृतीय के पश्चात्‌ 
कैथराइन द्वितीय ने भी प्रशा के प्रति उदार नीति का परिचय दिया। इससे आरस्ट्रिया व रूप 
की मित्रता समाप्त हो गयी। इधर स्वीडन ने प्रशा से मित्रता कर छी। अब तक फ्रांस 
इंग्लैण्ड के साथ औपनिवेशिक युद्धों में इतना जर्जीरित हो चुका था कि वह आस्ट्रिया की 
सहायता करने में असमर्थ सिद्ध हुआ। अतः विवश होकर मेरिया थिरिजा को प्रशा के सा 
हूबर्ट्सबर्ग की सन्धि करनी पड़ी 


की सन्धि, 1763 ई. 
[ (THE TREATY OF HUBERTUSBURG, 1763) : 
हयूबर्टसबर्ग की सन्धि के अनुसार साइलेशिया पर प्रशा के अधिकार को स्वीकार 


लिया गया। फ्रेडरिक महान्‌ ने भी आर्च चुनाव में समरथ 
वारिद न्‌ र्च ड्यूक जोसेफ के जर्मन सम्राट के चुना 
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` इस प्रकार 15 फरवरी, 1763 ई. की इस सन्धि ने सप्तवर्षीय युद्ध का अन्त तो कर दिया, 
किन्तु इसके परिणाम अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। प्रशा की प्रधानता अब सम्पूर्ण यूरोप में स्पष्ट 
हो गई। उत्तरी जर्मनी प्रशा के अधीन हो गया। आस्ट्रिया के हैप्सबर्ग वंश की प्रतिष्ठा को 
गहरा आघात छगा। फ्रांस को कोई लाभ न मिला। युद्ध में उसकी असीम क्षति हुई थी। वह 
सैन्य व आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त निर्बल हो गया। विवश होकर उसे इंग्हैण्ड के साथ पेरिस 
की सन्धि करनी पड़ी। अतः इंग्लैण्ड का एकाधिकार अब समुद्र में हो गया और :उसके 
विश्वव्यापी औपनिवेशिक साम्राज्य का द्वार निष्कंटक हो गया। यह उल्डेखनीय है कि इस 
युद्ध ने प्रशा व व आस्ट्रिया की शत्रुता को और अधिक भइका दिया। अतः कालान्तर में बबेरिया 
के उत्तराधिकार के प्रश्‍न पर 1777 ई. से 1779 ई. तक दोनों देशों में पुनः युद्ध हुआ, 
किन्तु अब यह स्पष्ट हो गया कि आस्ट्रिया का हैप्सबर्ग वंश पतनावस्था में था। 
Afar थिरिजा के आन्तरिक सुधार 
(DOMESTIC REFORMS OF MARIA THERESSA) - 
मेरिया थिरिजां ने अपने पति फ्रांसिस प्रथम (1745 ई. से 1765 ई. तक) के शासन 
काल में तथा अपने पुत्र जोसेफ द्वितीय के शासन काल के पूर्वार्द्ध (1765 ई. से 1780 ई- 
तक) में आस्ट्रिया के शासन की बागडोर अपने हाथों में रखी। यह ठीक है कि वह अपनी 
विदेश नीति में प्रायः असफल ही रही, किन्तु जहां तक आन्तरिक प्रशासन का प्रश्‍न था उसने 
प्रजा के उत्थान के लिए भरसक प्रयल किया। सर्वप्रथम उसने केन्द्रीकरण के मार्ग का अबलम्बन 
किया। उसने वियना के मन्त्रिमण्डल को पुनर्गठित किया। एक आस्ट्रियन सेना का निर्माण किया। 
साम्राज्य के विभिन्न प्रान्तों के लिए विभिन्न संस्थाएं स्थापित atl प्रान्तीय परिषदों को केन्द्रीय 
प्रशासन के अधीन कर दिया गया। प्रान्तीय परिषदों के अधिकार भी समाप्त कर दिए गए, 
वियन में सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना की तथा एक विधि संकलन आयोग का गठन 
किया गया। - न 
युद्ध विभाग को पुनर्गठित किया गया। सैन्य विभाग में जर्मन a प्रयोग में छायी 
जाने ढगी। सैनिकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई। सेना में अनुशासन पर 
विशेष बळ दिया गया। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रयल किए गए। आर्ट्रिया में प्राइमरी, 
माध्यमिक एवं विश्वविद्यालयों को सुसंगठित किया गया। संगीत एवं चित्रकला को विशेष 
प्रोत्साहन दिया गया। कृषकों की स्विति में सुधार ठाने के उसके प्रयल सामन्तों की स्वार्यपरता 
के कारण सफळ न हो सके। इतना सब कुछ होते हुए भी मेरिया विरिजा ने कइर कैयोठिक 
होने के कारण धार्मिक सहिष्णुता की नीति नहीं अपनाई कैथोलिकं धर्म के प्रति उसकी अपार 
निष्ठा थी। उसने दो जेसुएरों के दमन की नीति अपनाई तथा अन्य धार्मिक समुदायों पर भयंकर 
प्रतिबन्ध रगा दिए। यही कारण था कि उसके सुधार पूर्णतः सफल न हो सके। 
जोसेफ द्वितीय (1765ई. से 1790ई- तक) 
ठ (JOSEPH SECOND) Ns aoe के पद 
फ्रांसिस के पश्चात्‌ 1765 ई. में जोसेफ द्वितीय ज 
पर aria हुआ, | fea FD ई. तक उसने अपनी माता मेरिया थिरिजा के साथ शासन 
किया। कुछ मिलाकर वास्तविक शक्ति मेरिया थिरिज के हथो में केद्धित थी, किन्तु 1780 ई. 
में मेरिया की मृत्यु के उपरान्त वह सम्पूर्ण आस्ट्रियन साम्राज्य का शासक बना और उसने 


1790 ई. तक आस्ट्रियन साम्राज्य पर शासन किया। 
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जोसेफ द्वितीय के आन्तरिक सुधार (Domestic Refornis of Joseph Second) 
जोसेफ द्वितीय प्रबुद्ध निरंकुशता का पक्का समर्थक था। वह रूसो एवं बाल्टेयर के 
विचारों से अत्यधिक प्रभावित था। उसने स्व॒यं कहा aus “मैंने दर्शन शास्र को अपने साम्राज्य 
विधायक बनाया है।” अपने उच्च आदशो एवं Te के कारेण हौं उसने अनेक सुधारे" 
eae आरम्भ किए, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत्‌ है- | ै 

1. धर्म के क्षेत्र में AR (Religious Reforms) — AAS द्वितीय धर्मसहिष्णु शासक 
था। अतः उसने कैथोलिक चर्च को राज्य के अधीन करने, पोप के अधिकारों एवं अन्धविश्वासों 
का अन्त करने का दृढ़ संकल्प लिया। उसने तुरन्त यह विज्ञप्ति जारी कर दी कि आस्ट्रियन 
साम्राज्य में बिना राजाज्ञा के पोप के आदेश लागू नहीं होंगे। चर्च की सम्पत्ति राज्य के अधीन 
कर ली गई। बिशपों की नियुक्ति स्वयं वह करने छगा। पारस्परिक पूजा विधि का खण्डन कर 
मठों को नष्ट कर दिया गया। पुरोहितों को राजकीय विद्यालयों में शिक्षा अनिवार्य कर दी 
गई। उसने कैथोलिकों, प्रोटेस्टेण्टों एवं यहूदियों को समान अधिकार प्रदान किए। 

धर्म के क्षेत्र में किए गए उसके ये सुधार सफल न हो सके, क्योंकि इन क्रान्तिकारी 
परिवर्तनों को तत्कालीन कट्टर श्रद्धालु कैथोलिक समुदाय सहन न कर सका और कैथोलिक 
जनता में असन्तोष व्याप्त हो गया। अतः अब उसकी आन्तरिक समस्याएं बढ़ गई। 

2, राजनीतिक क्षत्र में सुधार (Political 1२०(०॥॥७)--जोसेफ द्वितीय सत्ता का 
केन्रीकरण करना चाहता.था। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने सम्पूर्ण आस्ट्रियन साम्राज्य 
में एक जैसी शासन-व्यवस्था लागू की। हंगरी की संसद को भंग कर दिया गया। सम्पूर्ण 
साम्राज्य को 13 प्रान्तों में विभक्त कर दिया गया। प्रान्तों को मण्डलों में, मण्डलों को जिलों 
में और जिलों को नगरों में विभक्त कर दिया गया। सत्ता का केन्द्रीकरण कर दिया गया। 
स्थानीय अधिकारों को समाप्त कर सम्पूर्ण अधिकार केन्द्र में निहित हो गए। वियना शासन 
संचालन का केन्द्र बन गया। अनिवार्य सैन्य सेवा छागू कर दी गई। कृषकों को भी निश्चित 
अवधि के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। एक आस्ट्रियन सेना का गठन किया 
ae m पर विशेष ae दिया गया। सम्पूर्ण साम्राज्य की भाषा जर्मन भाषा घोषित 
कर दी गई। * ' 

जोसेफ द्वितीय को अपने उक्त परिवर्तनों के कारण विरोध का भी सामना करना पडा 
नीदरैण्ड्स, हंगरी एवं टायरोल में उसकी केन्द्रीकरण की नीति के विरोध में विद्रोह हो गया। 
बेल्जियम तथा टायरो से आस्ट्रियन अधिकारियों को भगा दिया गया। बेल्जियम की संस 
ने स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। बेल्जियम के विद्रोह के कारण ही जोसेफ तुर्की के es 
अपनी पूर्ण सैन्य शक्ति का प्रयोग न कर सका। इस प्रकार उसके राजनीतिक सुधार व्यावहा, 
रूप में उसके feu संकट बन गए। 

3: सामाजिक सुधार (Social Reforms) — à द्वितीय समानता का पक्षपाती था 
अतः उसने सभी अद्धदासों की स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। अभी तक.सामन्तों की अज 
के बिना अरद्धदास विवाह भी नहीं कर सकते थे। न अपनी सम्पत्ति का क्रय-विक्रय कर 
ये और न स्वत्ताूर्वक विचरण कर सकते थे। बेगार से भी उ धन देकर मुक्ति मिड पा 
थी। जोसेफ की अर्द्धदासों की स्वतन्त्रता की घोषणा से अब अर्द्धदास बन्धन मुक्त दो गए 
दूसरे शब्दों में, अब उन पर से सामनं का प्रभु कम हो गया। जोसेफ ने सभी वर्ग के 
व्यक्तियों को बिना शुल्क के प्राथमिक शिक्षा की योजना बनाई। उसके इन सुधारों से सरम 
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वर्ग अत्यन्त रुष्ट हो गया। मध्यम वर्ग उसकी व्यापार व वाणिज्य में हस्तक्षेप की नीति से 
अत्यन्त रुष्ट हो गया। 

इस प्रकार जोसेफ के सुधारों का विवेचन स्पष्ट करता है कि उसकी योजनाएं अत्यन्त Nga 
थीं, किन्तु उसे फिर भी महान्‌ विफलताओं का सामना करना पड़ा। 
सुधार योजना की विफलता के कारण (Causes of Failure) 

1. जोसेफ द्वितीय की धार्मिक सुधार की नीति से कैथोलिक वर्ग असन्तुष्ट हो गया थां 
और उसने उसकी नीतियों का विरोध आरम्भ कर दिया था। वास्तव में, वह युग कट्टर धार्मिक 
प्रक्रियावाद का युग था। ऐसे समय में धार्मिक समानता की बात निरर्थक सिद्ध हो गई। 

2. जोसेफ द्वितीय ने कृषकों के लिए अनिवार्य सैन्य शिक्षा लागू कर दी। इससे कृषक 
वर्ग उससे असन्तुष्ट-हो गया। 

3. अर्द्धदासों की स्वतन्त्रता की घोषणा ने सामन्त वर्ग में रोष उत्पन्न कर दिया। इससे 
सामन्तं के सामन्ती अधिकारों का हनन होता था। ह : 

4. उद्योग-धन्धीं एवं व्यापार व वाणिज्य पर राजकीय नियन्त्रण की उसकी नीति ने 
मध्यम वर्ग को भी रुष्ट कर दिया। 

` इस प्रकार जोसेफ द्वितीय .की योजनाओं के उत्तम होते हुए भी महान्‌ विफलताओं 
का आछिंगन करना पड़ा जिसने उसकी कठिनाइयों को और भी अधिक बढ़ा दिया और वह 
अपनी विदेश नीति को भी ठीक से सफलतापूर्वक कार्यान्वित न कर सका। 
जोसेफ द्वितीय की विदेश नीति 
(FOREIGN POLICY OF JOSEPH SECOND) 

जोसेफ द्वितीय आक्रामक विदेश नीति का समर्थक था। वह पूर्व में काला सागर एवं 
दक्षिण में एड्रियाटिक सागर की ओर आस्ट्रियन साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना 
चाहता था। इसके लिए उसे तुर्की के सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतना आवश्यक था। यदि वह 
बबेरिया पर अधिकार करने में सफल हो जाता तो टायरोल व बोहेमिया से आस्ट्रिया का 
सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जाता। यही नहीं, वह जर्मन राजकुमारों पर भी अपने प्रभाव को ' 
स्थापित करना चाहता था। अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने यूरोपीय देशों से अपने 
सम्बन्धो को इस प्रकार क्रियान्वित किया-- 

(1) रूस, फ्रांस एव Toes के प्रति रुख (Attitude towards Russia, France and 
?०।a॥०)--जोसेफ द्वितीय की' सीमा विस्तार की नीति में सबसे प्रबळ बाधा फ्रांस व प्रशा 
की ओर से थी। अतः प्रशा के विरोध का सामना करने के उद्देश्य से उसने उसके साथ . 
मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाने के प्रयास किए। फ्रांस के प्रति उसने स्वयं तटस्यता की a 
पालन किया। जहां तक पोरैण्ड का प्रश्न था उसने अपनी माता ARAT थिरिजा पर 
के विभाजन में हस्तक्षेप करने के लिए केवळ इस कारण दबाव डाला कि जिससे साइछेशिया 
की क्षति की पूर्ति हो सके, पोलण्ड के प्रथम विभाजन में उसने सक्रिय रूप से भाग भी लिया 
और आर्ट्रिया को क्राको नगर को छोड़कर समस्त गैलेशिया का प्रतत मिला भी था। 

bh बवेरिया में प्रथम हस्तक्षेप (£75 intervention in .B2४९7३)-वेरिया में हस्तक्षेप 
करने से जोसेफ द्वितीय की राजनीतिक महाका पूर्ण होती। अतः जैसे ही 1777 ई. मे 
बवेरिया के शासक मैक्सिमिलियन की महुई उसने बवेरिया के सीमावर्ती बो पर अकार 
कर्‌ लिया। प्रशा ने उसकी इस कार्यवाही का विरोध किया। अतः प्रशा व आस्द्रिया के मध्य 
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युद्ध छिड़ गया। अन्ततः प्रशा व आस्ट्रिया में देशेन की सन्धि (1779 ई.) हुई। इस सन्धि से 
आस्ट्रिया को बवेरिया का छोटा-सा भाग प्राप्त हो गया और पैलेटाइन के चार्ल्स थियोडोर को 
बवेरिया का शासक मान लिया गया। 

3. नीदरलैण्ड्स के मामले में असफलता (Failure in Netherlands)—हॉँछैण्ड एवं 
इंग्हैण्ड के पारस्परिक तनाव का लाभ उठाते हुए जोसेफ द्वितीय ने हालैण्ड के सीमान्त | 
अवरोधक दुर्गों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रंयल किया। यदि इन सीमान्त sat पर 
उसका अधिकार हो जाता तो आस्ट्रियन नीदरलैण्ड्स का सीधा सम्पर्क समुद्र से हो जाता 
और आस्ट्रिया के व्यापार को पर्याप्त लाभ होता। फ्रांस ने जोसेफ की इस नीति का विरोध 
किया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि फ्रांस यह समझता था कि आस्ट्रिया के भय से 

- कहीं हॉलैण्ड व इंग्लैण्ड में मैत्री न हो जाए। अतः विवश होकर जोसेफ ने हॉैण्ड के मामळे 
में अपने हित फ्रांस के ऊपर छोड़ दिए इसके अतिरिक्त उसने शेल्ट.नदी में फ्रांसीसी जहाजों 
के आने-जाने को भी स्वीकार कर लिया। यह ठीक है कि इसके बदले में उसे फ्रांस से पर्याप्त 
मुआवजा मिला, किन्तु 1785 ई. की यह सन्धि आस्ट्रिया की भयंकर पराजय का संकेत थी। 

4. बवेरिया में द्वितीय हस्तक्षेप (Second intervention in Bav९ra)—जोसेफ द्वितीय 
ने बवेरिया को हस्तगत करने- का पुनः प्रयास किया। वह आस्ट्रियन नीदरछैण्ड्स के स्थान . 
पर बवेरिया पर अधिकार करना चाहता था। उसकी इस योजना को बवेरिया के शासक ने 
भी स्वीकार कर लिया था, किन्तु फ्रांस प्रशा के भय से बवेरिया के शासक ने इस योजना 
को मानने से इन्कार कर दिया। 

5, तुर्की से युद्ध (War with 7०५)--जोसेफ द्वितीय डेनयूब क्षेत्र एवं बाल्कान 
क्षेत्र को हस्तगत करने के लिए तुर्की से युद्ध करना चाहता था। इधर रूस की जारिना के 
हित भी तुर्की में थे। अतः दोनों ने आपस में समझौता कर लिया। अब आस्तट्रिया ने 1788 ई. 
मं तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1790 ई. में उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके 

. उत्तराधिकारी लियोपोल्ड द्वितीय ने तुर्की के साथ सिस्टीवा की सन्धि कर ली। इस प्रकार जोसेफ 

का यह प्रयास भी विफल रहा। 
मूल्यांकन 
(EVALUATION) ; 

जोसेफ द्वितीय (Joseph 1) की गृह एवं विदेश नीति का विवरण स्पष्ट करता है कि 
वह एक ऐसा शासक था जिसने अपनी प्रजा के हित के लिए भरसक प्रयल किया, किन्तु 
वह प्रजा के हृदय को ज़ीतने में असमर्थ रहा। राष्ट्रीय एकता एवं धार्मिक सहिष्णुता स्थापित 
करने के लिए उसने पूर्ण प्रयास किया। उसने विश्वृंखलित देश को एक सूत्र में बांधने की 
अथक प्रयल किया। उसने विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को भी कर देने पर विवश किया, rg 
वह असफल रहा। विदेश नीति के क्षेत्र में भी यह असफल रहा। अपनी मृत्यु से पूर्व उसने 
दुःखी होकर अनेक सुधारों को समाप्त करने की आज्ञा भी दे दी और अपनी समाधि पर पर्ष 
पंक्ति अंकित करवाने के लिए आदेश दिया कि “यह उस व्यक्ति की समाधि है जो अपने हु 
उद्देश्यों के होते हुए भी कभी किसी क्षेत्र में सफल न हो सका।'” 

1 “Here lies the man who, with the best intentions, never succeeded in anything: ° 
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: प्रशन 
दीर्घ उत्तरीय प्रश्‍न 
1. आस्ट्रियन उत्तराधिकार के युद्ध के कारणों व परिणामों पर प्रकाश डालिए। 
2. सप्तवर्षीय युद्ध के कारणों व परिणामों पर प्रकाश डालिए। 


3. aa उत्तराधिकार के युद्ध की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए इसकी घटनाओं का वर्णन 
| 


4. सप्तवर्षीय युद्ध के कारणों, घटनाओं एवं महत्व को इंगित कीजिए। 


5. मेरिया थिरिजा ने अपने साम्राज्य के उत्तराधिकार की रक्षा किस प्रकार की? उसके सुधारों पर 
भी प्रकाश डालिए। 


6. जोसेफ द्वितीय की गृह एवं विदेश नीति पर प्रकाश डालिए। - 
7. जोसेफ द्वितीय के सुधारों का उल्हेख करते हुए बताइए कि वह असफल क्यों रहा? 


8. टिप्पणीः लिखिए 
(अ) एठा-शैपछ की सन्धि 1748 $. (a) सप्तवर्षीय युद्ध 
(स) कूटनीतिक क्रान्ति (द) ह्यूवर्द्सबर्ग की सन्धि 1763 ई.। ` 
लघु उत्तरीय प्रशन 


1. एला-शैपल की संधि के विषय में आप क्या जानते हैं? 
2. ह्यूबर्ट्सवर्ग की सन्धि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 
3. जोसेफ द्वितीय के सामाजिक सुधारों का वर्णन कीजिए। 
4. जोसेफ द्वितीय की सुधार योजना की विफलता के कारणों का वर्णन कीजिए! 
5. एक शासक के रूप में जोसेफ द्वितीय का मूल्यांकन कीजिए। 
स स रत के शासक चार्ल्स शा द्वारा जारी '्रैगमैटिक सैन्सन' अध्यादेश का उद्देश्य 
क्या था? i i ः 
2. एला-शैपल की सन्धि कब हुई थी? 
3. जोसेफ द्वितीय आस्ट्रियन साम्राज्य का शासक कब बना? 
4. जोसेफ द्वितीय ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? 
5. प्रशा व आस्ट्रिया के मध्य टेशेन की सन्धि कब हुई। 


वस्तुनिष्ठ प्रश्न (बहुदिकल्पीय प्रश्न) 

1. आस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध हुआ-- 7 
(क) 1740 ई. से 1748 ई. तक (ख) 1740 $. से 1749 ई. तक 
(ग) 1740 ई. से 1750 ई. तक (ध) 1700 ई. से 1720 ई. तक। 

2. सप्तवर्षीय युद्ध हुआ-- | 
(क) 1756 ई. से 1763 ई. तक (ख) 1757 ई. से 1764 ई. तक 


से 1765 ई. तक (ध) 1759 ई. से. 1766 ई. तक। 
3, (1) 1758 È से 1765 A a अपने सुच ated के होते हुए भी कभी किसी Aa 


में सफल न हों सका'--यह छेख किस शासक की समाधि पर अंकित है 
(क) जोसेफ द्वितीय Mls टी 
(ग) चार्ल्स द्वितीय (घ) विल्यम प्रथम्‌ 


: 1. (क), 2 क), 3. (क)] 
(eii क), 2). Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रशा का उत्थान एवं फ्रेडरिक महान्‌ 


[THE RISE OF PRUSSIA AND FREDERICK THE 
GREAT] 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


(HISTORICAL BACKGROUND) i 
प्रशा के उत्थान का श्रेय निःसन्देह ब्रिण्डेनबर्ग के हहेन्नजालर्न (Hohenzollern) राजवंश 
के योग्य शासकों को ही है। ब्रिण्डेनबर्ग (Brandenburg) नामक छोटा-सा राज्य म्यूज एवं 
एल्ब नामक नदियों के बीच में स्थित था। पवित्र रोमन सम्राट द्वारा ब्रिण्डेनबर्ग के स्थानीय 
शासक की नियुक्ति की जाती थी। दसबीं सदी में ब्रिण्डेनबर्ग राज्य की स्थापना स्लाव जाति के 
आक्रमणों से रक्षा के लिए रक्षा चौकी के रूप में की गई थी, किन्तु शनैःशनैः ब्रिण्डेनबर्ग के 
शासक ने अपनी शक्ति में वृद्धि कंर ओडर तथा एल्ब नदियों के मध्य के विस्तृत प्रदेश पर 
अपना अधिकार स्थापित कर छिया। चौदहवीं सदी में तो पवित्र रोमन सम्राट ने ब्रिण्डेनबर्ग 
के शासक को अपने साम्राज्य का निर्वाचक भी घोषित कर दिया। 1415 ई. में 
के शासन का भार पवित्र रोमन सम्राट ने हहेनजालर्न बंश के राजकुमार फ्रेडरिक को सौंप दिया 
16वीं शताब्दी में जर्मनी के भयंकर रूप से फैलने वाले लूथरवाद का प्रभाव ब्रिण्डेनबर्ग 
में भी पड़ा। वहां के शासक ने भी weit धर्म को स्वीकार कर लिया तथा कैथालिक चर्च की 
राजनीतिक सत्ता को वहां से समाप्त कर दिया। अब ब्रिण्डेनबर्ग का नाम उत्तरी जर्मनी के 
प्रमुख प्रोटेस्टेण्ट राज्यों में गिना जाने लगा। तीसवर्षीय युद्ध से हहेनजालर्न बंश को Wel रुप 
से विशेष लाभ हुआ।' वेस्टफेलिया की सन्धि से ब्रिण्डेनबर्ग को टैल्बर्टस्टैड, मिडेन एवं 
की विशरपिके तथा पोमेरानिया का पूर्वी भाग का आधा भाग प्राप्त हो गया, किन्तु यह तो 
मानना ही होगा कि लीस ब के कारण eet की स्थिति अतत दयनीय हो गई A 
किन्तु उसे फ्रेडरिक विलियम (Frederick William) का नत प्राप्त हुआ, जिसने संकट 
स्थिति से ब्रिण्डेनबर्ग को निकालकर शक्तिशाली बना दिया। 
फ्रेडरिक विलियम : महान्‌ निर्वाचक (1640 ई. से 1688 ई. तक) 
(FREDERICK WILLIAM THE GREAT ELECTOR) 
ब्रिण्डेनबर्ग के शासक फ्रेडरिक विलियम को इतिहास में महान्‌, निर्वाचक (The Great 
Elector) के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि फ्रेडरिक विल्यम 
ने ब्रिष्डेनबर्ग की तीसवर्षीय युद्ध के कारण ऐसी जर्जरित स्थित में नेतृत्व प्रदान कि 
1 aper pe of hiny years’ war (1618—1648) was especially auspicious for the 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


dd 


ee De | 


Digitized by Arya झक क्रा-उत्थाक एवं फ्रेडरिक eGangotr 267 
Sener ae, 


जबकि ऐसा लगता था कि ब्रिण्डेनबर्ग का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। फ्रेडरिक विलियम 
ने ब्रिण्डेनबर्ग के अंस्तित्व की सुरक्षा के लिए अपने सम्पूर्ण साधनों को em दिया और शीघ्र 
ही आधुनिक प्रशा के निर्माण की नींव डाळ दी। हेज ने टीक ही लिखा है कि “महान्‌ निर्वाचक 
अथक काम करने वाला था।”” 


फ्रेडरिक विलियम की गृह-नीति की. समस्याएं 
(HOME POLICY OF FREDERICK WILLIAM ) 

फ्रेडरिक विलियम के राज्यारोहण के समय उसके सम्मुख अत्यन्त जटिल आन्तरिक 
समस्याएं थीं। राज्य सुसंगठित नहीं था, राज्य में तीन अलग-अलग इकाइयां थीं। प्रथम इकाई 
ब्रिण्डेनवर्ग, द्वितीय इकाई क्लीब्स एवं तृतीय इकाई पूर्वी प्रशा थी। इन तीनों इकाइयों की 
परम्पराएं, रीति-रिवाज, प्रशासनिक व्यवस्था, संसद व सैन्य संगठन एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न 
था। अतः इनके एकीकरण की कठिन समस्या सामने खड़ी थी। दूसरी ओर तीसवर्षीय युद्ध 
के कारण आर्थिक स्थिति चौपट हो गई थी। देश की जनसंख्या छगभग आधी हो गयी थी। सैन्य 
व्यवस्था क्षत-विक्षप्त हो चुकी थी। यूरोप में चलने वाले धार्मिक युद्धं सें राज्य की सुरक्षा भी 
अपेक्षित थी। विलियम ने इन समस्याओं का गम्भीरता से अवलोकन कर महत्वपूर्ण सुधार 
किए। डॉ. ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, “घरेलू क्षेत्र में वह अपने राज्य को एकीकृत करना और 
एक सुटूढ़ एवं कुशल प्रशासन की स्थापना करना चाहता या। बाह्य क्षेत्र में उसका प्रमुख उद्देश्य 
"राज्य के विखरे हुए क्षेत्रों को जोड़ना और साथ ही पूर्वी प्रशा को पोठेण्ड के सामन्ती नियन्त्रण 


से मुक्त करना था!” | 
विलियम के सुधार 
(REFORMS OF THE WILLIAM) 
फ्रेडरिक विलियम ने गृह-नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित he ic as 
1. केन्द्रीकण की नीति अपनाना-राजनीतिक समस्या T TR 
विलियम ने देश का राजनीतिक एकीकरण किया। प्रान्तीय सभाओं के अधिकारों को सीमित 
कर दिया गया। प्रान्तों को आर्थिक अधिकार उसने अपने में निहित कर लिए। स्थानीय सेना. 
के स्थान पर एक केन्द्रीकृत सेना का निर्माण किया। बर्लिन में एक केन्द्रीय परिषद बनायी 
गयी और तीनों इकाइयों की परिषदों को भंग कर दिया गया। परिषदों के विद्रोह को सैन्य 
प्रयोग से कुचल दिया गया। सम्पूर्ण उच्च पदों पर नियुक्तियों कां अधिकार स्वयं उसने अपने 
हाथों में छे लिया। इस प्रकार के्रीकरण कर उसने स्थानीय शक्तियों को नियन्त्रित कर दियां 
2. आर्थिक सुधारदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए विलियम ने 
उद्योग-धन्धों एवं कृषि-व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। ओडर एवं एल्व नदियों को नहर द्वारा 
संयुक्त कर दिया गया। दलदलों को सुखाकर कृषि योग्य बनाया गया। पशु पाळून को Fs 
करने के लिए डचचों को देश में विशेष सप से आमित किया गया आयात किया गया। 
हटा दी गयीं। व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए any i ana 
फ्रांसीसी प्रोटेस्टेण्टों को बर्लिन में बसाने के ou विशेष सुविधाएं दी गयीं x 
का उद्योग, व्यापार व वाणिज्य का तेजी.से विकास हुआ। 


1 “The Great Elector was a tireless worker. Molern Europe to 1870, p. 293. 


2 Dr , —History of the Modern Europe, p. 281. 
: Ishwari Pragag: panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


उसने ब्रिण्डेनबर्ग को एक शक्तिशाली सैनिक राज्यं के रूप में परिणित कर दिया। स्थानीय 
सेनाओं को नष्ट कर एक केन्द्रीकृत सेना का निर्माण किया गया। . 

इस प्रकार माना जा सकता है कि फ्रेडरिक विलियम ने ्रिण्डेनबर्ग को राजनीतिक, 
आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से सुदृढ़ करने का जो कार्य किया, उससे उसके 
उत्तराधिकारियों का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो गया। 

फ्रेडरिक विलियम की विदेश नीति 
(FOREIGN POLICY OF FREDERICK WILLIAM) 

फ्रेडरिक विलियम ने जिस समय ब्निण्डेनबर्ग की सत्ता संभाली उस समय ब्रिण्डेनबर्ग 
में स्वीडन की सेनाएं थीं। विलियम को तो अपने राज्य को सुसंगठित करना था। अतः उसने 
gen तीसवर्षीय युद्ध से ब्रिण्डेनवर्ग को तटस्थ कर स्वीडन से सन्धि कर ली। सधि के अनुसार 
स्वीडिश सेनाएं ब्रिण्डेनबर्ग से तुरन्त हट गयीं। इधर तीसवर्षीय युद्ध के पश्चात वेस्टफेलिया 
की सन्ध से ब्रिण्डेनबर्ग को मिण्डेन, हैल्बर्टस्टैण्ड, मैण्डेनबर्ग एवं पूर्वी पोमेरेविया प्राप्त हुआ। 

1655 ई. में जब स्वीडन व पोठेण्ड का युद्ध हुआ तो विलियम ने परिस्थिति के अनुसार 
कभी एक का साथ दिया तो कभी दूसरे का। 1657 ई. में उसने devs से सन्धि कर ली। 
सन्धि के अनुसार पूर्वी प्रशा पर ब्रिण्डेनबर्ग का अधिकार पोरैण्ड ने स्वीकार कर छिया। 
1660 ई. में पोछैण्ड व स्वीडन का युद्ध समाप्त होते ही दोनों ने पूर्वी प्रशा पर ब्रिण्डेनबर्ग 
के अधिकार को मान्यता दे दी। 

जहां तक 1667-68 के डेवोल्यूशन के युद्ध का प्रश्‍न है विलियम ने प्रारम्भ में तो फ्रांस 
का साथ दिया, किन्तु छुई चतुर्दश की साम्राज्यवादी नीति से आक्रान्त होकर उसने डच FS 
(1672 ई. से 1678 ई. तक) में हॉछैण्ड का साथ दिया। डच युद्ध की समाप्ति पर 
की सन्धि के अनुसार यद्यपि उसे पश्चिमी पोमेरोविया छोड़ना पड़ा, किन्तु प्रशा को युद्ध 
क्षतिपूर्ति के रूप में 3 लाख क्राउन मिले। a 

विलियम साइलेशिया पर भी अधिकार करना चाहता था, किन्तु उसे आस्ट्रियन सम्राट से 
इस सम्बन्ध में 1686 ई. में सन्धि करनी पड़ी। सन्धि के अनुसार उसे साइलेशिया पर आधि 
प्रभुत्व को स्वीकार तो करना पड़ा, किन्तु उसे श्बोबस का जिला प्राप्त हुआ। 

इस प्रकार फ्रेडरिक विलियम की विदेश नीति का विवरण स्पष्ट करता है कि उतने 
अवतराजुकूछ विदेश नीति अपनाकर Bored के साम्राज्य की सीमाओं में वृद्धि की T 
क़िण्डेनवर्ग को एक सुसंगठित व शक्तिशाली राज्य का स्वरुप प्रदान कर दिया। इस दृष्टि प 
निःसन्देह महान्‌ निर्वाचक था। : i : 


फ्रेडरिक तृतीय ( (1688 ई. से 1713 ई. तक) 
ERICK THIRD) 
= विला की मह के पश्चात उसका पन es तृतीय उसका उत 
Tl लेकिन उसे राजा की उपाधि न मिली। 1701 इ. में उसे 'प्रशा का राजा' स्वीकार कि 
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| 1713 ई. की यूद्रैक्ट की सन्धि में यूरोपीय राज्यों ने प्रशा को राजतन्त्र के रूप में 
मान्यता प्रदान कर दी। फ्रेडरिक तृतीय अपने पिता के सदृश प्रतिभावान नहीं था, किन्तु उसने 


अपने पिता के सदृश ही आर्थिक एवं धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई 
फ्रेडरिक विलियम प्रथम (1713 ई. से 1740 ई. तक) 


(FREDERICK WILLIAM FIRST) 

. फ्रेडरिक तृतीय के पश्चात्‌ उसका पुत्र फ्रेडरिक विल्यम प्रथम प्रशा का उत्तराधिकारी 
बना। यह ठीक है कि फ्रेडरिक विलियम प्रथम संदेहशील प्रवृत्ति का ब्यक्ति था, किन्तु उसने प्रशा 
के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य fram! फ्रेडरिक विलियम प्रथम में बौद्धिक प्रतिभा का 
अभाव था। उसका व्यंक्तित्व अत्यन्त आकर्षक नहीं था। उसमें पूर्ण व्यावहारिकता, स्पष्टवादिता 
एवं निर्भीकता विद्यमान थी। इतिहासकार. हेज ने तो प्रशा के उत्यान के लिए फ्रेडरिक विलियम 
प्रथम के प्रयत्नों को उत्तरदायी माना Br 

प्रशा के उत्थान के लिए किए गए फ्रेडरिक विलियम प्रथम के कार्य 


(EFFORTS OF THE FREDERICK WILLIAM IFOR 
‘THE DEVELOMPENT OF PRUSSIA) 


फ्रेडरिक विलियम .प्रथम ने प्रशा की राजनीतिक संस्थाओं एवं सैन्यीकरण के विकास 
में महत्वपूर्ण कार्य किए। वह प्रबुद्ध निरंकुश राजतन्त्र का समर्थक था। उसके स्वयं के शब्दों 
में, “मोक्ष को छोड़कर सभी कार्य ब अधिकार राजा के कार्य-द्षेत्र में निहित हैं।” अपने इन्ही 
विचारों के अनुरूप उसने शासन का महत्व केद्रीकरण किया। उससे एक केन्द्रीय डायरेक्टरी 
की स्थापना की। डायरेक्टरी के अधीन ही अर्थ एवं सैन्य सम्बन्धी कार्य कर दिए गए। प्रान्तीय 
एवं स्थानीय संस्थाओं को डायरेक्टरी के ही अधीन कर दिया गया। 
व्यापार एवं वाणिज्य के विकास के उद्देश्य से कच्चे माळ के निर्यात पर पाबन्दी रगा 
दी गई। विदेशी माछ: पर चुंगियां लगाई गई। 'मर्केन्याइल” नामक अर्थ नीति का अनुसरण 
किया गया। राजकोष में वृद्धि की गई, इसके लिए राजकीय खर्चो में मितव्ययता की नीति 
अपनाई गई। जहां तक न्याय-व्यवस्था का सम्बन्ध है, ऱ्याय-व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित 
करने के लिए उसने अथक प्रयास किए। पम 
. किन्तु फ्रेडरिक विलियम प्रथम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रशा का एक सुसंगठित 
विशाळ एवं शक्तिशाली सेना से युक्त करना था। इतिहासकार हेज के अनुसार, “उसने अपने 
सैनिकों की संख्या 38,000.से बढ़ाकर 80,000 तकं पहुंचा दी जो कि फ्रांस ब आस्या जैसे 
प्रथम श्रेणी के राज्यों के संश an’? यही नहीं, उसने बेरोजगार एवं बेकार लोगों को सेना 
में भर्ती कराया। उसने अपने लिए अंगरक्षक दल भी नियुक्त किया, जिसे इतिहास में 'पोस्टडम 
गाई sites ea’ (Postsdam Guard of Gaints) के नाम से जाना जाता है। इस दछ में 
उसने विदेशियों को भी स्थान दिया। विल्यम प्रथम ने समस्त राज्य को सैन्य ga 
1 “Ifhe suspected a man of sessing adequate means he might comms mio 
ue a fine ‘त oi improve tho apea AET 9. 296. 


— Hayes, 
ae ick William I (1713-1740).” 
2 “This rise was the result largely of the efforts of Fredri — Hayes, Ibid., p. 294. 
3 “.....King Frederick William I managed to Heroes bien are Me ea 

to 80,000 men bringing it up in numbers 80 as to —Hayes, Ibid., p. 296. 
Such first rate states as France and Austria. 


मै 
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कैण्टनों में विभेतती कर दिया SRR aE रीज्य की कुछ RPO प्रतिशत तक 
था। अनुशासन एवं राज्य भक्ति ही;सैनिकों का प्रमुख आदर्श था। उसने अनुशासन कायम 
करने के लिए सैनिक वर्दी पहनकर स्वयं सेना का निरीक्षण आरम्भ किया। अपनी सैन्य शक्ति 
के बल पर ही उसने स्वीडन पर आक्रमण कर स्वीडिश पोमेरानिया पर अधिकार किया था, 
किन्तु इतना तो स्वीकार करना ही होगा कि उसने अनावश्यक रूप से अपनी सेना को युद्ध 
में कभी नहां धकेला। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि विलियम प्रथम ने प्रशा को सैन्य दृष्टि से सुसंगठित किया। हेज 
के शब्दों में, “फ्रेडरिक विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा में हहेनजालर्न वंश का शासन 
आर्थिक एवं सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गया।”” 1740 ई. में फ्रेडरिक विलियम प्रथम की, 
मृत्यु हो गई और उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र फ्रेडरिक द्वितीय प्रशा का उत्तराधिकारी बना। 

` फ्रेडरिक द्वितीय या फ्रेडरिक महान्‌ (1740 ई. से 1786 ई. तक) 
(FREDERICK SECOND OR FREDERICK THE GREAT) 

. फ्रेडरिक द्वितीय, जिसे इतिहास में फ्रेडरिक महान्‌ के नाम से जाना जाता है, का जम ' 
1712 ई. में हुआ था। उसका पिता फ्रेडरिक विलियम प्रथम उसे सैन्य दृष्टि से अत्यन्त सक्षम 
देखना चाहता था। अतः फ्रेडरिक द्वितीय को सैन्य शिक्षा दी जाने लगी। फ्रेडरिक द्वितीय 

< अपने पिता के अत्यन्त कठिन एवं नियन्त्रित अनुशासन वाले जीवन से अत्यन्त दुःखी था। 
उसकी रुचि साहित्य, संगीत एवं कला की ओर थी। वह उदार चरित्र एवं गहन चिन्तन का 
आकांक्षी था। उस पर फ्रांसीसी.सभ्यता एवं संस्कृति का गम्भीर प्रभाव पड़ा था। अतः बाल्यावस्था 
में ही उसने अपने मित्र छैफ्टिनेण्ट वन कांट के साथ प्रशा से भाग जाने का प्रयत्न किया, किन्तु 
अत्यन्त सजग फ्रेडरिक विलियम प्रथम ने उसके इस प्रयत्न को विफल कर दिया और उसे सैनिक 
ब प्रशासकीय शिक्षा प्रदान की। 1733 ई: में उसका विवाह एलिजाबेथ क्रिस्तिना से उसकी 
इच्छा के विरुद्ध कर दिया। 1740 ई. में पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ वह प्रशा के सिंहासन 
पर आरूढ़ हुआ और 1786 ई. में अपनी मृत्यु-पर्यन्त प्रशा का शासन सूत्र अपने हाथों 


में रखा। 
फ्रेडरिक महान्‌ की गृह-नीति 
(HOME POLICY OF FREDERICK THE GREAT) 

फ्रेडरिक महान्‌ की चारित्रिक विशेषताओं का गम्भीर प्रभाव उसकी गृह-नीति में देखा 
जा सकता है। फ्रांसीसी दार्शनिकों-रूसो, वाल्टेयर, माण्टेसक्यू एवं दिदरो के विचारों से 
प्रभावित फ्रेडरिक महान्‌ प्रबुद्ध निरंकुश शासक atl अपने शासन काल के पूर्वार्ड में gat 
में व्यस्त रहने के कारण वह प्रशासन में सुधारों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित न कर सरकी. 
किन्तु अपने शासन काळ के उत्तरार्ध में उसने प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार किए। | 
फ्रेडरिक महान्‌ के सुधार (Reforms of Frederick the Great) , 

फ्रेडरिक महान्‌ ने गृह-नीति में सुधार के लिए निम्नलिखित कार्य किए: 

1. प्रबुद्ध निरंकुशता की नीति (Policy of enlightened Despotism) — sR 
महान्‌ एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। वह प्रशा Aga एवं सुसंगठित रूप में देखना 


- 1 “Under Frederick William I financial economy, military might and divine right 
monarchy became the characteristics of Hohevzollern vale in Prussia.” 294 
—Hayes, Ibid., P- 3 
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था, किन्तु इस सन्दर्भ में उसका विचार था कि 'राजा प्रजा का निरंकुश 

होकर राज्य का प्रथम सेवक है।” स्वयं उसी के शब्दों में, “इज राणा को रन 
मस्तिष्क के सदृश है, राजा ही राज्य का सर्वप्रधान न्यायाधीश, अर्थव्यवस्था का गठनकर्ता व मन्त्री 
होता Gl वह राज्य का प्रतिनिधि है।” प्रबद्ध निरंकुशता की प्रतिमूर्ति फ्रेडरिक महान्‌ ने अपने 
विचारों के अनुरूप ही अपने प्रशासन का संचालन किया और महत्वपूर्ण सुधार किए। 

2. अर्थव्यवस्था में सुधार (Reform in Economic 5५४०॥)--सप्तवर्षीय युद्ध की 
समाप्ति तक प्रशा की आर्थिक स्थिति अत्यन्त जर्जरित हो गई थी। अतः युद्ध समाप्त होते ही 
उसने प्रशा की अर्थव्यवस्था को सुसंगठित स्वरूप प्रदान करने का अथक प्रयल किया। उसने 
इसके लिए सर्वप्रथम कृषि-व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया 
गया। बंजर व दलदल भूमि को कृषि योग्य बनाया.गया, नहरों एवं सड़कों का निर्माण किया 
गया। युद्ध के कारण कृषकों स्थिति खराब-होने से उनके करों में कमी की गई और उन्हें." 
बीज प्रदान किए गए। पशुओं की नसलं में सुधार किया गया। राज्य की आय का उसने स्वयं 
निरीक्षण करना आरम्भ कर दिया। प्रशासकीय फिजूरखर्ची को रोकने का प्रयल किया। 

3. व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग-धन्धों का विकास (Growth ‘of. Trade, Commerce 
and 110080765)--उसने उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहित किया। ऊन एवं ढिनेन का-उत्पादन 
वृहद्‌ मात्रा में किया गया। रेशम के उद्योग को प्रोत्साहित किया गया। विदेशियों. को प्रशा 
में बसने के लिए आमन्त्रित किया गया। व्यापार में संरक्षण की नीति ने प्रशा को आर्थिक 
दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध बंना दिया। 

4. बौद्धिक जागरण (Rise of 7९।[९००३।।७०) फ्रेडरिक महान्‌ निःसन्देह एक 
बुद्ध निरंकुश शासक था। अतः उसने कला, दर्शन; साहित्य एवं शिक्षा के. विकास की ओर 
महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने स्वयं प्राकृतिक विज्ञान, कला, साहित्य एवं दर्शन पर लिखे गए 
फ्रांसीसी ग्रन्थों का अध्ययन किया। प्रशा में प्राइमरी स्कूलों की स्थापना की गई। फ्रांसीसी | 
विद्वानों को प्रशा में आमन्त्रित किया गया। उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। उसने 
एक निश्चित सीमा तक भाषण, लेखन एवं मुद्रण की स्वत्रता प्रशा की जनता को दी। 

5. धार्मिक नीति (Religious Policy)—ae ठीक है कि फ्रेडरिक महान्‌ की निष्ठा 
एवं विश्वास प्रोटेस्टेण्ट धर्म के प्रति नहीं था, किन्तु उसने धार्मिक मामहे में कठोर नीति का 
पालन नहीं. किया। निःसन्देह वह बौद्धिक विचारों से प्रभावित था। स्वयं उसी के शब्दों में, 
“यदि तुर्क प्रशा में बसने के इच्छुक हों तो मैं प्रशा में मसिजिदों का निर्माण करवा दूंगा प्रत्येक 
व्यक्ति अपने अनुसार स्वर्ग में जाने का अधिकारी है।”” इतना होते हुए भी वह यहूदियों के प्रति 
पूर्ण सहिष्णु न हो सका प्रशा में यहूदियों को न तो पूर्ण स्वतन्त्रता थी और न ही पूर्ण अधिकार 
प्रात थे। प्रशा में बसने के लिए उन्हें TES आज्ञा भी छेनी पड़ती थी। प 
- ` 6. सेना का संगठन (Organization of Army)-आर्थिक व्यवस्था को सु 
करने से जो आर्थिक लाभ हुआ उसका प्रयोग फ्रेडरिक महान्‌ ने कुश सेना के संगठन में 
छुगाया। यही कारण था कि उसकी सेना में सैनिकों-की संख्या 80,000 से T ra 
बन गई। सैन्य व्यवस्था को अधिक संगठित करने का उसका मूह SRT अशा का | 
Seah राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान पर निर्धारित करना था जिसमे वह सफळ भी हुआ। 

1 “The monarch is not the absolute master, but only the first servant कर ae 
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7, न्यायिक सुधार (०० Reforms) ड भह थिंक क्षेत में भ 
महत्वपूर्ण सुधार किए। समस्त राज्य में प्रचलित कानूनों एवं विधियों का संकलन कर उसने 
उन्हें और अधिक सरल बनाने का प्रयल किंया। सम्पूर्ण प्रजा के लिए एक जैसी न्याय-व्यवस्था 
लागू कर दी गई। फौजदारी मुकदमों में अपराध स्वीकृति के लिए मन्त्रणा देने वाली प्रथा को 
समाप्त कर दिया गया। न्यायाधीशों से सत्य न्याय A अपील की गई। निर्दोष व्यक्ति को दण्ड 
मिलने पर यदि यह प्रमाणित हो जाता कि न्यायाधीश ने अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से 
निर्वाह नहीं किया है तो न्यायाधीश को भी दण्ड दिया जाता था। उसके.इस प्रयलों ने प्रशा 
को 'न्यायिक राज्य” बना दिया। 
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GROWTH OF 
BRANDENBURG-PRUSSIA 
upto 1795 
इस प्रकार फ्रेडरिक महान्‌ ने प्रशासन में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसके 
यह प्रयत्न प्रशंसनीय कार्य, किन्तु जनता में उसके सुधार प्रिय न हो सके। यही कारण था कि 
उसके ये सुधार स्थायी न हुए। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उसने किसी ऐसी नई 
व्यवस्था व संस्था को जन्म नहीं दिया, जिसे उसके उत्तराधिकारी यथावत्‌ छागू करते। 
फ्रेडरिक महान्‌ की विदेश नीति 
(FOREIGN POLICY OF FREDERICK THE GREAT) a 

फ्रेडरिक महान्‌ की विदेश नीति मूलतः दो बातों पर आधारित थी। प्रथम, जर्मनी में 
प्रशा के प्रभुत्व को स्थापित करना एवं द्वितीय, आस्ट्रिया के हैप्सबर्ग साम्राज्य का पतन कर 
यूरोप की राजनीति में प्रशा के हहेनजालर्न वंश की महत्ता को. स्थापित करना। अपने ईत 
दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई एवं समकालीन 
यूरोप में होने वाले युद्धं में रुचि ठेते हुए भाग ल्या। उसकी दृष्टि में प्रशा के हित के लिए 
सन्धियों की पवित्रता एवं नैतिकता कोई विशेष महत्व नहीं रखती थी। उसके स्वयं के 
में, “जो कुछ तुम प्राप्त कर सकते हो करो इसमें तुम तब तक गरत नहीं हो सकते जब त 
तुम्हें कुछ वापस न लौटाना पड़” अपने इन्हीं सिद्धान्तों पर उसने यूरोप की राजनीति 
सक्रिय रूप से भाग लिया। 


1 “Take what you can, you are never wrong unless you are obliged to give back. 
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का क्रियान्वयन (Implementation of the Policy) 

1. आर्द्रया के उत्तराधिकार की समस्या (War of the Austrian Succession)— 
आस्ट्रिया की प्रतिष्ठा को कम करने के लिए फ्रेडरिक ने आस्ट्रिया के उत्तराधिकार की समस्या! 
में भाग लिया एवं मेरिया थिरिजा के उत्तराधिकार को चुनौती दी। 1740 ई. से पूर्व प्रशा ने 
aa प्रागमैटिक अध्यादेश (Pragmatic Sanction) को मान्यता दे दी, किन्तु चार्ल्स VI 
की मृत्यु होते ही फ्रेडरिक महान्‌ ने इस अध्यादेश को मानने से इन्कार कर दिया और 
आस्ट्रिया के अधीनस्थ क्षेत्र साइलेशिया पर आक्रमण कर दिया। उसने फ्रांस, बबेरिया, सेवाय, 
प्रशा, स्पेन व व सैक्सनी को मिलाकर एक गुट बना लिया और मेरिया थिरिजा के उत्तराधिकार 
को अमान्य घोषित कर दिया। इस पर 1740 ई. में आस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध प्रारम्भ 
हो गया। अन्ततः 1748 ई. की एला-शैपल की सन्धि (Peace of Aix-la-Chapelle) के ` 
अनुसार उसे मेरिया थिरिजा के उत्तराधिकार को मान्यता देनी पड़ी, किन्तु प्रशा का अधिकार 
साईलेशिया में मान लिया गया। 

2. सप्तवर्षीय युद्ध (Seven Year's War) Afar थिरिजा ने विवश होकर 1748 ई. 
में साइलेशिया पर प्रशा के अधिकार को स्वीकार तो कर लिया, किन्तु वह साईछेशिया को 
प्राप्त करने के लिए पुनः लालायित हुई। अतः इस समय यूरोप की राजनीति में कूटनीतिक 
क्रान्ति आरम्भ हो गई। यूरोप प्रमुख रूप से दो खेमों में विभक्त हो गया एक खेमे में इंग्लैण्ड 
व प्रशा थे, दूसरे खेमे में फ्रांस, प्रशा, आस्ट्रिया, स्वीडन, स्पेन, नेपल्स, सार्डीनिया आदि थे। 
अगस्त, 1757 ई. को फ्रेडरिक ने बिना कोई सूचना दिए सैक्सनी पर आक्रमण कर दिया। 
अतः यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध आरम्भ हो गया। अन्त में 15 फरवरी, 1763 ई. में प्रशा व 
आस्ट्रिया के मध्य ह्यूबर्ट्स की सन्धि हुई। इस सन्धि के अनुसार साईलेशिया पर प्रशा का 
अधिकार मान छिया गया। 

3. पोठैण्ड का प्रथम विभाजन (First Division of ?०।४॥०)-फ्रेडरिक महान्‌ ने 
प्रशा की प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए पोलैण्ड के प्रथम विभाजन में भी हिस्सा लिया और रूस 
व आस्ट्रिया के साथ मिलकर प्रशा के लिए अपने हित प्राप्त Kal प्रशा को डान्जिंग व थार्न 
के प्रदेशों को छोड़कर वह सम्पूर्ण पश्चिमी पोरैण्ड प्राप्त करने में सफल रहा। i 

इस प्रकार फ्रेडरिक महान्‌ की विदेश नीति का विवेचन स्पष्ट करता है कि वह प्रशा 
की प्रतिष्ठा को यूरोप की राजनीति मे प्रतिष्ठित करने में पूर्ण सफल रहा. ' 

फ्रेडरिक महान्‌. की उपलब्धियों का मूल्यांकन 
: (EVALUATION OF THE ACHIEVEMENTS OF FREDERICK THE GREAT) 


फ्रेडरिक महान्‌ की उपलब्धियों के मूल्यांकन के सन्दर्भ में इतिहासविदो में पारस्परिक _ 
पिरेधाभास बोच होता है। जहां एक Sw एक्ट ने उसकी उक रीस 
करते हुएं लिखा है कि “nga निरंकुशता के युग में फ्रेडरिक महान्‌ प्रबुद्ध निरकुश 
श्छ था। उसके शासन काल में धर्म के स्थान पर दर्शन की स्थान प्र इजा बह सहु ब 
उदार शा" वहीं दूसरी ओर गूच का मानना है कि “प्रजा हित निरंकुशता 
विस्तृत विवरण के छिए देखिए आएन ere में आहिक के उत्तराधिकार का युद्ध, अध्याय 
10 में। . डेट i 
: के लिए देखिए ane सा में ७५,०१ was 
Foree 
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व्यवहार का रे व्याख्याकार हरक महान मूत? Sette थाई ऐसी le की सफलता 
निःसन्देह व्यक्तिगत योग्यता पर ही आधारित थी।” | 

यदि परीक्षण किया जाए तो जर्मन इंतिहासकारों ने उसकी विदेश एवं सैन्य नीति की 
प्रशंसा की है। रान्फे के अनुसार, “फ्रेडरिक महान्‌ ने वे विजयें ही.कीं जो कि प्रशा के सम्मान 
a सुरक्षा के लिए नितान्त आवश्यक थीं। उसने तलवार का प्रयोग तभी किया जब उसे इसकी 
` जरूरत ही आ पड़ी साइलेशिया पर उसका अधिकार यथोचित था।” ट्रीटश्के ने भी लिखा है, 
“चिम की ओर रूसी साम्राज्यवाद पर अंकुश लगाने के लिए फ्रेडरिक की नीति प्रशंसनीय थी। 
अठारहवीं शताब्दी के यूरोप में राज्य विस्तार के लिए नैतिकता साधारण नियम था। व्यावहारिक 
मापदण्ड से वह निःसन्देह प्रशंसा का पात्र था'' 

ठीक उसके विपरीत उसके आछोचकों का मानना है कि वह अत्यन्त आक्रामक था 
और इस दृष्टि से उसने समस्त यूरोप को आक्रामक कार्यावाहियों से. रौंद डाला था। मेरिया 
थिरिजा ने तो उसे यूरोप के लिए महान्‌ आपत्ति कहा था।” 

इस प्रकार हम फ्रेडरिक महानू के सन्दर्भ में दो प्रकार की धारणाएं पाते हैं। यदि ऐतिहासिक 
दृष्टि से समकालीन यूरोप को दृष्टि में रखते हुए उसके कार्य का मूल्यांकन किया जाए तो 
यह मानना होगा कि वह अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों में पूर्ण सफल रहा, किन्तु गृह-नीति 
के क्षेत्र में उसके सुधार स्थायी सिद्ध न हुए। वह उदात्त एवं प्रबुद्ध अवश्य था, किन्तु उसने 
अपने उद्देश्यों के अनुरूप किसी ऐसी नूतन व्यवस्था को जन्म नहीं दिया जिसे कि उसके 
निर्बल उत्तराधिकारी यथावत्‌ जारी रखते। फिर भी प्रशा के यूरोप में प्रतिष्ठा को स्थापित करने 
के सन्दर्भ में प्रशा उसका सदा ऋणी रहेगा। 


प्रश्न 


दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 
1. प्रशा के उत्थान पर एक संक्षिप्त निबन्ध ल्खिए। . 
2. फ्रेडरिक विलियम (महान्‌ विचारक) की गृह एवं विदेश नीति पर प्रकाश डालिए। 
3. फ्रेडरिक विलियम (महान्‌ निर्वाचक) का प्रशा के उत्थान में योगदान का मूल्यांकन कीजिए। 
4. इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं कि फ्रेडरिक विलियम प्रशा का महानू निर्वाचक था? 
अपने पक्ष को तको द्वारा स्पष्ट कीजिए। ` 
5, प्रशा के उत्थान के लिए फ्रेडरिक विलियम प्रथम के किए गए प्रयलों को इंगित कीजिए। 
6. फ्रेडरिक द्वितीय (फ्रेडरिक महान्‌) की गृह व विदेश नीति पर प्रकाश डालिए। 
7. फ्रेडरिक महान्‌ के सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। Si 
'8. फ्रेडरिक महान्‌ के जीवन चरित्र व उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। 
9 


, क्या फ्रेडरिक महान्‌ ने प्रशा के उत्थान को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था? अपने उत्तर की 
सतर्क पुष्ट कीजिए। 


10. 1740 ई. तक प्रशा के उत्थान पर प्रकाश डालिए। 
लघु उत्तरीय प्रश्न 
1. प्रशा के राजा फ्रेडरिक द्वितीय की महानता के कारण बताइए। 
2 फ्रेडरिक महानू की प्रबुद्ध निरंकुशता की नीति पर प्रकाश डालिए। 
3 फ्रेडरिक विलियम की गृह.नीति में समस्याएं बताइए। 
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| लघु उत्तरीय प्रशन 

1. फ्रेडरिक विल्यम (महान्‌ निर्वाचक) का शासनकाल क्या था? 

2. फ्रेडरिक तृतीय को "प्रशा का राजा' कब स्वीकार किया गया? 

3. फ्रेडरिक विलियम प्रथम द्वारा अपनाई गई अर्थ नीति को किस नाम से जाना जाता है? 

4 

5 


- फ्रेडरिक द्वितीय (फ्रेडरिक महान्‌) का शासनकाल क्या था? 
. फ्रेडरिक महान प्रशा के राजसिंहासन पर कव आसीन हुए? 
बहुविकल्पीय प्रश्न 
1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन प्रशा के सन्दर्भ में सही नहीं है? 
(क) दसवीं सदी में ब्रिण्डेनवर्ग राज्य की स्थापना स्छाव जाति के आक्रमण से रक्षा के निमित्त 
रक्षा चौकी के रूप में की गई थी। 
(ख) प्रशा का महान्‌ निर्वाचक फ्रेडरिक विलियम था। : ध 
(ग) ई. की यूट्रैक्ट की सन्धि से प्रशा को स्वतन्त्र राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त हो 
गई। 
(घ) 1748 ई. की एला-शैपल की सन्धि से प्रशा को स्वतन्त्र राज्य के रूप में मान्यता fe 
गई थी। 
2. “मोक्ष को छोड़कर सभी कार्य -व अधिकार राज्य के कार्य क्षेत्र के अधीन हैं”--यह कथन 
निम्नलिखित में किसका है? 
sneha विलियम प्रथम (ख) फ्रेडरिक महान्‌ 
y मेरिया थिरिजा (घ) हुई चतुर्दश। 
3. फ्रेडरिक महान्‌ का शासन काळ था-- 
(कु)ः740 ई. से 1786 ई. तक (ख) 1742 ई. से 1788 ई. तक 
(ग) 1743 ई. से 1789 ई. तक (€) 1740 ई. से 1785 ई. तक। 
4. - 'राष्ट्र में राजा का स्थान शरीर में मस्तिष्क की भांति है--यह कथन निम्नलिखित में किसका 
है 


(क)/फ्रैंडरिक महान्‌ (ख) & चतुर्दश 


(गे) मेरिया थिरिजा (घ) उपरोक्त में कोई नहीं। 
[उत्तर : 1. (घ), 2. (क), 3. (क), 4. (क)] 
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अमरीका का स्वतन्त्रता संग्राम 
[AMERICAN WAR OF INDEPENDENCE) 


(रा 


(INTRODUCTION) 

. - इंग्हैण्ड के शासक जॉर्ज तृतीय के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक अमरीकी 
उपनिवेशों' का स्वतन्त्रता: के लिए प्रयास था। यह विद्रोह या अमरीका का स्वतन्त्रता संग्राम, 
केवल Hos के इतिहास- की महत्वपूर्ण घटना नहीं वरन्‌ संसार के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण 
घटना थी क्योंकि इसके प्रभाव विश्वव्यापी हुए। इस युद्ध के उत्तरदायी केवल अंग्रेज न होकर _ 
अमरीकी भी बहुत कुछ अंशों में थे। यद्यपि उपनिवेशों में भी अधिकांश अंग्रेज ही रहते थे 
तथापि आपस में उनके लड़ने का कारण जानना इतिहास के विद्यार्थी के लिए निश्चित रूप 

- से रोचक विषय है। इस प्रकार की कोई भी घटना अकस्मात्‌ घटित नहीं होती, उसके लिए 
अनुकूल परिस्थितियां व वातावरण पहले से तैयार हो जाता है। इसी प्रकार यह घटना भी 
आकस्मिक नहीं हुई, उसके लिए सामग्री पहले सें तैयार की जा चुकी थी। इसका विस्फोट 
अवश्य आकस्मिक थां। इस घटना के सम्बन्ध में वैब्स्टर का कथन उल्लेखनीय है--" अमरीका 
की राज्य-क्रन्त ने विश्व के राष्ट्रों, विशेषकर यूरोप के राष्ट्रों, का पथ-ग्रदर्शन किया। इसी ने फरास 
की राज्य-क्रान्ति को नेता प्रदान किए।'” See 

क्रान्ति के कारण 
 - ,_ (CAUSES OF REVOLUTION) 
इस क्रान्ति के मुख्य दो कारण थे-(अ) दूरवर्ती या मौलिक, (ब) समीपवर्ती या 
तत्कालीन। ; ree 3 ; | 
(अ) दूरवती या मौलिक कारण (Root Causes) E 

` ` (1) अमरीकावासियों का ब्रिटेन के प्रति दृष्टिकोण (American outlook) À अंगर 
ब्रिटेन से देश निकाले के रूप में अमंरीका भेजे गए थे, उनका इंग्लैण्ड की सरकार से अस 

1 अमरीका में प्रथम अंग्रेज बस्ती 1607 ई. में जेम्स टाउन में.स्थापित की गई थी। यह वर्जीनिया मे 

थी। अमरीका में तेरह उपनिवेश (बस्तिया) इस प्रकार थे--(1) न्यू हेग्पशायर, (2) FATES 
` ` (3) रोड आइडैण्ड, (4) कनेक्टिकट, (5) न्यूयार्क, (6) न्यू जर्सी, (7) पेनसिल्वानिया, (8) डेगवे 

(9) मेरीहैण्ड, (10) वर्जीनिया, (11) उत्तरी केरोडिना, (12) दक्षिणी Bet, (13) जि 


2 “The American revolution was an eye-opener to the nations of the world ™ 


particular to those of Europe and it gave leaders to the French Revolution.” =) 
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स्वाभाविक था। अतः वह अंग्रेजों के अनुचित व्यवहार को सहन i 
के निवासियों को अंग्रेजों के प्रति भड़काते रहते थे। इस समय तक जग ne pl 
में विकास होने छगा था, उनमें स्वतन्त्रता की भावना शक्तिशाली होने ळगी थी। अब वे 
aea अभिलाषी बन गए थे। वे-सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों को स्वीकारने को 

- (2) अमरीकाबासियों का अंग्रेज होना (British Origin of 4९1०३०४) अमरीका 
के निवासियों में वही रक्त संचरित था जो ब्रिटेन निवासी अंग्रेजों में था, क्योकि अमरीकावासी 
भी मूलतः अंग्रेज थे। यदि ब्रिटेन निवासी स्वतन्त्रता प्रेमी हो सकते थे तो अमरीकी भी स्वतन्त्रता 
के लिए उतने ही उत्सुक हो सकते थे। एक अमरीकी के शब्दों में, 'अमरीका की स्वतन्त्रता 
की स्थापना करने AS अंग्रेज, ही थे, अन्य कोई नहीं और उन्होंने यह कार्य अंग्रेजी इतिहास के 
आधार पर ही किया।' 

(3) वृष्टिकोणों में भिन्नता (Difference in Attitude)—g7eus तथा अमरीका का 
दृष्टिकोण अलग-अलग था। इंग्लैण्ड के लोग कुलीन राजतन्त्र के थे, किन्तु अमरीकी जनतन्त्र _ 
के समर्थक थे। उनकी दृष्टि से सभी लोग एक-समान थे। एक अमरीकी लेखक ने तत्कालीन 
अंग्रेजी समाज का निम्न शब्दों में. वर्णन किया है, “sees के समाज में इस समय राज्य . 
वालों, सेनानायकों, दास-स्वामियों एवं.घनी व्यापारियों जैसे धनाव्यों का ही प्रभुत्व बना हुआ है।”” 

(4) असन्तोषजनक शासन प्रणाली (Unsatisfactory Administrature System)— 
, उपनिवेशों की शासन-प्रणाळी दोषरहित न थी। वहां की कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका सभा 
में निरन्तर संघर्ष होते रहते थे। कौंसिल के सदस्य राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे। व्यवस्थापिका 
सभा के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते थे। कौंसिल के सदस्य सम्राट के प्रति और 
व्यवस्थापिका सभा जनता के प्रति उत्तरदायी थी। गवर्नर जनरळ को लोकसभा के कानून को 
रद्द करने का अधिकार था। उपनिवेश अपनी सभा को शक्तिशाली मानते थे, किन्तु सरकार 
उसे यह मान्यता नहीं देती थी। इस प्रकार एक संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। 

(5) व्यापारिक प्रणाली (Commercial System) दोषपूर्ण व्यापारिक प्रणाली होने 
के कारण अमरीका के निवासी असन्तुष्ट थे। इंग्लैण्ड समझता UP अमरीका अंग्रेजी साम्राज्य 
का ही एक अंग है तथा इंग्हैण्ड की संसद को उसके विषय में कानून पारित करने का पूर्ण 
अधिकार है इंग्हैण्ड की विचारधारा थी कि अमरीका gens का उपनिवेश है और सदैव 
उपनिवेश ही बना रहना चाहिए। साम्राज्य की एकता को बनाए रखना उनका नैतिक कर्तव्य 
है। इग्कैण्डवासी यह नहीं सोचते थे कि उनकी सरंकार अमरीका में शोषण तथा दमन कर 
रही है अंग्रेज उपनिवेशों को धनोपार्जन का एक साधन समझते थे। अंग्रेजों की व्यावहारिक 
प्रणाली यथार्थ में आर्थिक शोषण का ही दूसरा रूप थी। समस्त वस्तुओं के लिए Fors पर 
निर्भर रहने के कारण व्यापार का सन्तुलन अमरीका के विरुद्ध रहता था। अमरीका में 
| सोने-चांदी की कमी हो रही थी व कागजी मुद्रा का प्रसार बढ़ रहा AT इंग्लैण्ड पर आश्रित 

शोचनीय थी। अमरीका के निवासी जो मुख्यतः 
होने के कारण अमरीका की आर्थिक स्थिति | र 
व्यापारी थे, अंग्रेजों के समान धनी बनना चाहते थे। अतः उन्होंने Bn नहीं वरनू 
यूरोप के देशों से उच्च स्तर पर व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किए। STAKE जहाज किसी 
1 “The English society is dominated by the aristocratic like governors, commaders, 


slave owners and big merchants.’ 
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भी प्रकार से अंग्रेजों के जहाजं से कम न थे, परत अंग्रेजों की नीति व प्रतिबन्धों ने अमरीकी 
जहाजों का विकास न होने दिया। अंग्रेजों का उद्देश्य खयं को समृद्ध बनाना था न कि उपनिवेश 
को। इंग्लैण्ड का वैभव व समृद्धि उपनिवेशों के लिए ईर्ष्या का विषय थी। अमरीका के 


- निवासियों ने अपने जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिए तस्कर व्यापार प्रारम्भ किया। जब 


अंग्रेजों ने इस तस्कर व्यापार को रोकने का प्रयास किया तो अमरीकावासियों ने इंग्हैण्ड . 
की सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह आयात-पत्र (Import-Duty) को समाप्त करके 
अमरीका की मण्डियों को अंग्रेजी सामान से भर देना चाहती है जिससे अमरीका के उत्पादकों . 
का पूर्णरूपेण सफाया हो जाए। अतः अमरीकावासियों की यह भावना थी कि वे अंग्रेजों की 
साम्राज्यवादिता का शिकार बने हुए हैं। 

(6) सप्वर्षीय युद्ध का प्रभाव (Impact of the Seven Years War)-दार्नर-मार्टिन 
ने सप्तव्षीय युद्ध को अमरीका के सत्ता संग्राम का प्रमुख कारण बताया है। सप्तवर्षीय युद्ध 
में कनाडा पर पूर्ण अंग्रेजी अधिकार हो गया था और फ्रांस से भय सदैव के लिए अमरीकावासियों 


के मन से निकल गया। बाह्य संकट समाप्त होते ही उपनिवेश वालों को अपने अधिकारों के 


प्रति जागृत होना स्वाभाविक था। अंग्रेजों का इस बात से क्रोधित होना कोई आश्चर्य की 
बात न थी। यही नहीं, जब सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैण्ड को आर्थिक कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा तो ये उपनिवेश उन कठिनाइयों को दूर करने का अपना कोई दायित्व न समझते 
थे। इस प्रकार पारस्परिक देष की अग्नि धीरे-धीरे प्रज्ज्वल्त होने छगी थी। अमरीका के 
निवासियों को इंग्लैण्ड की समस्याओं का समाधान ढूंढना था। अमरीकी यह नहीं जानते थे 
कि सप्तवर्षीय युद्ध के कारण इंग्लैण्ड का राष्ट्रीय ऋण अत्यधिक बढ़ गया है। वे यह भी नहीं 
m थे कि इंग्हैण्ड द्वारा लड़ाई में अमरीका से तो एक साधारण-सी राशि ही मांगी जा 
T | 

(7) धार्मिक कारण (Religious Causes)—afe अमरीका की विभिन्न बस्तियों का 


` इतिहास देखा जाए तो ज्ञात होगा कि बसने का मूल कारण धार्मिक ही था। सडुर्ट कार में 


अंग्रेज पादरी सरकारी धर्म से तंग आकर इंग्हैण्ड छोड़ने पर बाध्य हुए थे। वे अमरीका में 
बसकर अपने aTa धार्मिक विचारों पर चल सकते थे। वे इंग्लैण्ड की सरकार से घृणा 
थे। इन बस्तियों में प्रोटेस्टेण्ट तथा कैथोलिक दोनों सम्प्रदाय के लोग थे और दोनों THE 


' इंग्हैण्ड की धार्मिक नीति के कारण ही.इंग्छैण्ड से भागे थे, अतएव दोनों सम्प्रदाय ज 


सरकार के घोर विरोधी थे। | 

(8) अपराध नियम (Crime २५।९)--उपनिवेश बस जाने पर Fos की सरका! 
ने अनैतिक अपराधियों को उपनिवेश में भेजना प्रारम्भ किया। इस प्रकार से 
लोगों की वहां संख्या दिनःप्रतिदिन बढ़ने लगी। सरकार ने 17वीं शताब्दी में यह नियम भी 
पारित किया कि कोई भला आदमी उपनिवेश में प्रवेश न कर सके। अतएव उपनिवेश * 


c इसमें ण्ड 4 
1 यह युद्ध वास्तव में प्रशा व आस्ट्रिया के बीच लड़ा गया था। इसमें प्रशा का साथ इं 
ea का साय स व फ्रांस ने दिया था। उपनिवेश में यह युद्ध ईष प P 

याथा ` | yee 
2, ‘Our very success in the Seven Years’ W. j ition in North 
० ee de our position in N 
one of the peculiar difficulty; with the tri righ eigh ts of Abrahan 
itia sald began e stony ofthe Unied Sater Marner 
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| वाले प्रत्येक अंग्रेजी जहाज की तलाशी ली जाने लगी और यह प्रयल किया गया कि 
अच्छे चरित्र वाळा व्यक्ति उपनिवेश में बसने न पाए। इस प्रकार उपनिवेश में बसने वाला 
व्यक्ति या तो धार्मिक अत्याचार से तंग आकर भागा या अपराध करने पर उसे बलपूर्वक 
वहां ले जाया जाता था। दोनों प्रकार के व्यक्ति इं्छैण्ड की सरकार के विरोधी होते थे और 
अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने का प्रयल करते थे। 

. (9) भूमि की अधिकता तथा यातायात की कमी (Lack of Transportation) — aaia 
में भूमि तो अधिक थी, परन्तु जनसंख्या थोड़ी थी। इस भूमि के लालच से अन्य देश के निवासी 
भी वहां बसने लगे। अनेक डच लोग वहां बसे। डच लोगों को इंग्लैण्ड से प्रेम होने का प्रश्न 
ही नहीं था। इसके अतिरिक्त,इन उपनिवेशों के मध्य यातायात की कमी थी, सड़कों का 
अभाव था, रास्ते में.बीहड़ जंगल थे। अतएव इनमें आपसी सम्पर्क कोई विशेष न था और 
अंग्रेजी नियन्त्रण भी इन सब बस्तियों में पूरा न था। अतएव जब विद्रोह हुआ तो एक बस्ती 
का समाचार दूसरी बस्ती पर न पहुंच सका और उनके विद्रोह दबाने में कठिनाई पड़ी। 

(10) ग्रेनविल के चार आपत्तिजनक कार्य (Four objectionable works of 
Grenville) seus के प्रधानमन्त्री AS (Grenville) ने चार ऐसे आपत्तिजनक कार्य 
किए जिनसे अमरीकावासी अत्यधिक क्रुद्ध हो उठे। ये कार्य निम्नवत्‌ थे-- 

(i) अमरीका की चोर-बाजारी को दूर करने के लिए ग्रेनविल ने 'एडमिरेल्टी कोर्ट” की 
स्थापना की। इससे अमरीका में हलचल मच गयी तथा उनमें सरकार के प्रति विद्वेष उत्पन्न 
हो गया। चूंकि ग्रेनविळ ने कागज-पत्रों को पढ़कर ही चोर-बाजारी का पता लगाया था, 
इसलिए कहा जाता है कि 'ग्रेनविछ के दारा कागज-पतरों को पढ़े जाने के कारण ही इंग्हैण्ड ने 
अमरीका को खो दिया” 

Gi) 1763 ई. में एक अन्य कानून शीरा के निर्योत के सम्बन्ध में पारित किया गया 
जिसे 'शीरा कानून” (Duty on Molasses) कहते हैं। यह भी असन्तोष का एक मुख्य 
कारण था। 

(9) ग्रेनविळ ने एक घोषणा द्वारा मिसीसियों में बड़े-बड़े भाग रेड इण्डियन (Red 
Indians) के लिए सुरक्षित कर दिए। इससे भी अमरीकी ग्रेनविल के विरुद गए। 

civ) अमरीका की सुरक्षा के लिए ग्रेनविळ ने एक छोटी सेना अमरीका में रखने की 
घोषणा की, जिसके खर्च का 15 उपनिवेश निवासियों से देने को कहा गया इससे अमरीका 
निवासी भड़क उठे। यद्यपि, arieni A के शब्दों में, “ग्रेनबिछ का यह सोचना असंगत 
नहीं था कि उपनिवेशों को सेना के खर्चे के लिए कुछ सहायता:देनी चाहिए।” किन्तु अमरीकावासी 
इससे सहमत न थे। 

(ब) तत्कालीन कारण (Immediate Causes) 

(1) सम्प नियम (Stamp Ac) AET से उपनिवेशवादी कोई आर्थिक सहायता 

गण्ड को देने को तैयार न थे, अतएव संसद में ग्रेनविछ ने 1765 $. À स्टम्प एक्ट पारित 
i सरकारी कागजों पर सरकारी RT लगाना आवश्यक था। 

करवाया। इसके अनुसार सभी सरका मं oe ee लाता लतः 

अमरीकावासियों ने इसका विरोध किया) इतकी दृष्टि में सरकार 
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में कर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। अतः उन्होंने एक स्वर में इसका विरोध करते हुए 
नारे लगाए “प्रतिनिधित्व नहीं तो कर भी नहीं'!' जब यह कर वसूल किया जाने लगा तो 
क्रान्ति के चिह्न स्पष्ट दृष्टिगोचर होने छगे। अतः 1766 ई. में यह समाप्त कर दिया गया। 

(2) आयात-कर अधिनियम (Import Tax Act)—1737 ई. में पिट-मन्त्रिमण्डळ ने 
एक आयात कर अधिनियम पास किया, जिसने शीशा, चाय, कागज तथा रंग के आयात 
पर कर लगा दिया। अमरीकावासियों के दृष्टिकोण से यह उनके मौलिक अधिकारों के प्रति 
बहुत बड़ा आघात था। इसका भी घोर विरोध हुआ। 


(3) चाय पर कर लगाने का प्रयास (Tax on Tea)—1771 ई. में लॉर्ड नार्थ प्रधानमन्त्री 

` था। इसने कागज तथा शीशे पर चुंगी हटा ली, किन्तु चाय पर लगी रहने दी। उसने यह गलती 

ही की क्योंकि इससे अमरीकावासियों का क्रोध शान्त नहीं हुआ। वे तो इंग्लैण्ड के कर लगाने 
के अधिकार के विरोधी थे न कि पैसे देने के। 


(4) तत्कालीन घटनाएं (Immediate events)—1770 ई से 1773 ई तक ऐसी 
घटनाएं घटित हुई जिससे दोनों पक्षों में तीव्र वैमनस्य उत्पन्न हो गया। इन घटनाओं का 
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है : 


(i) बोस्टन शहर के निवासी ब्रिटिश रेजीमेण्टों का अपमान करने BY Al एक दल के 
कुछ सैनिकों के साथ जनता ने अभद्र व्यवहार किया। अंग्रेजों ने' गोलियां चला दीं जिससे 
कुछ व्यक्ति मारे गए। अमरीकावासियों ने लोगों को भइकाने के उद्देश्य से इसे एक बहुत 
बड़े “नर-संहार' (The Boston massacre) का नाम दिया। 


Gi) अमरीका की चोर-बाजारी को रोकने के लिए एक शाही जहाज (Graspee) भेजा 
गया। उपनिवेशवासियों ने इसे जछा ster! अमरीका में इससे खुशी मनायी गयी, किन्तु 
gous में रोष फैल गया। 

(ii) बोस्टन री पार्टी (Boston Tea Party)—1773 ई. में चाय अधिनियम द्वारा 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सीधे अमरीका को चाय भेजने का अधिकार प्राप्त हो गया था। इसका 
भी विरोध किया गया और अमरीका निवासियों ने बोस्टन के बन्दरगाह पर एक-एक 
में प्रवेश कर 340 चाय के बक्स समुद्र में फेंक दिए। इस घटना से अंग्रेजों को काफी क्रोध 
आया और उन्होंने यह समझ लिया कि अब अमरीका विद्रोह अवश्य करेंगा। विद्रोह शान्त 
करने के लिए सभी उपनिवेशों में सैनिक शासन ory कर दिया तथा बोस्टन के बन्दरगाह 
को व्यापार के लिए. बन्द कर दिया। यूवेक एक्ट द्वारा कनाडा की सीमा ओहियो नदी तक 
निर्धारित कर दी गयी। वहां के कैथोलिकों को सुविधाएं दे दी गयीं जिससे प्यूरिटन लोग और 
भी रुष्ट हो गए। प्रारम्भ में इंग्ैण्ड की सरकार अमरीका के लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही 
करने से झिझकती थी क्योंकि अमरीका के लोगों के प्रति इंग्लैण्ड की सहानुभूति थी तथा 
सरकार का विचार था कि यदि वह दृढ़ रुख अपनाकर अमरीकी घटनाओं पर केवल नजर 
ही रखे तो पर्याप्त होगा क्योंकि यह संग्राम अधिक समय तक नहीं चछ सकेगा और स्वतः 
1 ‘No taxation without representation.’ 

2 इससे ई. यग का समथ अमरीका से नहीं था, किलु अमरीका के ait ने समझा कि 
की सरकार व फ्रांसीसियों के मध्य झगड़ा करना चाहती थी, 
आहियो क्षेत्र में फ्रांसीसी अधिक रहते थे। ` ' र 
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ही समाप्त हो जाएगा, Tey बोस्टन Boston) की घटना के कांरण इंण्ड 
कठोर कार्यवाही करने पर विवश हुई। । छ मत त ह 
अंग्रेजी सरकार ने “बोस्टन टी पार्टी” की घटना को अपना अपमान समझा और अपराधियों 
को कठोर दण्ड दिया गया। इस त का उपनिवेशवासियों ने विरोध किया। 1774 ई. 
में फिलाडेल्फिया (Philadelphia) में एक सभा हुई। इस सभा में अंग्रेजी सरकार से बातचीत 
करने का प्रस्ताव पारित किया गया, परन्तु जार्ज तृतीय ने विद्रोहियों से बातचीत करना 

उचित न समझा, अतएव अमरीका वालों ने युद्ध करने का निर्णय लिया। 

घटनाएं 
(EVENTS) 

जार्ज तृतीय की हठ के कारण उपनिवेशों की सामूहिक प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी, 
अतएव फिलाडेल्फिया की सभा ने इंग्लैण्ड के विरुद्ध 1775 ई. में युद्ध की घोषणा कर दी। 

(1) लैक्सिंगटन (1.७/४॥8101). का युद्ध-अमरीका के स्वतन्त्रता की सर्वप्रथम घटना 
19 अप्रैल, 1775 ई. में छैरविसगटन के स्थान पर हुई। अंग्रेजी और उपनिवेशिक सेना में 
घमासान युद्ध हुआ, परन्तु हार-जीत का निर्णय न हो सका। कुछ दिनों बाद 25,000 
उपनिवेशिकों ने बोस्टन: को घेर लिया। | 

(2) स्वतन्त्रता की घोषणा (Declaration of 11५९९९१०९) -उपनिवेशिकों की 
एक सभा पुनः हुई, जिसमें समस्त प्रान्तों को मिलाकर “संयुक्त राज्य अमरीका' (United 
States of America) का नाम दिया गया। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि निश्चित किए गए, 
सब प्रतिनिधियों के हसंताक्षरों से “स्वतन्त्रता घोषणा-पत्र' 4 जुलाई, 1776 को जारी किया गया 
इस घोषणा-पत्र में कहा गया था, “ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। ईश्वर ने 
उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं, जिन्हें उनसे कोई छीन नहीं सकता। इन अधिकारों में जीवन, 
स्वतन्त्रता और सुख के लिए प्रयल शामिल हैं।” घोषणा-पत्र में यह भी कहा गया या कि 
चूँकि ब्रिटिश सरकार ने अमरीकावासियों पर अत्यधिक अत्याचार किए हैं अतएव, “हम 
संयुक्त राज्य अमरीका के नागरिक विश्व के स्वोच्च न्यायाधीश से यह निवेदन करते हैं कि अब 
ल सतन ay के नकती ह तल. हर Blea खा क E A 
हमारे व ब्रिटेन के मध्य अब किसी प्रकार का राजनीतिक सम्बन्ध ३ वे युद्ध, 
शान्ति, सन्धि, व्यापार एवं अन्य सभी मामलों में अधिकारिक रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र 
हैं जो कि एक स्वतन्त्र राज्य के अधिकार होते हैं” ane 

(3) बंकर्स हिल (Bunker's Hill) की लझई--दक्षिणी उपनिवे हब N 
को निष्कासित कर दिया और युद्ध में सम्मिलित हो गए। बोस्टन में i 
पर अपना मोर्चा लगाया, अतएव उपनिवेशों को इस युद्ध में हारना पड़ा। 

(4) TERA (Brooklyn) की spit वाशिंगटन के पास सीमेत साच स 
हुए भी उसमें असीम उत्साह, उमंग तथा धैर्य था। यह भीषण से भीषण ag 
L इस घटना में रियो ने चाय की पैटिया ge मे फेंक दी थी जिसे पाती का रंग चाय के 

समान हो गया था। इस कारण इस घटना को 'बोस्टन ली प ae ता 
२ अमरीका यद्यपि वास्तविक रूप में 1783 ई. में स्वतन्न हुआ था, i 
'दिवस 4 जुलाई, 1776 ई. ही माना जाता है। 
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निराश न होने वाळा साहसी व्यक्ति था। वह कनाडा को अपनी ओर मिछाना चाहता था, 
परन्तु असफल रहा। वाशिंगटन क्रामवै के समान ही अदम्य साहसी था, उसने सेना को 
शिक्षित किया और पुनः ब्रुकलिन के मैदानों में अंग्रेजों का सामना करने गया, परन्तु उसे 
पुनः हारना पड़ा। अतः वाशिंगटन को न्यूयार्क तथा न्यूजर्सी को खाली करना पड़ा। 
अमरीका की सरकार को फिलाडेल्फिया (Philadelphia) को भी खाली करना पझा 
अमरीकी लगातार हारने से घबरा गए। अंग्रेज जनरल होय (Howe) ने भागती हुई अमरीकी 
सेनाओं का पीछा किया। वाशिंगटन ने पुनः सैनिकों में साहस का संचार किया और कुछ 
सैनिक टुकड़ियों को जनरल होय को पीछे से घेरने को भेज दिया। वाशिंगटन के इस 
चतराईपूर्ण कार्य का आश्चर्यजनक परिणाम हुआ। अपने पीछे भी सेना को देखकर होय 
घबराकर न्यूयार्क वापिस चला गया। उपनिवेशिक सेना में पुनः उत्साह की रहर आ गयी। 


1777 ई. में अंग्रेजों ने अमरीकी विद्रोह को पूर्णतया कुचलने का इरादा किया। अंग्रेज 
' जनरल बरगोयने (Burgoyne) ने कनाडा में एक सेना तैयार की और हडसन की ओर 
प्रस्थान किया। इधर जनरल होय भी उसकी सहायतार्थ न्यूयार्क से हडसन (Hudson) पहुंचा। 
फिलाडेल्फिया को अंग्रेजों ने घेर Pearl वाशिंगटन ने वीरतापूर्वक अंग्रेजों का सामना किया, 
किन्तु उसे हारकर फिलाडेल्फिया छोड़कर अपने सर्दियों के स्थान सूकिल (Schuyekili) के 
किनारे जाना पड़ा। यहीं उसने होय के कैम्प पर आक्रमण करने की योजना तैयार की। उसने 
अपने पत्र में अपनी कठिनाइयों का वर्णन करते हुए लिखा, 'केवछ कुछ सैनिकों के पास एक | 
से अधिक कमीजें हैं, बहुतों के पास एक ही फटी-पुरानी कमीज है और बहुतों के पास वह भी 
नहीं। अधिकांश जवान नंगे पांव हैं और उनके नंगे पैरों से बहते हुए रक्त द्वारा यह पता चलाया 
जा सकता है कि वे किघर गए हैं। इतना ही नहीं उनके पास राशन भी पर्याप्त नहीं है।” 
ऐसी कठिन परिस्थितियों में युद्ध करना सरल कार्य न था। इसके अतिरिक्त, सर्दी ने 
अनेक सैनिकों को बीमार कर दिया तथा अनेक सेना से भागने पर विवश हुए, परन्तु 
pa के समर्थक उसके साथ डरे रहे और शीघ्र ही उन्हें अपनी सफलता दृष्टिगोचर 
| A 
. (5) साराटोगा (Saratoga) AS बरगोयने (Burgoyne) तंथा होय जब अपने 
कार्य में सफल हो रहे थे तभी अमरीकी जनरल गेट्स ने आश्चर्यजनक कार्य किया। उसने 
आगे बढ़कर उत्तरी हडसन को घेरकर, बरगोयने के रास्ते को बन्द कर दिया। ज्यों ही 
बरगोयने ने गेट्स पर आक्रमण करने का विचार किया, उसने अपने पीछे जनता का अथाह 
समुद्र GR लेता हुआ देखा। युद्ध हुआ और गेट्स की विजय हुई। बरगोयने को 17 अक्टूबर, 
1777 ई. को हथियार डालने पड़े। अंग्रेजों को जब यह समाचार मिला तो वे कांप उठे। 
चैथम, जो पहले ही अमरीका से सन्धि के पक्ष में था, ने कहा, "तुम अमरीका को नहीं जीत 
. सकते मैं एक अंग्रेज हूं. लेकिन यदि मैं अमरीकी होता तो विदेशी आक्रमण के समय मैं कभी 
अपने हथियार न डालता कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं।” 


. अमरीका की साराटोगा (Saratoga) विजय ने अमरीकावासियों में नवीन उत्साह का 
संचार किया। यही नहीं, इंग्हैण्ड के पुराने शत्रुओं को भी विश्वास हो गया कि अब इंग्हैण्ड 
1 “You cannot conquer America. IfI were an American as] am an Englishman, while 


a foreign troop was landed i ; 
never, never.’ in my country, I never would laydown my arms-nevel 
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हार जाएगा, उन्होंने अपने सप्तवर्षीय युद्ध में हार क़ा प्रतिशोध लेना चाहा! फ्रा 

में “सयुक्त राज्य अमरीका” को स्वतन्त्र देश मान लिया और उससे सन्धि कर इक we 
युद्ध घोषणा कर दी। कुछ समय पश्चात्‌ स्पेन ने भी इंग्हैण्ड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
कर दी। 
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MAGNIRK, HILL: 
CAMOIN WAR OF 
“AUGUSTA INDEPENDENCE 
तथा पर्शिया ने संगठन बनाया और 
यूरोप के देश' रूस, डेनमार्क, स्वीडन, ही यह घोषणा की कि इड को 


अमरीका को भी युद्ध-सामग्री भेजना प्रारम्भ किया। स | 
किसी तटस्थ राष्ट्र के SEPA A लेते की, कोई oie ciel 
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gig तथा स्पेन की जल सेना भी अब सम्मिलित रूप से अंग्रेजी चेनछ में पहुंच गयी 
तथा उसने अंग्रेजी तट पर उतरने की धमकी दी। इसी समय लॉर्ड.चैथम ने भी मरते हुए कहा, 
“क्या हम बोरबान वंश के सामने दण्डवत्‌ करते हुए लेट जाएंगे।” 

इन शब्दों ने अंग्रेजी जनता को अपने कर्तव्य का बोध करा दिया। यद्यपि अमरीका में 
उसे पराजय का सामना करना पड़ा, परन्तु अब, देश पर आयी हुई आपत्ति का उन्होंने 
संगठित होकर सामना किया। स्पेन तथा फ्रांस की जल सेना ने जिब्राल्टर को घेरा। शीघ्र ही 
हॉलैण्ड भी स्पेम तथा फ्रांस से मिल गया, किन्तु अंग्रेजों ने तीनों देशों की संयुक्त जल-शक्ति 
का मुकाबला किया। hou. 

जनरल बरगोयने के हथियार डालने के कारण इंग्लैण्ड में एक निराशा का वातावरण 
छा गया था, किन्तु शीघ्र ही लॉड कॉर्नवालिस की विजयों ने निराशा के बादलों को तितर-बितर 
कर दिया, किन्तु,. 1781 ई. में लॉर्ड कॉर्नवारिस को अचानक वाशिंगटन ने यार्कटाउन में 
घेर लिया और लॉर्ड कॉर्नवालिस को हथियार, डालने पड़े। यह समाचार जब इंग्छैण्ड पहुंचा 
तो लॉर्ड नॉर्थ के मुंह से निकला, 'सब कुछ समाप्त हो गया।' उसने त्याग-पत्र दे दिया। रौकिंघम 
प्रधानमन्त्री बना तथा उसने सन्धि की वार्ता प्रारम्भ की। फ्रांस ने भारत के, बंगाल के अतिरिक्त, 
समस्त प्रान्तों की मांग की। स्पेन ने जिब्राल्टर की मांग की। आयररैण्ड ने भी अपनी सेना 
तैयार कर ढी। इंग्हैण्ड के साम्राज्य का विघटन होता प्रतीत हुआ, परन्तु उसकी जळ-शक्ति , 
ने उसे आशा बंधाई। दो साल और युद्ध चलता रहा, फ्रांस के बेड़े की हार ने अमरीका को 
विदेशी सहायता की आशा से वंचित कर दिया। 1783 ई. में दोनों पक्षों ने सम्मानपूर्वक 
वार्साय की सन्धि पर हस्ताक्षर कर युद्ध बन्द कर दिया। 

वार्साय की afa 
(TREATY OF VERSAILLES, 1783) ` . 

दोनों पक्षों में जो वार्साय की सन्धि हुई उसके अनुसार “संयुक्त राज्य अमरीका' (United 
States of America) को एक स्वतन्त्र देश मान लिया गया। स्पेन को मैनोरिका (Minoreca) 
तथा फ्लोरिडा वापिस मिळ गया। फ्रांस को भी सेण्ट लूसिया (St. Lucia), टोबैगो तथा 
सेनीगल (Tobago and Senegal) प्रान्त मिले। कनाडा, नोवास्कोशिया तथा न्यूफाउण्डलैण्ड, 
इंग्छैण्ड के अधीन RI 

क्या युद्ध अवश्यम्भावी था? 
(WAS THE WAR INEVITABLE ?) 

रीट (Rein) जैसे Saat के अनुसार यह युद्ध अवश्यम्भावी नहीं था और इससे बचा 
जा सकता था। यदि इंग्हैण्ड में बर्क या बड़े पिट जैसे किसी व्यक्ति का शासन होता तो कोई 
कारण नहीं था कि इंग्लैण्ड का अमरीका की बस्तियों के साथ होने वाला संघर्ष यह रूप धारण 
करता, IE रीट का यह कथन भी पूर्णतया स्वीकार नहीं किया जा सकता। 
तो अन्य देशों में बस्तियां बनाने की व्यवस्था से ही घृणा थी और वह सप्तवर्षीय युद्ध के बाद 
जबकि फ्रांस का-भय समाप्त हो गया था इस व्यवस्था को सहने के लिए तैयार न थे। 
यही कहा जा सकता है कि जॉर्ज तृतीय और उसके मन््रयों की नीति के कारण युद्ध $ 
शीघ्र हो गया, किन्तु युद्ध को टाला जा सकता था ऐसा सोचना सन्देहास्पद है। इज 


1 ‘Shall we fall prostrate, before the house of Bourbon.’ 
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(Egerton) के शब्दों में, हम कह सकते हैं कि 1765 ई. में उठाए गए कदमों ने इस संकट 
को कुछ जल्दी डुला लिया, Wey इस संकट को तो आकर ही रहना था जब तक कि Foe 
बस्तियों के प्रति अपना दृष्टिकोण नहीं बदलता। i 


अंग्रेजों की पराजय तथा अमरीका-की विजय के कारण 
(CAUSES OF AMERICAN SUCCESS AND BRITISH FAILURE) 
अमरीका के स्वतन्त्रता संग्राम के सफल होने के निम्न कारण थे : 

_ (1) अमरीका को शक्तिहीन समझना (To consider Americans weak)—अमरीका 
की शक्ति का अंग्रेज सही अनुमान न कर सके। वे अपनी शक्ति पर आवश्यकता से अधिक 
गर्व करते थे। जनरल गेज (Gaze) का अनुमान था कि चार रेजीमेंट अमरीका पर विजय 

` करने के छिए पर्याप हैं। अंग्रेज अमरीका के स्वतन्त्रता संग्राम को एक विद्रोह मात्र समझते 
थे और साधारण विद्रोह के समान उस पर विजय पाना आसान मानते थे। i 

(2) अमरीका की इंग्लैण्ड से दूरी (Distance between U. S. A. and U. 
K)— amia, Sous से बहुत दूर था। इसके कारण युद्ध-सामग्री तथा सैनिक भेजने में 
बड़ी कठिनाई होती थी। अमरीकावासी अपने ही देश में लड़ रहे थे, अतः उन्हें सहायता छेने 
के लिए दूर जाने की आवश्यकता न थी। - 

(3) यातायात की असुविधा (Transport Problems) —4aq का घेरा एक हजार मील 
ढमग्बा-चौड़ा था। बस्तियों के मध्य कोई सड़क न थी। बीच में अनेक जंगल थे। बस्ती वाले इन 

` जंगलों से परिचित थे, परन्तु अंग्रेज उनमें रास्ता भूळ जाते थे। एक स्थान पर यदि अंग्रेज घिर 
जाते तो उसकी सूचना उनके साथियों को शीघ्र न मिल पाती थी। 

(4) अंग्रेज सेना के अयोग्य सेनापति (Incompetent British Generals)-अंग्रेज 
Fert जर्मेन (Germaine) एक अयोग्य मन्त्री था। उसने इस बात की कभी चिन्ता न 
की कि अंग्रेजों की अमरीका में कया स्थिति है? वह अमरीका से आई डाक खोलने का कष्ट 
भी'नहीं करता था। उसने "पिट दि एल्डर' की योजना पर कार्य न किया, परिणामस्वरूप फ्रांस 
का बेड़ा अमरीका पहुंच गया और अमरीका को उचित समय पर सहायता मि गयी और 
कॉर्नवालिस को हथियार डालने पड़े। - 

(5) जॉर्ज तृतीय की अपो्यता (Incompetent George गरा)- जॉर्ज ततीय अहन 
हठी. शासक'था। वहः किसी के परामर्श को स्वीकार नहीं करता था। उसने 


मन्त्रियों स्वार्थश वे देश ` ` 
अपने हाथ की कठपुतली बना रखा था। मन्रियों में द्वेष-भाव था और अपने | 
a 'हटाकर बरगोयने को रखना उचित न 
की चिन्ता न करते थे। योग्य सेनापति क्लेरटाउन को हटाकर ला अ 


aT में पराजित होने का मुख्य 

के अनुसार, "ad ge के न्रे सर तक ed Tw, किस 

TR देश (दगड) यह समझ न सका और समवतः यही खुल का क 
Ct क ब्त आ सि गेन Cack of fi Go 

WM) देश में राष्ट्रीय सरकार न होने के कारण देश में एकता का अभाव दा 

mms ne aN on of George III, had grown up, but the 


1 ‘The colonies, by the time of the accession the chief cause of the 
mother counter had faild to realize it and tarri SEMania Mate 


difficulties.” 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


286 . साहित्य भवन पब्लिकेशन्स 


Digitized by A so Samaj Fo tri 


DSSS 
बिह सलीम nai अमरकों G 
के व्यक्तिगत शासन से अनेक लोग असन्तुष्ट थे। बहुत-से छोग अमरीका की स्वतन्त्रता के 


पक्षपाती भी थे। लॉर्ड चेथम तथा बर्क ने जॉर्ज तृतीय को उचित सलाह देनी चाही, किन्तु जॉर्ज 
तृतीय ने उसकी परवाह न की। बर्क का निम्न कथन उसका अमरीका के पक्ष में होना स्पष्ट 
करता है, 'मैं अमरीका के विरोध से सन्तुष्ट El अन्याय तथा अत्याचार के कारण अमरीकी पागल 
हो उठे हैं। कया अंग्रेज इस पागलपन के लिए उन्हें सजा देंगे जिसका बीजारोपण अंग्रेजों ने ही 
किया।' 

(7) विदेशी शक्तियों का विरोध (Opposition by Other Countries)—इंग्फैण्ड जब 
अमरीका से युद्ध में व्यस्त था तो उसके विदेशी शत्रु (फ्रांस तथा स्पेन) पुरानी हार का बदला 
छेने के लिए युद्ध में कूद पड़े। अन्य यूरोप के राष्ट्रों न भी.जन-धन से अमरीका की सहायता 
की। एक प्रकार से-सारा यूरोप इंग्लैण्ड के विरुद्ध था। यह भी अंग्रेजों की पराजय का प्रमुख 
कारण था। 

(8) इंग्हैण्ड की शक्ति का विभाजित होना (Division of British Power)—34 
समय dave की शक्ति आयरैण्ड, भारत तथा यूरोप आदि देशों में बंटी हुई थी। इस कारण 
वे अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते थे। 

(9) जॉर्ज बराशिंगटन का कुशल नेतृत्व (Leadership of George Washington)— 
अंग्रेजों की हार क्रा मुख्य. कारण जॉर्ज वाशिंगटन का व्यक्तित्व था। वाशिंगटन क्रामवैल के 
समान योग्य सेनापति था। उसने अपने देशवासियों में स्वतन्त्रता की भावना प्रज्ज्वरित कर 


दी। उसने विपरीत परिस्थितियों में भी साहस न खोया। उसके साहस तथा विश्वास के कारण | 


ही अंग्रेजों की हार तथा अमरीकावासियों की विजय हुई। जैसा कि प्रसिद्ध इतिहासकार रैग्जे 
म्योर का कथन है, “वाशिंगटन के नेतृत्व ने उपनिवेशवासियों के मन में विश्वास तथा साहस 
ह eer m पड ज हर हो 
| 
“स्वाधीनता के युद्ध” के परिणाम 
(RESULTS OF AMERICAN WAR OF INDEPENDENCE) 

अमरीका के स्वाधीनता संग्राम के अग्रलिखित परिणाम हुए- 

(1) पुरातन व्यवस्था का. अन्तः (End of old $95७०) -इस युद्ध ने 'बस्तियों की 
पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन की नींव डाळी! अंग्रेज राजनीतिज्ञ ने समझ लिया कि उरे 
उपनिवेशों का शोषण करने की नीति को छोड़ना पड़ेगा, तभी वे अन्य उपनिवेशों को अपे 
अधीन रख सकेंगे। अतः अंग्रेजों की उपनिवेश नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 

(2) जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अन्त (End of the Personal Rule of 
George I) इस युद्ध के परिणामस्वरूप इंग्लैण्ड में जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का 
अन्त BHM, VS नार्थ को त्याग-पत्र देना पड़ा तथा इस प्रकार अंग्रेजों को पुनः नागरिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। ` ची 
1 “The triumph of faith and courage which the leadership of Washington inspired 

in the colonies led them final victory in this great but arduous struggle.’ z 
— Ramsay Muir 
2 ‘The American Revolt knocked the bottom out of the conlonial system.’ 
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(3) नवीन की खोज (Discovery of New Colonies) —44 युद्ध से इंग्लैण्ड 
की प्रतिष्ठा पर तीव्र आधात हुआ। अब उसके समक्ष अनेक ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गयीं। 
एक mis संख्या में अंग्रेज भक्त. अमरीकन कनाडा में जा बसे। 'उनके वहां बस जाने से 
कनाडा में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में समय-समय पर झगड़ा होना स्वाभाविक था। इसके 
अतिरिक्त, अब तक इंग्छैण्ड अपराधियों को अमरीका भेजा करता था, अतः अंब इसे इन 

* अपराधियों को भेजने के लिए नए स्थान की खोज करनी पड़ी। इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों 
ने आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड में जाकर बसना प्रारम्भ कर दिया और वहां बस्तियों की 
स्थापना करने छगे। इस प्रकार एक नए अंग्रेजी साम्राज्य ने जन्म लिया। 

(4) आयररैण्ड को कानून बनाने की स्वतन्त्रता . (Legislative Independence of 
1९।०१५)--आयरछैण्ड को भी इस युद्ध के परिणामस्वरूप कानून बनाने की स्वतन्त्रता मिल 
गयी। उत्तरी अमरीका में इं्छैण्ड की पराजय का लाभ उठाते हुए, आयरकैण्ड ने वैधानिक 
स्वतन्त्रता (Legislative Independence) की मांग की, जो उसे 1782 ई. में प्राप्त हो गई। 

(5) फ्रांस की क्रान्ति (The French Rev0lut०॥)-—फ्रांस की राज्य-क्रान्ति पर भी 
अमरीका के इस संग्राम का व्यापक प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी सेनाएं विजयी बस्तियों की ओर 
से लड़ने के लिए अमरीका भेजी गयी थीं। वहां से जब ये सेनाएं स्वदेश लौटीं तो उन्होंने 
अनुभव किया कि यदि वे दूसरे लोगों को स्वतन्त्रता प्राप्त कराने में सहायक हो सकती हैं 
तो क्या वह स्वयं स्वतन्त्र नहीं हो सकती। इन सेनाओं ने फ्रांस की क्रान्ति में अत्यन्त महत्वपूर्ण 
कार्य किया।' = 

(6) भारत में स्थिति दृढ़ (Position in India strengthened) — maf] इंग्लैण्ड को 
इस युद्ध के कारण अमरीका से हाथ धोना पड़ा, किन्तु उसका भारत पर अधिकार पहले से 

` अधिक हो गया, क्योंकि उसने युद्ध के दौरान फ्रांस से भारतीय सैटिलमेण्ट्स को छे लिया था 
` क्या जॉर्ज तृतीय अमरीका की स्वतन्त्रता के लिए उत्तरदायी था? 
(IF GEORGE III WAS RESPONSIBLE FOR AMERICA'S ha १) 
किसी भी क्रान्ति के पीछे रम्बे समय से चळें आ रहे अनेक कारण इस. 
ज्वालामुखी का विस्फोट छोटी-सी घटना से हो जाता है। अमरीका की क्रान्ति के भी अनेक 
कारण थे, जिनका वर्णन किया जा चुका है। इन कारणों ने अमरीका की जनता में n 
` की भावना जागृत कर दी -थी। इंग्हैण्ड की सरकार ने अमरीका में sly भावना 
समाप्त करने के लिए उन कारणों को दूर करने का प्रयास नहीं किया जि जॉर्ज तृतीय के 
को जन्म दिया था। अतः यह समस्या निरन्तर जटिल होती चली Doc ie तृ 
म मं हुई। अनेक इतिहासकारों ने जॉर्ज तृतीय को 
* शासनकाल में विद्रोह के रूप में स्फुरित ल वावत 
अमरीका की क्रान्ति के लिए उत्तरदायी न मानते हुए लिखा है सकें कि अमरीका की जनता 
व्यक्ति से यह आशा कमी नहीं की जा सकती थी कि वह फ रारा 
राजनीतिक ae पुनर्व्यवस्था एवं 
क दृष्टि से वयस्क हो चुकी है तया अपने अधिकारों को मांगने वालों का दमन 
अधिकारों को प्राप्त करना चाहती है। इंग्लैण्ड में अपने अकी TETIT 
1 छाफायते ने विशेष रूप से अमरीकी क्रान्ति की भावना हा aa af one Empire; but 
2 ‘The American War of Independence depriy —Warner-Marten- Muir 
it strengthened the foundations of another: 
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करने वाले व्यक्ति से यह आशा कैसे की जा सकती थी कि वह को अधिकार एवं 
स्वतन्त्रता दे देगा। ; 
किन्तु, इस आधार पर जॉर्ज तृतीय को उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता। एक 
शासक होने के नाते उसे इस संघर्ष के स्वरूप को समझकर शत्रुता त्याग देनी चाहिए थी। 
इसके अतिरिक्त, अमरीका को इं्लैण्ड के हांथ से निकाल देने के लिए जॉर्ज तृतीय इसलिए 
उत्तरदायी था कि 1760 £. से अमरीका की स्वतन्त्रता तक जितने भी मन्त्रिमण्डल बने थे, 
सबके पीछे जॉर्ज तृतीय ही वास्तव में कार्य कर रहा था। इस समय की संसद जॉर्ज के पूर्ण 
प्रभाव में थी व सदस्यों के चयन में भ्रध्चचार का सहारा लिया गया था। जिस समय यह संकट 
उत्पन्न हुआ सरकार के पास न कोई नीति थी, न योजना, न दृढ़ निश्चय था और न ही 
सैनिक योजना। अतः जॉर्ज तृतीय यदि पूर्ण रूप से नहीं तो आंशिक रूप में तो निश्चय ही - 
उत्तरदायी था। 
. स्वाधीनता संग्राम के नेता 
3 (LEADERS OF THE FREEDOM MOVEMENT) 
स्वाधीनता संग्राम के मुख्य नेता इस प्रकार से थे-- 1 
1. जॉर्ज वाशिंगटन (George Washington) (1732 ई. से 1799 ई. तक) 
वाशिंगटन का जन्म 11 फरवरी, 1732 ई. को ब्रिज्स क्रीक (वर्जीनिया) A हुआ था। 
20 जुलाई, 1749 ई. को वाशिंगटन ने भू-मापक का कार्य सम्हाला। कुछ समय पश्चातू वह 
सेना में सम्मिलित हो गए। उन्होंने चर्च, काउण्टी व सेना के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। 
जॉर्ज वाशिंगटन अमरीका के प्रथम राष्ट्रपति थे, किन्तु उनकी कीर्ति एक राष्ट्रपति के 
रूप में नहीं वरन्‌ एक स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में अधिक है। उन्होंने अमरीका की स्वाधीनता 
के लिए अपार कष्ट सहते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। 6 नवम्बर, 1752 ई. को 
मेजर के पद से उन्होंने अपना सैनिक जीवन प्रारम्भ किया। 24 जुलाई, 1758 ई. को वह 
वर्जीनिया के प्रतिनिधि चुने गए। उनकी यह सफलता अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। 1761 ई. में 
उन्होंने दक्षिण राज्यों की 1887 मील लम्बी यात्रा घोड़ागाड़ी से तय की। 1774 ई. के 
ऐतिहासिक फिलाडेल्फिया सम्मेलन में उन्होंने वर्जीनिया का प्रतिनिधित्व किया। 16 जून, 
1775 ई. को उत्तरी अमरीका के संयुक्त प्रान्तों के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्यभार ग्रहण 
किया तथा आगामी 8-9 वर्षों में उन्होंने ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए। उन्होंने ब्रिटिश 
सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया कि वह अमरीका को मान्यता प्रदान करे। 28 
मई, 1787 को उन्हें फिलाडेल्फिया में फेडरल सम्मेलन (Federal Conference) का अध्यक्ष 
चुना गया। जॉर्ज वाशिंगटन. ने 17 सितम्बर, 1787 ई. को संविधान प्रारूप पर हस्ताक्षर किए. : 
व 30.अप्रैल, 1789 $. को अमरीका के प्रथम राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया. .. 
जिस समय वाशिंगटन राष्ट्रपति बने, अमरीका की स्थिति अच्छी न थी! देश में नवीन | 


. संविधान को न तो किसी परम्परा का सहारा था और न संगठित लोकमत का ही समर्थन प्राप्त | 


On संविधान के निर्माण के समय दो दल बने थे वे भी एक-दूसरे के विरोधी थे। संघवादी दर 
. वाले.शंक्तिशाली केन्द्रीय सत्ता के पक्ष में थे और व्यापार तथा व्यापारिक हितों की रक्षां करना ` 
चाहते थे। संघ विरोधी द वाले राज्यों को अधिकार देने तथा कृषि को प्रधानता देने के पक्ष 
में थे। इसके अतिरिक्त, नवीन शासन को संचालित करने के लिए कार्य-प्रणाली की व्यवस्था - 
भी वाशिंगटन को स्वयं ही करनी थी। कर एकत्र नहीं हो रहे थे। न्याय-विभाग की स्थाप 
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न होने के कारण, कानून लागू करने की 
का अस्तित्व समात हो चुका था। ऐसी संकटमयी लिति मं डी व नेना 
बना। कस areal नेतृत्व कसौटी पर था। 
वाशिंगटन ने राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय अधिकारों 
अपनी पूर्ण क्षमता से “संयुक्त राज्य के संविधान के के परीक्षण, हक Wes ee 
किया। जिन गुणों के कारण वाशिंगटन क्रान्ति का प्रथम सैज्ञिक वना था, उन्हीं गुण ने उसे 
नवसंगठित गणतन्त्र का प्रथम राजनीतिज्ञ वना दिया। वाशिंगटन में भविष्य के उद्देश्यों की 
पूर्ति के लिए वुद्धिमत्तापूर्ण योजनाएं वनाने की दूरदर्शिता और असीम कष्ट सहने की क्षमता 
वर अपेक्षा Se होना पसन्द करता था। वह साहसी व पराक्रमी होते हुए भी 
, गम्भीर और यथार्थतः नम्र था तथा लोगों में 
न सत अर अपने प्रति सम्मान तथा विश्वास उत्पन्न 
इस प्रकार जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमरीका ने 
उसकी योग्य नीतियों से युद्ध से उत्पन्न हुई समस्याएं सुलझने wha q ee pe 
अग्रसर होने लगा। उत्तरी न्यूयार्क, पेनसिलवानियां और वर्जीनिया की सम्पन्न घाटियां शीघ्र 
ही विशाल गेहूं-उत्पादक क्षेत्रों में परिणत हो गयीं। व्यापार व उद्योग का विकास भी तीव्र 
गति से हुआ। मैसाचूसेट्स और रोड आइछैण्ड में कपड़े के महत्वपूर्ण उद्योग की नींव पड़ 
रही थी। न्यूयार्क, न्यूजसी और पेनसिलवानियां कागज, कांच व लोहे का निर्माण करने लगे 
थे। जहाजरानी.इतनी बढ़ गयी थी कि समुद्र पर इंग्हैण्ड के पश्चात्‌ अमरीका का स्थान हो 
गया। 1790 ई. से पूर्व ही अमरीकी जहाज समूर बेचने और वहां से चाय, मसाले और 
रेशम लाने के लिए चीन जाने ठगे थे। 
जॉर्ज वाशिंगटन 1797 ई. तक राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। उनके पदमुक्त होने से 
पूर्व सरकार संगठित हो चुकी थी, राष्ट्रीय साख जम चुकी थी, समुद्री व्यापार बढ़ रहा था, 
उत्तर-पश्चिम क्षेत्र पर पुनः अधिकार हो गया था और शान्ति सुरक्षित हो गयी थी। 
4 जुलाई, 1798 ई. को वाशिंगटन ने ले. जनरल व प्रधान सेनापति का पद ग्रहण किया 
14 दिसम्बर, 1799 ई. को इस महान्‌ स्वतन्त्रता सेनानी व अमरीका के प्रथम राष्ट्रपति 
की मृत्यु हो गयी। = 
2. टॉमस जैफर्सन (Thomas Jefferson) (1743 ई. से 1826 ई. तक) 
टॉमस जैफर्सन का जन्म 1743 ई. में हुआ था। उसके पिता का नाम पीटर जैफर्सन 
था, जो कि एक एस्टेट (Estate) का स्वामी था। जैफर्सन के बाग-बगीचों में अनेक दास: 
(Salves) काम करते थे। उनका भविष्य में जैफर्सन की विचारधारा पर व्यापक प्रभाव AST 
ने 5 वर्ष की आयु से स्कूल जाना प्रारम्भ किया। प्रारम्भ में चार वर्ष वह अंग्रेजी 
स्कूल में पढ़ा। नौ वर्ष की आयु में उसने छैटिन स्कूल जाना AL कर दिया। 16 वर्ष की 
आयु में उसने विलियम एण्ड मेरी कॉलेज (William and Mary College) मे दाखिल 
। इस कॉलेज में अध्ययन करते समय वह विलियम Sie (Willian Small) नामक 
गणित के प्रोफेसर के सम्पर्क में आया। उनके प्रभाव से जैफर्सन की विचारधारा aA 
गयी। - 


दिया। उसने 
अध्ययन समाप्त करने के पश्चात्‌ जैफर्सन ने वकालत sai JD 
उसका विवाहित Hated we भा HR TA ie ae 


पुत्रियां ही रहीं। दुर्भाग्यवश जैफर्सन की पली की मृत्यु हो गयी। जैफर्सन ने उसके पश्चात्‌ 
दूसरा विवाह नहीं किया। | न ददन 
- 1776 ई. से 1779 ई. तक वह लेजिस्छेटर रहा। 1779 ई. में जैफर्सन ने मुक्त शिक्षा 
प्रदान करने हेतु विधेयक पारित कराने का प्रयास किया, किन्तु वह अपने उद्देश्य में सफल 
न हो सका। जैफर्सन शिक्षा को अत्यधिक महत्व देतां था 
जैफर्सन ने अमरीका के स्वतन्त्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। 10 
मई, 1775 ई. को फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। इस कांग्रेस 
की वास्तविक प्रकृति, शत्र उठाने के कारण और आवश्यकता' की उस उत्तेजक घोषणा से 
स्पष्ट हुई थी, जिसे जैफर्सन ने बनाया था। जैफर्सन ने कहा, “हमारा कर्तव्य न्यायसंगत है। 
हमारी एकता सम्पूर्ण है। हमारे आन्तरिक साधन बहुत हैं और यदि आवश्यकता पड़ी तो विदेशी 
सहायता भी हम प्राप्त कंगो जो शक्न हमारे श्रुओं ने हमें उठाने के लिए विवश किया है, उने 
हम अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए प्रयोग करेंगे, हम दास होने की अपेक्षा स्वतन्त्र होकर मरने 
का एकमत संकल्प कर चुके हैं” - 
जैफर्सन ATA लोकतन्त्र का पक्षधर था। जैफर्सन अत्यन्त चिन्तनशील व दार्शनिक था। 
उसका मुख्य उद्देश्य अधिकाधिक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्राप्त करना था क्योंकि उसका विश्वास 
था कि संसार में 'प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक जनसमूह को स्वशासन का अधिकार है।' जैफर्सन 
अत्याचार व निरंकुशता का घोर विरोधी था तथा सदैव स्वतन्त्रता के विषय में सोचता था। 
उसका माननां था कि सब स्वतन्त्र पैदा होते हैं तथा उन्हें स्वतन्त्र ही रहना चाहिए 
1800 ई. में जैफर्सन अमरीका कां तीसरा राष्ट्रपति बना। उदारवादी विचारों के कारण 
उसे छोटे किसानों, दुकानदारों व अन्य कर्मकारों का समर्थन प्राप्त था। राष्ट्रपति बनने के 
पश्चात्‌ उसने अपने एक मित्र को लिखा, “हमारे पोत के दृढ़ पाश्‍वोँ की परीक्षा हो चुकी है। 
हम उसे उसके गणतान्त्रिक मार्ग पर बढ़ाएंगे और अब वह अपनी मनोहर गति से अपने निर्माताओं 
की कुशलता को स्पष्ट करेगा।” उसने अपने प्रथम भाषण में एक विवेकपूर्ण और मितव्ययी 
सरकार की स्थापना करने की प्रतिज्ञा की जो देश के निवासियों के मध्य व्यवस्था, की रक्षा 
करते हुए उन्हें अपने उद्देश्य और विकास के प्रयलों को नियन्त्रित करने के लिए पूर्ण 
स्वतन्त्रता देगी। : 
राष्ट्रपति निवास में जैफर्सन की उपस्थिति से ही प्रजातान्त्रिक प्रणालियों को प्रोत्साहन 
मिला। औैफर्सन के लिए एक साधारण नागरिक भी उतना प्रतिष्ठित था, जितना उच्चतर 
अधिकारी। उसने कर्मचारियों को यह सिखाया कि वे जनता के सेवक हैं। उसने कृषि प 
पश्चिम की ओर विस्तार को प्रोत्साहित किया। यह विश्वास कर कि अमरीका उत्ीड़ितों का 
आश्रयदाता है, उसने नागरिकता के कानून को सरल बना दिया। सम्पूर्ण अमरीका में b 
ही जैफर्सनवादी भावना की छहर प्रवाहित होने छगी। परिणामस्वरूप एक के बाद एके 
ने कानूनों को उदार बनाया। 
जैफर्सन का एक प्रमुख कार्य नेपोलियन से छुइजियाना को खरीदना था। इससे अमरीका 
का क्षेत्रफळ लगभग दुगुना हो गया। मिसिसिपी नदी के पश्चिम का प्रदेश मुहाने पर स्थित 
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न्यू आर्लियन्स के बन्दरगाह सहित चिरकाल से स्पेन के अन्तर्गत था। बन्दरगाह ओहायो और 
मिसिसिपी घाटियों में उत्पन्न अमरीकी माल के निर्यात के लिए आवश्यक था। जैफर्सन के 
राष्ट्रपति बनने के बाद ही नेपोलियन ने स्पेन की सरकार को विवश किया कि वह लुइजियाना 
नामक प्रदेश फ्रांस को वापिस कर दे। इससे अमरीका के लोग अत्यन्त क्रोधित हुए, क्योंकि ` 
अमरीका के ठीक पश्चिम में बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य बसाने की नेपोलियन की योजनाओं 
से व्यापारिक अधिकार और भीतर की सभी बस्तियों की सुरक्षा को संकट उत्पन्न हो जाता। 
जैफर्सन ने gerade नेपोलियन के इत कार्य का विरोध किया तया कहा कि यदि फ्रांस ने 
जुइजियाना पर अधिकार किया तो उसी क्षण से हम इंग्लैष्ड से गठबन्धन कर BT तथा यूरोप के 
युद्ध में चला पहला तोप का गोला न्यू आलिंयन्स पर gees व अमरीका की संयुक्त सेना के 
आक्रमण का संकेत होगा। नेपोलियन यह जानता था कि ऐमियन्ज की स्वल्पकालिक सन्धि के 
पश्चात्‌ seus से एक दूसरा युद्ध होने वाळा है और जब यह होगा तब लुइजियाना उसके 
हाथ से निकल जाएगा। इसलिए उसने लुइजियाना को अमरीका के हाथ बेचने का निश्चय, किया। 
1803 ई. में अमरीका ने डेढ़ करोड़ डालर में 26 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक 
भूमि व न्यू आर्लियन्स का बन्दरगाह खरीद लिया। अमरीका को इससे बहुत OH हुआ। उसे 
सम्पन्न मैदानों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र मिलू गया था, जो अगले 80 वर्षों के भीतर संसार 
का बहुत बड़ा अन्न भण्डार बनने वाला था। इसके अतिरिक्त, इसके द्वारा महाद्वीप की सभी 
प्रमुख नदियों पर भी नियन्त्रण रखा जा सकता था। . 
जैफर्सन के इस कार्य से उसकी लोकप्रियता दूर-दूर तक फैल गयी, क्योंकि छुइजियाना 
बहुत बड़ा उपहार था, देश सम्पन्न था और राष्ट्रपति ने सभी वर्गो के लोगों को प्रसन्न करने 
का कठोर प्रयास किया था। इसी कारण 1805 ई. में वह पुनः राष्ट्रपति पद के लिए चुन 


लिया गया व 1809 ई. तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता रहा। 

जैफर्सन में शिक्षा व महानता के प्रति प्रेम कूट-कूट कर भरा हुआ था। अतः 1809 ई. . 
में पदमुक्त होने के पश्चात्‌ भी वह वर्जीनिया विश्वविद्यालय के विकास के लिए कार्यरत 
रहा। उसके विचार अत्यधिक आधुनिक थे, इसी कारण उसकी विचारधारा को क प 
सदी की मानते थे।.अब्राहम लिंकन (Abraham Lincoln) ने जैफर्सन के विषय में far 
है, “आधुनिक समय में अमरीका का प्रत्येक दल जैफर्सन को अपना आदि पुरुष मानता है।” 

विल्सन (Woodrow Wilson) ने भी जैफर्सन की प्रशंसा करते हुए Frere, “जैफर्सन 
अपनी उपलब्धियों के कारण नहीं बल्कि मानवता के प्रति रुख के कारण अमर हैं। 

* जैफर्सन ने अपनी कब्र पर लिखवाने के लिए स्वयं ही लेख (Epitaph) लिखा। जैफर्सन 
ने लिखा, “यहां पर स्वाधीनता की घोषणा का लेखक, धार्मिक सततत के लिए वर्जीनिया की 
R व वर्जीनिया विश्वविद्यालय का पिता टॉमस जैफर्सन दफनाया गया है। 

__जैफर्सन की मृत्यु 4 जुलाई, 1826 ई. को Eel Si 
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प्रश्न 
दीर्घ उत्तरीय प्रश्‍न 
1. अमरीका के स्वाधीनता संग्राम के कारणों पर प्रकाश डालिए। 
2. अमरीका के स्वाधीनता संग्राम की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। 
3. अमरीका के स्वाधीनता आन्दोलन के कारणों व परिणामों का वर्णन कीजिए। 
4. अमरीका के स्वाधीनता संघर्ष में अंग्रेजों की पराजय के कारणों का वर्णन कीजिए। 
5. जॉर्ज वाशिंगटन अथवा टॉमस जैफर्सन पर एक संक्षिप्त निवन्ध लिखिए। 
6. जॉर्ज वाशिंगटन पर एक नोट लिखिए। 
7. अमरीका के स्वतन्त्रता युद्ध के क्या कारण थे? उसकी सफलता के कारणों को स्पष्ट कीजिए। 
लघु उत्तरीय प्रशन 
1. बोस्टन टी पार्टी पर प्रकाश डालिए। 
2. wera नियम क्या था? 
3. अमेरिका के स्वतन्त्रता संग्राम के तात्कालिक कारण बताइए। 
अति लघु उत्तरीय प्रश्न 


1. अमरीकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए उत्तरदायी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविल, का कोई एक ' 


आपत्तिजनक कार्य लिखिए। 
2. स्टाम्प अधिनियम कब पारित किया गया? 
3. इंग्हैण्ड द्वारा आयात-कर अधिनियम कब पारित किया गया? 
4. वोस्टन टी पार्टी घटना घटित हुई थी? 
5. स्वतंत्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन वना? 

अमरीका के स्वतन्त्रता संग्राम का युद्ध किस वर्ष प्रारम्भ हुआ ? 

(क) 1760 ई. (ख) 1776 ई (ग) 1783 ई (घ) 1780 ई. 
2. बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई? 

(aims. (ख) 1774 ई (ग) 1776ई- (ध) 1782 ई. 
3. अमरीका के स्वतन्त्रता संग्राम के समय इंग्लैण्ड का राजा कौन था? 
` (क)जॉर्जा (ख)जॉर्ज॥ (ग) जॉर्ज | (घ) जॉर्ज IV 
4. निम्न में से कौन अमरीका के स्वाधीनता आन्दोलन का नेता नहीं था? 


(क) वाशिंगटन ` (ख) जैफर्सन. (ग) पिट (घ) इनमें से कोई नहीं 
5. अमरीका के आन्दोलन के समय इंग्लैण्ड का प्रधानमन्त्री कोन था? 
(क) ग्रेनविल (ख) पिट (ग) डिजरैडी। (घ) इनमें से कोई नहीं 


6. स्वतन्त्र अमरीका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था ? 


Gan (ख) जॉर्ज वाशिंगटन (ग) रूजवेल्ट (ध) इनमें सें कोई नहीं 
[उत्तर : 1. (ख), 2. (क), 3. (ग), 4. (ग), 5. (क), 6. (ख)|] 
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व्यापारिक क्रान्ति we वाणिज्यवाद . 


[COMMERCIAL REVOLUTION AND MERCANTILISM] 
—————— “न E S 
व्यापारिक क्रान्ति 
(COMMERCIAL REVOLUTION) 

सोलहवीं शताव्दी के आरम्भ में यूरोप के विभिन्न देश अपने तक ही सीमित थे। इस 
समय तक विश्व एकता की सभ्यता जैसी कोई अवधारणा विद्यमान न थी, किन्तु सोलहवीं 
शताव्दी में विभिन्न क्षेत्रों में हुए आविष्कारों ने विश्व के एक सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण 
योगदान दिया। यह आधुनिक युग की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषता थी। यह ठीक है कि 
आधुनिक युग के आरम्भ में यूरोपीय देशों द्वारा भौगोलिक खोजों एवं प्रसार के आर्थिक एवं 
धार्मिक कारण थे, किन्तु नए व्यापारिक मार्गों की खोज आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण 
सिद्ध हुई। इसने आर्थिक क्षेत्र में क्रान्ति को छा दिया। यही कारण है कि नए ब्यापारिक मार्गों 
की खोज एवं उसके परिणामस्वरूप जो व्यावसायिक एवं व्यापारिक परिवर्तन हुए उन्हें इतिहास में 
“व्यापारिक क्रान्ति” के नाम से जाना जाता है। 

व्यापारिक क्रान्ति से पूर्व की आर्थिक स्थिति 


(ECONOMIC CONDITION ON THE EVE OF THE 
COMMERCIAL REVOLUTION) 


मध्ययुगीन यूरोप में आर्थिक व्यवस्था की नींव गिल्ड (Guilds) नामक व्यापारिक संस्थाएं 
ही थीं। व्यापार एवं वाणिज्य तथा कला एवं कौशल का सम्पूर्ण नेतृत्व इन्हीं संस्थाओं के हाथों 
. में केन्द्रित था। कलाकारों की भी अपनी अहग व्यापारिक संस्थाएं थीं, किन्तु इनका कार्यक्षेत्र 
. अत्यन्त सीमित था। पारस्परिक प्रतिद्वन्द्रिता एवं आन्तरिक कमजोरियों के कारण ये संस्थाएं 
पतनोन्मुख थीं। इस काल में बेनिस, पिसा एवं जेनेवा नामक इटली के महत्वपूर्ण नगरों के माध्यम 
' से ही यूरोप एवं एशिया ब पूर्वी देशं से ब्यापार होता था। अतः इटली का व्यापारिक एवं आर्थिक 
महत्व अत्यन्त बढ़ गया था। तुर्की के विरुद्ध धार्मिक युद्ध ने तो मानो सम्पूर्ण व्यापारिक 
एकाधिकारों को वेनिस वालों के हाथों में सीमित कर दिया। 
महान्‌ खोजों से पूर्व यूरोप व पूर्वी देशों के मध्य व्यापार का प्रमुख केन्र कुस्तुन्तुनिया का 
राज्य था। पूर्वी एवं सुदूर पूर्वी देशों से मिर्च, गरम मसाले, हीरे-जवाहरात, रेशमी कालीन 
सिल्क, सुगन्धित वस्तुएं, औषधियां एवं चीनी यूरोप के विभिन्न देशों को निर्यात होती थीं। 
व्यापारिक क्रान्ति से पूर्व तक भारत एवं चीन से सामान समुद्री मार्ग से फारस की खाड़ी : 
तेक आता था। उसके पश्चात्‌ स्थल मार्ग से कुस्तुन्तुनिया होता हुआ यूरोप तक पहुंचता था। 
इसी समय फ्रांस, इंग्लैण्ड व इटली के नगर राज्यों. का व्यापारिक सम्पर्क उत्तरी अफ्रीका के 
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अरबों के साथ भी हो गया, किन्तु पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य में पूर्वी यूरोप की ओर तुकों 
की विनाशकारी प्रगति एवं कुस्तुन्तुनिया के पतन के कारण पूर्वी देशों व यूरोप के मध्य 
व्यापारिक सम्बन्धों में विच्छेद आ गया। अतः यूरोप के व्यापारियों को अत्यन्त कठिनाई का 
सामना करना पड़ा। इसलिए पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों की प्रगाढ़ता के लिए यूरोप 
के व्यापारियों ने नए व्यापारिक मार्गों की खोज की और अत्यन्त उत्साह दिखलाया। 

महान्‌ खोजें 

महान्‌ आर्थिक परिवर्तन या व्यापारिक क्रान्ति 
(ECONOMIC CHANGES OR COMMERCIAL REVOLUTION) 
महान्‌ भौगोलिक खोजों का सीधा प्रभाव तत्कालीन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। मध्ययुगीन 
अर्थव्यवस्था चरमरा गयी थी और आर्थिक क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखायी दिए। दूसरे 
शब्दों में व्यापारिक क्रान्ति हो गयी। अरबों व वेनिस के व्यापारिक एकाधिकार को भयंकर 
आघात पहुंचा। पूर्वी व्यापार का एकाधिकार पुर्तगाल के हाथों में और एटलांटिक का व्यापार 
स्पेन के हाथों में केद्भित हो गया। व्यापारियों एवं कारीगरों की संस्थाओं (Pres) का पतन 
हो गया। अब वैज्ञानिक आधार पर विशाल स्तर पर व्यापार व वाणिज्य, उद्योग-धन्धों, उत्पादन 
क्रय-विक्रय एवं वितरण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। संयुक्त स्टॉक कम्पनियां 
अस्तित्व में आयीं। बैंकों की स्थापना हुई। राजकीय नियम एवं कानून राष्ट्रीय व्यापार एवं 
उद्योग-धन्धों के विकास एवं सुरक्षा के लिए बनाए गए। अब एक नए युग का आरम्भ हुआ, 
जिसे पूंजीवाद का युग कहा गया उपनिवेश स्थापना की भावना को प्रोत्साहन मिला। यही 
भावना पश्चात्‌ में साम्राज्यवाद के रूप में सामने आयी। नगरवासी व्यापारी एवं मध्यमवर्ग 
के लोगों पर से सामन्ती नियन्त्रण समाप्त हो गया। नया पूंजीपति वर्ग अस्तित्व में आया! 
कोल के steal में, “ये नए लोग पृथू रूप से मध्यवर्ग के रूप में उदित हुए। आभिजात्य एवं 
अपने से निम्न आर्थिक स्तर के जनसमुदाय दोनों के साथ अपनी भिन्नता का अहसास रखते हुए 
उद्योगपतियों के इस नवोदित वर्ग ने प्रारम्भ से ही अपना पृथक्‌ अस्तित्व बनाए रखा। इन नए 
लोगों में कुलीन बनने की आकांक्षा न थी, किन्तु इन्होंने स्वयं के सामूहिक मूल्यों के हिए 
राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास अवश्य किया” कृषि को बल मिल 
नगरीकरण को प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार “व्यापारिक क्रान्ति” ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को 
ही परिवर्तित कर दिया। निःसन्देह “व्यापारिक क्रान्ति” महान्‌ भौगोलिक खोजों का एक 
परिणाम थी। 
'चाणिज्यबाद _ 
(MERCANTILISM) 
वाणिज्यबाद से अभिप्राय (Meaning of the Mercantilism) 
वाणिज्यवाद' के विषय में इतिहासविदों एवं अर्थशाशचयों ने अपने-अपने विचार भ्र 

किए हैं।हैने के अनुसार वाणिज्यवाद का जन्म सोलहवीं शताब्दी से अठारहवी शताब्दी कें 


1 त या ae । पुनर्जागरण में पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं मे 
“महान्‌ खोजें'। . 

a वाणिज्यवाद शब्द का सरम प्रयोग एडम समय ने 1776 ई. मं प्रकाशित अपनी पुलक OG 
ऑफ नेशन्स” में किया था। तत्पश्चात्‌ 1883 ई. में जर्मनी के गुस्ताव वॉन, gare ने अपनी 

` पुस्तक फ्रेडरिक महान्‌ की आर्थिक नीतियां' में किया। 
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मध्य हुआ था। अलेक्जेण्डर ग्रे ने इसका आरम्भ पन्द्रहवीं शताब्दी का आरम्भ माना है तो 
प्रोफेसर केनल वाणिज्यवाद की उत्पत्ति को सोलहवीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध मानते हैं। वाणिज्यवाद 
को फ्रांस में कोलबर्टबाद, जर्मनी में कैमरालिनवाद एवं इंग्लैण्ड में व्यापारवाद या वणिकवाद के 
नाम से जाना जाता था। प्रो. हैने के अनुसार, “वाणिज्यवाद से आशय इस विचारधारा से 
है जो कि सोछहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप के राजनीतिज्ञों में 
प्रिय रही।' इतिहासकार हेज के अनुसार, ““बाणिज्यवाद एक आधुनिक शब्द है जो कि सरकार 
SS आक नौति विशेष रूप से व्यापार एवं वाणिष्य को नियमित करने की नीति को रिति 
करता है।”” ; 

वास्तव में, यदि परीक्षण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि राजाओं एवं व्यावसायिक 
वर्ग को एक विश्वास था कि केवल सोने-चांदी के भण्डार से ही देश सशक्त एवं सुदृढ़ बन 
सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक देश ने यह व्यापारिक नियम बनाया कि 
आयात के अनुपात में निर्यात अधिक हो जिससे अधिकाधिक सोना व चांदी प्राप्त हो सके। 
अतः कहा जा सकता है कि व्यापार एवं उद्योग को नियमित कर सोना व चांदी प्राप्त करने की 
नीति ही वाणिज्यवाद थी। 


वाणिज्यवाद के उदय के कारण 
(CAUSES OF THE RISE OF THE MERCANTILISM) 

वाणिज्यवाद के उदय के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे : 

1. पुनर्जागरण (Renaissance) वाणिज्यवाद के उदय के लिए अभूतपूर्व सांस्कृतिक 
जागरण जिसे पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है, उत्तरदायी था। पुनर्जागरण से पूर्व 
सामान्य जन-जीवन पर धार्मिक प्रभाव इतना अधिक छाया हुआ था कि स्वतन्त्र Pe 
प्रवृत्ति का विकास ही नहीं हो पाया था। जो व्यक्ति तर्क की बात करता उसे मृत्यु का आलिंगन 
करना होता था, किन्तु मध्य युग की समाप्ति तक स्थिति परिवर्तित होने लगी। पुनर्जागरण के 
परिणामस्वरूप नवचेतना का संचार हुआ। मनुष्य ने पारछीकिक जीवन के स्थान पर भौतिकवाद 
की ओर झुकना आरम्भ कर दिया। मनुष्य अन्धविशवासों, कठिनाइयों व परम्पराओं का विरोध 
करने का साहस न कर सका। फछतः भौतिक जीवन के प्रति आकांक्षा बढ़ने रगी जिसने 
अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव डाला। अतः भौतिक संसाधनों की प्राप्ति हेतु शने>शनेः गम्भीर 
WAST आरम्भ हो गए जिन्होंने शीघ्र ही व्यापक आर्थिक परिवर्तन का क्रम आरम्भ कर दिया। 

2. धर्म सुधार आन्दोलन (Religion २०१००००४।०)--धर्म सुधार आन्दोलन ने भी 
वाणिज्यवाद के मार्ग को प्रशस्त किया इसमें कोई सन्देह नहीं है। मध्य युग में चर्च गे जग 
को निस्सार बतलाते हुए आध्यात्मिक जीवन की सर्वश्रेष्ठता को प्रतिपादित ias e 
सुखों को आध्यात्मिक जीवन के लिए कांटे के रूप में प्रतिपादित किया गया, कितु Mia: 
चर्च का सर्वोच्च अधिकारी पोप एव ara पदाधिकारी भौतिक at में हिल हो गए। अत 
पोप व चर्च में आई बुराइयों के विरुद्ध भयंकर प्रतिक्रिया धर्म सुधार आय 
देखी गयी] प्रतिक्रिया के रूप में जिस धर्म सुधार आदोलन जञ जोर पक ह दिया। 
रूप में सामने आया। प्रोटेस्टेण्टों ने पूंजीवाद के मार्ग की बाधाए eae RER 

मितव्ययिता, समय के महत्व एवं परिश्रम एवं ब्याज लेने की on ' 
"orator moder wor aye, Modern Europe ० 1870, p. 88. 
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योगदान दिया। अतः सामान्य जनमानस में व्यक्तिगत सम्पत्ति को जोड़ने की भावना ने जोर 
पकड़ना आरम्भ कर दिया। 

3, आर्थिक स्थिति (Economic 00०19॥४0०1)--वाणिज्यवाद के उदय के लिए आर्थिक 
स्थिति भी कम उत्तरदायी नहीं थी। मुद्रा के प्रचलन से व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में व्यापकता 
आ गयी। नए देशों की खोज ने व्यापार को महत्व प्रदान कर दिया। स्थानीय आवश्यकता 
के अतिरिक्त भी अव उत्पादन.करने वाले देशों में अधिक उत्पादन की आवश्यकता को बळ 
मिला। नयी खानों व dent के विकास ने विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित किया। अब प्रत्येक 
देश सोने व चांदी को प्राप्त करने की होइ में जुट गया। अमरीका के अनेक भागों में सोने 
च चांदी के भण्डारों का पता लग जाने से एक नए परिवेश ने जन्म ले Parl इन नई 
परिस्थितियों ने वाणिज्यवाद के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। 


4. राजनीतिक स्थिति (Political Condition 2 सुधार आन्दोलन के पूर्व यूरोप 
की राजनीति पर भी पोप का राजनीतिक प्रभाव था। पोप की आज्ञा से कैथोलिक राज्यों के 
राजा का राज्याभिषेक होता था तथा पोप की आज्ञा जनता के लिए सर्वोपरि थी। इस प्रकार 
एक राज्य में दो तलवारों का शासन था, किन्तु आधुनिक युग के आरम्म में निरंकुश Taal 
की स्थापना व राजा की शक्ति को सर्वोपरि मानने पर वळ दिया जाने लगा। मैकियावली ने 
अपनी रचना 'दि प्रिन्स” में राजा की शक्ति को सर्वोपरि माना और स्पष्ट कर दिया कि अन्य 
शक्तियों को भी राजा की शक्ति के अधीन झुकना चाहिए। अलेक्जेण्डर ग्रे के शब्दों में, 
'वैकियावली ने राजनीति को सभी नैतिकता से अळग स्वतन्त्र स्वरूप प्रदान किया।”” निःसन्देह 
राज्य की सर्वोपरिता पर बल दिया जाने लगा। वस्तुतः इसका मूल कारण आन्तरिक स्थिति 
एवं बाह्य आक्रमणों का खतरा था। आन्तरिक स्थिति चौपट हो गयी थी। समस्त जनता की 
आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय हो चुकी थी। कृषि एवं घरेलू अर्थव्यवस्था से शक्तिशाली सेना 
का व्यय उठाना कठिन हो गया था। इधर वाणिज्यवादी इस वात पर बल दे रहे थे कि व्यापार 
के माध्यम से राजकीय खजाने में वृद्धि हो सकती है अतः राजाओं ने भी नए देशों की 
खोज व विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन प्रदान किया। 


` प्रमुख वाणिज्यवादी विचारक 
(MAIN THINKERS OF MERCANTILISM) 
re 16वीं शताव्दी के अन्त तक का 300 वर्षों का समय वाणिज्यवाद का युग था। ईस 
दीर्घकाळ में अनेक वाणिज्यवादी विचारक हुए, जिन्होंने अपने विचारों से वाणिज्यवादं को 
प्रभावित किया। इनमें से प्रमुख वाणिज्यवादी विचारकों का संक्षिप्त विवरण अग्रव हैः 
सर टामस मन (1571 ई. से 1641 ई. तक) 
सर टामस मन इंग्लैण्ड का एक प्रमुख लेखक एवं व्यापारी था। उसका जन्म 1571 ई. 


में हुआ था और मृत्यु 1641 ई. में हुई थी। सर टामस मन ने अपने जीवनकाल में “इंग्लैण्ड 
्रेजर बाय फॉरिन ट्रेड' नामक पुस्तक लिखी जो कि उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ सन्‌ 1604 ई. 


में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक 'वाणिज्यवाद की गीता' के नाम से प्रख्यात है। टामस मन कें' 


अनुसार, “अपनी समृद्धि की वृद्धि के लिए कम से कम आयात एवं अधिक से अधिक 
की नीति अपनायी जानी चाहिए।” अपने इसी सिद्धान्त के अनुसार टामस मन ने आयातं की 
जाने वाली वस्तुओं पर अधिक कर लगाने की बात कही, किन्तु यह स्मरणीय है कि टामस 
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wat अत्यधिक धन संग्रह को उचितं नहीं बतलाया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि 
इसे वह व्यापार सन्तुळन के लिए प्रतिकूल मानता था। X 
ऐण्दोनिओ सैरा (1580 ई. से 1650 ई. तक) 
ऐण्टोनिओ सैरा का जन्म 1580 ई. में इटली में हुआ atl उसने अपनी पुस्तक में 
वाणिज्यवाद के सिद्धान्तं पर बल दिया था। देश की महत्ता को उसने सोने-चांदी के संग्रह 
से ही बतलाया। सैरा के अनुसार, “कृषि में मौसम की अनिश्चितता के कारण लाभ अनिश्चित 
रहता है जबकि उद्योगों में तो वृद्धि का नियम ही चरितार्थ होता है। अतः उद्योगों की वृद्धि की 
नीति पर बल दिया जाना चाहिए।'' यह उल्लेखनीय है कि सैरा ने मुद्रा के निर्यात को नियन्त्रित | 
करने पर बल नहीं दिया। | 
जीन बेपटिस्ट कोलबर्ट (1619 ई. से 1683 ई. तक) 
जीन वेपटिस्ट कोलवर्ट फ्रांस का वित्तमन्त्री था। इसने वाणिज्यवाद के विकास में अप्रना 
महत्वपूर्ण योगदान दिया। कालान्तर में फ्रांस में वाणिज्यवाद को उसी के नाम के आधार पर 
'कोलबर्ट” के नाम से पुकारा जाने छगा। कोळबर्ट के अनुसार, “सड़कों एवं नहरों का निर्माण 
कर घरेलू अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। शक्तिशाली जहाजी बेडे का निर्माण, अनाज के निर्यात 
पर प्रतिबन्ध, गिल्डों पर राजकीय नियन्त्रण, व्यापारिक कम्पनियों की स्थापना, औपनिवेशिक 
विस्तार एवं मुद्रा के सृजन के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करना, वाणिज्यवाद के लिए या एक 
देश के विकास के लिए परम आवश्यक है।” कोलवर्ट ने फ्रांस की वित्तीय स्थिति पर नियन्त्रण 
पाने के लिए अपने उक्त सिद्धान्तों पर ही बल दिया था। . 
सर विलियम पैटी 
सर विलियम पैटी को सांख्यिकी विधि (Statistical Method) का संस्थापक माना जाता 
है। सर्वप्रथम पैटी ने ही अर्थव्यवस्था में सांख्यिकी का प्रयोग किया था। 
अन्य विचारक 
उपरोक्त वर्णित विचारको के अतिरिक्त जॉन लॉक, संर जोशिया चाइल्ड, जान जोकिम 
बैकर्स, कैन्टीलोन विशेष उल्लेखनीय. Sl जॉन लॉक ने मांग व पूर्ति के सिद्धान्त का विकास 
करते हुए मुद्रा के परिणाम सिद्धान्त की ओर भी संकेत दिया। सर जोशिया चाइल्ड ने कम 
व्याज दर की बात कही। बैकर्स ने गिल प्रणारी का समर्थन कर सट्टेबाजी को बन्द करने 
की वकालत की। कैण्टीलोन ने कच्चे माळ (Raw material) के अधीन एवं निर्मित माल के 
निर्यात पर बल दिया। अ oo के विकास 
इस प्रकार अनेक विचारकों ने अपने-अपने विचारी के अनुप्ता वाणिज्यवाद विचारकों 
की बात कही, किन्तु कतिपय बातें ऐसी भी थीं जिन पर रुगभग सभी वाणिज्यवादी ks 
का मत एक ही था। संक्षेप में, उनके एकमत आर्थिक Ms का ee निम्नवत्‌ है : 
- ाणिज्यवादियों के प्रमुख अ R 
(MAIN THOUGHTS OF THE THINKERS OF MERCANTILISM) 
i निरंकुश i ormation of Powerful Autocratic 
i शक्तिशाली तिस तो का हम मे धर्म की प्रधानता ने पोप की शक्ति 
दबाव अत्यधिक बढ़ चुका था। अतः यह भावना घर 
निपटने के लिए राज्य को शक्तिशाली बनना अत्यन्त 


LR 5 eee aa साहित्य भवन पव्लकेश्स ` 


— Digitizetby Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
आवश्यक है। वाणिज्यवादियों ने राजा की सर्वोच्च सत्ता की वकालत की। उन्होंने राजनीतिक 
एकता एवं राष्ट्रीयता के विचार प्रस्तुत किए। वाणिज्यवादियों ने राजा को आर्थिक सहयोग 
प्रदान कर उसकी सैन्य शक्ति को भी शक्तिशाली बनाया। 

2, सोने व चांदी के महत्व को स्वीकार करना (Significance of Gold and Silver 
accepted) — ai वाणिज्यवादियों ने राज्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए सोने व चांदी के 
महत्व को स्वीकार कियां। उनका प्रमुख नारा था, “अधिक स्वर्ण, अधिक धन एवं अधिक 
शक्ति।”” चाइल्ड के अनुसार, “किसी भी देश की समृद्धि का आंकलन इस बात से किया जाता 
- है कि वहां पाए जाने वाले सोने व चांदी की मात्रा कितनी है।” टामस मन के शब्दों में, “जो 
राष्ट्र अपनी खानों से रहित हैं उन्हें सोने व चांदी प्राप्त करके धनवान बनना चाहिए।” विलियम 
पैटी- ने तो यहां तक लिखा है कि, “व्यापार का अन्तिम महत्वपूर्ण प्रभाव सोना ब चांदी प्राप्त 
करना है। यह न तो नाशवान है और न ही परिवर्तनशील! यह प्रत्येक स्थान या समय पर उपयोगी 
है ओर प्रत्येक स्थिति में सम्पत्ति है।” इस भ्रकार सभी विचारकों ने यह स्वीकार किया कि ये 
दोनों चीजें ऐसी हैं जिनके बदले कोई भी वस्तु प्राप्त की जा सकती थी। 


3, विदेशी व्यापार को मान्यता (Foreign Trade Rec०६॥।९५)--वाणिज्यवादी इस 
बात से सहमत थे कि सोने व चांदी की अत्यधिक प्राति के लिए विदेशी व्यापार में वृद्धि 
अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने इसे आत्मनिर्भरता एवं सम्पन्नता की कुञ्जी माना है। जोशिया 
चाइल्ड के अनुसार, “उन उद्योगों को सर्वाधिक प्रोत्साहन अपेक्षित है जिनमें जहाजरानी का 
सर्वाधिक प्रयोग होता है।” उसकी वृद्धि में कच्चे माल का आयात एवं निर्मित माळ का निर्यात 
अत्यन्त महत्वपूर्ण था। देश के रोजगार में वृद्धि के लिए उन्होंने कल-कारखानों के विकास 
पर अधिक बल दिया। 


4. अनुकूल व्यापार की अधिकता (Excessive Favourable ग“३4९)--वाणिज्यवादियों 
ने अनुकूल व्यापाराधिक्य पर विशेष बल दिया। उनके अनुसार इसके लिए विदेशों में निर्मित 
वस्तुओं के आयात पर अधिक शुल्क होना चाहिए। खाद्यान्नों के आयात पर यह बात लागू 
नहीं होनी चाहिए। आयात की नयी वस्तुओं के बदले में वस्तुओं को ही दिया जाना चाहिए 
न Te सोने व चांदी को। इस प्रकार निर्यात में वृद्धि कर व्यापार को अपने पक्ष में करना 
चाहिए। 

5. औद्योगिक एवं व्यापारिक नियन्त्रण (Industrial and Commercial Control)— 
वाणिज्यवादियों ने अपने उउद्देश्यों की पूति के लिए औद्योगिक एवं व्यापारिक नियन्त्रण पर 
बल दिया। उनके अनुसार, “आयात को प्रतिबन्धित किया जाना चाहिए और कुछ ही कम्पनियों 
को आयात की स्वीकृति मिलनी चाहिए। उद्योगों पर कर कम से कम लगाए जाने चाहिए। 
यातायात के साधनों का विस्तार होना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर बल दिया जाना चाहिए।' 


6. कृषि (Agriculture) -aN RA ने यद्यपि कृषि-व्यवस्था को व्यापार की 
तुलना में अत्यधिक महत्व न दिया, किन्तु उन्होंने इसे कच्चे माल का प्रमुख स्रोत अवश्य 
माना। उन्होंने बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने पर बल दिया। उनका मानना था कि ऐसा 
करके वे कच्चा माल सस्ते मूल्यों पर पा सकेंगे और तैयार माळ का निर्यात लाभ मूल्यो में 
कर सकेंगे। इस प्रकार कृषि को व्यापार के पश्चात्‌ द्वितीय दर्जा प्रदान किया गया। 

1 More Gold, More Wealth and More Power. 
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वाणिज्यवाद का व्यावहारिक प्रयोग 
(PRACTICAL USE OF THE MERCANTILISM) 

वाणिज्यवाद के सभी नियमों को यद्यपि एक साथ सभी यूरोपीय देशों ने नहीं अपनाया, 
किन्तु शनैःशनैः विभिन्न देशों द्वारा वाणिज्यवाद की महत्वपूर्ण नीतियों को यूरोप के अनेक 
देशों ने अपनाया। संक्षेप में, इस प्रकार के प्रमुख देशों का वर्णन निम्नवत्‌ है : 

1. फ्रांस (France) mia में वाणिज्यवाद का विकास करने का महत्वपूर्ण कार्य 
कोळवर्ट ने किया। उसके. प्रयलों के कारण ही वाणिज्यवाद को फ्रांस में 'कोलबर्ट-बाद” के 
नाम से पुकारा गया। अनेक व्यापारिक एवं औद्योगिक नियन्त्रण व्यापार की वृद्धि के लिए 
लगाए गए। उद्योगों का स्थानीकरण करने, उत्पादन में वृद्धि करने एवं उत्पादन में विशिष्टीकरण 
लागू करवाने के लिए भी कोलबर्ट ने कानून बनाए। इस सन्दर्भ में उपनिवेश स्थापना को 
लेकर फ्रांस को seus से भी संघर्ष करना पड़ा। 

2. इं्छैण्ड (६॥६।०॥०)--वाणिज्यवादी नीति का. तीव्र विकास इंग्छैण्ड में महारानी 
एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल (1558 ई. से 1603 ई. तक) में देखा जा सकता है। इस 
काल में श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया। अन्तराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित किया गया। 
श्रमिकों के हितों को दृष्टि में रखकर 'निर्धन कानून” (Poor Laws) बनाया गया। उपनिवेश 
स्थापना की ओर विशेष प्रयल किए गए। : 

3. जर्मनी (G९7॥॥॥१)-जर्मनी में भी वाणिज्यवाद का अभूतपूर्व विकास हुआ। 
औद्योगिक उन्नति के लिए जर्मनी में महत्वपूर्ण प्रयास हुए। योग्य कारीगरों को जर्मनी में 
बसाने के लिए योजनाएं बनायी गयीं। निजी-विनियोग को प्रोत्साहित किया गया। मुद्रा एवं 
साख की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया। 

. 4. स्पेन (Spain) — A7 में भी स्वर्ण एवं चांदी की प्राप्ति fog भरसक प्रयल किए 
गए। स्पेन ने औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार कर उपनिवेशों Whe अत्यन्त शोषण किया, 
परन्तु स्पेन ने उद्योग-धन्धों के विकास की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। अतः वे पूर्णरूप से 

` लाभान्वित न हो सके। 
वाणिज्यवाद का महत्व 
(IMPORTANCE OF स eas 
वाणिज्यवाद कां व्यापार एवं उद्योग-धन्धों के विकास की दि से अत्यन्त 

स्थान है। आयात नियन्त्रण के कारण ही इंग्लैण्ड के उद्योग-धन्धों को लाभ पहुंचा। T 
ने शक्तिशाली राज्यों की नींव डालने में महतूरण भूमिका निमायी। लल के SO 
एवं जर्मनी सदृश्य महान्‌ राज्यों का अस्तित्व सामने आया। उ २ ही किया। अतः प्रोफेसर 
अलावा धन संग्रह का साधन सिद्ध करने का कार्य भी वाणिज्यवाद beets 
स्कॉट के शब्दों में माना जा सकता है कि, “जब men उ 
वाणिज्यवाद का अवलोकन किया जाए तो इस व्यवस्था में दोष नि 


जाता U” 
आलोचना 


(CRITICISM) 
कि इसकी आलोचना 
वाणिज्यवाद के महत्व को देखते हुए यह नहीं wd dh का 


हुई ही नहीं। वास्तव में, सत्रहवीं शताब्दी के अन्त 
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कर दिया था। उसने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की बात कही। आलोचकों ने वाणिज्यवाद के स्वर्ण 
व चांदी के संचय की कटु आलोचना की और कहा कि बहुमूल्य धातुएं व्यक्ति की पेट की 
भूख को नहीं Pret सकतीं इसके लिए अन्न चाहिए। एडम स्मिथ के अनुसार, “किसी भी देश 
का धन तो उसकी सस्ती एवं प्रचुर मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन है। स्वर्ण व चांदी तो इन वस्तुओं 
में प्राप्ति के साधन मात्र Bt” आलोचकों ने स्पष्ट किया कि स्वर्ण व चांदी की अपेक्षा लौह एवं 
इस्पात पर महत्व दिया जाना चाहिए। कृषि की उन्नति व आन्तरिक व्यापार विकास के लिए 
अपेक्षित है। नार्थ ने यहां तक कहा है कि “विदेशी व्यापार की महत्वपूर्ण शिलाएं आन्तरिक 
व्यापार एवं कृषि Bl” वाणिज्यवादियों के व्यापाराधिक्य की भी कटु आलोचना हुई। यह दलील 
दी गयी कि एक देश लगातार दूसरे देश को निर्यात करता रहे और आयात कम से कम 
करे, यह कैसे सम्भव हो सकता है क्योंकि प्रत्येक आयात करने वाले देश को अपनी वस्तुएं 
निर्यात कर लाभ का आकांक्षी रहना पसन्द करेगा। यदि सभी देश निर्यात पर ही बल देंगे 
तो आयात कौन करेगा? विदेशी व्यापार के क्षेत्र में यह नीति अधिक टिकाऊ नहीं हो सकती। 
आलोचकों ने यह भी स्पष्ट किया कि आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक हस्तक्षेप से उद्योग-धन्धों का 
पूर्ण विकास सम्भव नहीं हो सकता। आलोचकों ने वाणिज्यवादियों के उपनिवेश स्थापना 
सम्बन्धी सिद्धान्त की भी कटु आलोचना की। उन्होंने कहा कि अत्यधिक आर्थिक शोषण से 
एक समय उपनिवेश वौखला उठेंगे। वस्तुतः यही कारण था कि इंग्लैण्ड को अमरीका से हाथ 
धोना पड़ा। इस प्रकार आलोचकों ने वाणिज्यवादियों को उनकी नीतियों पर परिवर्तन के 
लिए अपनी दलीलों को स्पष्ट किया। 


वाणिज्यवाद के पतन के कारण 
(CAUSES OF THE DECLINE OF THE MERCANTILISM) 


वाणिज्यवाद की कटु आलोचना A एडम स्मिथ का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान था। 
Het अपनी पुस्तक “वेल्थ ऑफ नेशन्स' (Wealth of Nations) में वाणिज्यवाद की अत्यन्त 
` भर्ना की। उसके विचारों ने वाणिज्यव्राद की धज्जियां उड़ा दीं। संक्षेप में, वाणिज्यवाद के 
पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं : 


1. एडम स्मिथ का योगदान (Contribution of Adam 817711)--वाणिज्यवाद के 
पतन में एडम स्मिथ का महत्वपूर्ण योगदान था। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक ‘Aer ऑफ 
नेशन्स' में हस्तक्षेप न करने की नीति का प्रसार किया। उसने व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर विशेष 
बळ दिया। अतः वाणिज्यवाद के पतन का द्वार खुल गया। | 


2. फ्रांस में कोलबर्ट का विरोध (Opposition of Colbert in France)-वाणिज्यवाद 


को गहरा धक्का उस समय लगा जबकि फ्रांस में कोलवर्टवाद का भयंकर विरोध हुआ। फ्रांस 
में कृषि की स्थिति अत्यन्त खराब हो गयी थी। जनता पर अत्यन्त कर लगाए जा चुके थे। 
अब जनता ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति का समर्थन आरम्भ कर दिया। इसका प्रभाव अन्य 
देशों पर भी पड़ा। अतः शनैः-शनैः वाणिज्यवाद का पतन होता चला गया। | 


3. कृषि का पतन (Decline of Agriculture) —areraaneat ने व्यापार को प्रथम, 
उद्योग को द्वितीय एवं कृषि के प्रति नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किए। कृषक वर्ग जो कि भूमि 
पर कार्य कर रहा था दो जून की रोटी के लिए तरसने लगा। कृषि-व्यवस्था में सुधार के प्रति 
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thd. ० 
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जमीदार वर्ग एवं प्रशासन अत्यन्त ढीला पड़ चुका था। कृषक वर्ग पर अत्याचार भी किए 
जाते थे और उन. पर कर भी अत्यधिक था। इसी समय प्रकृतिवादियों ने कृषि की महत्ता पर 
बल देना आरम्भ कर दिया। उनके इस प्रयास ने वाणिज्यवाद की जड़ों को झकझोर कर 
रख दिया। 

4. स्वर्ण व चांदी को अत्यधिक महत्व देना (Emphasis on Gold and 
ऽ।।४०7)-वाणिज्यवादियों ने सोने व चांदी के संग्रह को अत्यधिक महत्व दिया। सोना व . 
चांदी प्रत्यक्ष रूप से जनता की भूख को नहीं मिटा सकते थे। अतः सामान्य जनता में उपयोगी 
वस्तुओं की मांग बढ़ने छंगी। : 

5. स्वतन्त्र व्यापार की नीति की समयानुसार अधिक आवश्यकता (Necd of Free 
Ta५९)-—वाणिज्यवाद वास्तव में व्यापार एवं उद्योग की नीति का प्रारम्भिक काल था। 
जैसे-जैसे नए अनुसन्धान हुए उत्पादन के क्षेत्र में नई तकनीक व नई व्यवस्था की आवश्यकता 
महसूस हुई। अतः शनैः-शनैः व्यापार से नियन्त्रण हटाए जाने AL प्रतिबन्ध व निगमः जो 
कि वाणिज्यवाद का प्रमुख सिद्धान्त था को स्वतत्त्र व्यापार की नीति ने धराशायी कर दिया। 

इस प्रकार वाणिज्यवाद का शक्तिशाली गढ़ 18वीं शताब्दी में टूटना आरम्भ हो गया था। 

प्रश्न 
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 
1. व्यापारिक क्रान्ति से क्या अभिप्राय है? वाणिज्यवादी क्रान्ति से पूर्व यूरोप की आर्थिक स्थिति 
पर प्रकाश डालते हुए स्पष्टीकरण कीजिए कि महान्‌ भौगोलिक खोजों का क्या प्रभाव पड़ा ? 
2. व्यापारिक क्रान्ति पर संक्षिप्त निवन्ध लिखिए। 
3. वाणिज्यवाद से क्या अभिप्राय है? इसके उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए। इसे किनं देशों 


ने अपनाया, संक्षेप में लिखिए। a 
4. वाणिज्यवाद के प्रमुख विचारकों का उल्लेख करते हुए वाणिज्यवादियों के प्रमुख समान 


आर्थिक विचारों पर प्रकाश डालिए। _ Ee 
. वबाणिज्यवाद की आलोचना करते हुए इसके पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। 


5 

6. बांणिज्यवाद के उदय के प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए इसके महत्व को इंगित कीजिए। 
लघु उत्तरीय प्रश्न 

1. वाणिज्यवाद के पतन के प्रमुख कारण बताइए। 

2. कोल्वर्टवाद क्या है? 

3. वाणिज्यवाद का व्यावहारिक प्रयोग बताइए। 

4. सर टामसमन के विचारों पर प्रकाश डालिए। 

5. व्यापारिक क्रान्ति किसे कहा गया? 
अति लघु उत्तरीय प्रशन 

1. व्यापारिक क्रान्ति मुख्यतः किसका परिणाम ae 

; वाणिज्यवादी विचारकों के नाम ? 

er में लिखित किस gre को 'वाषिष्यवाद की गीता' के नाम से जाना जाता है! 
4. सर टामस मन द्वारा रचित किसी एक पुष्कं का नाम लिखिए। 
5. भैकियावली द्वारा रचित किसी एक ग्रंथ का नाम लिखिए। 
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वस्तुनिष्ठ प्रश्न ( 


6 


साहित्य भवन पब्लिकेशन्स 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रशन, 


व्यापारिक क्रान्ति के सन्दर्भ में कौन-सा कथन सही नहीं है? 

(क) व्यापारिक क्रान्ति महान्‌ भौगोलिक खोजों का एक परिणाम थी। 

(ख) व्यापारिक क्रान्ति का सीधा सम्बन्ध -सामन्तों के राजनीतिक अधिकारों से था। 
(ग) व्यापारिक क्रान्ति के कारण Pres नामक संस्थाओं का पतन हुआ। 

(घ) व्यापारिक क्रान्ति ने नए युग पूंजीवाद के युग का द्वार खोल दिया। 


. वाणिज्यवाद के सन्दर्भ में निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही नहीं है? 


(क) व्यापार एवं उद्योग को नियमित कर सोना व चांदी प्राप्त करने की नीति वाणिज्यवाद 
कहलाती Èl 


' (ख) वाणिज्यवाद के उदय में पुनर्जागरण व धर्म सुधार आन्दोलन भी उत्तरदायी थे। 


(ग) सर टामस मन प्रमुख वाणिज्यवादी विचारक थे। 
(घ) वाणिज्यवाद ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति को अपना सिद्धान्त बनाया। 


. ‘RB की रचना की-- 


(क) एडम स्मिथ ने (ख)/मैंकियावली ने 

(ग) सर टामंस मन ने (घ) उपरोक्त में कोई नहीं। 

“सर टामस मन” की रचना थी-- , 

(क) दि प्रिन्स ` (ख) हहण्डस ट्रेजर बाय फारिन ट्रेड” 
(ग) वेल्थ ऑफ नेशन्स (घ) उपरोक्त में कोई नहीं। 


. सांख्यिकी विधि का संस्थापक था-- 


(क) स॑र टामस मन (ख) मैकियावली . 

(ग) एडम स्मिथ (घ)ऽसर विलियम पैटी। 

'अधिक स्वर्ण अधिक धन एवं अधिक शक्ति” नारा था-- 
_(क्वाणिज्यवादियों का (ख) समाजवादियों का 

(ग) प्रजातन्त्रवादियों का (घ) निरंकुश राजतन्त्रवादियों का। 
` वेल्थ ऑफ नेशन्स नामक पुस्तक का रचयिता कौन था? 

(opse स्मिथ (ख) सर टामस मन 

(गं) मैकियावली (घ) कोलबर्ट। 

वाणिज्यवाद को फ्रांस में किस नाम से पुकारा जाता था? 


(aio (ख) एंग्लिकनवाद 


जब वाणिज्यवादी युग की परिस्थितियों को लेकर वाणिज्यवाद का अवलोकन किया जाएं 
तो इस व्यवस्था में दोष निकालना अत्यन्त दुष्कर हो जाता है”-यह कथन किसका है? 


(कु) प्रोफेसर र स्टॉक _ (ख) सर टामस मन 
(ग) एडम स्मिथ (घ) उपरोक्त में कोई नहीं। 


[सत्तर : 1. (ख), 2. (3), 3. (ख), 4. (ख), 5. (घ), 6. (क), 7. (क), 8. (क), 9. (क)॥ 
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(ग) छूथरवाद (घ) समाजवाद। l 
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तर्कवाद का युग 


[THE AGE OF REASON] 


भूमिका 
(INTRODUCTION) 

अठारहवीं शताब्दी की एक प्रमुख विशेषता यूरोप में बौद्धिक क्रान्ति का होना था। 
विज्ञान एवं दर्शन के क्षेत्र में प्रगति एवं नूतन विचारधाराओं के फलस्वरूप जो व्यापक जागृति 
यूरोप में देखी गई वह इतिहास में “बौद्धिक जागृति' के नाम से प्रख्यात है। इस जागृति ने 
मानव विचारों को व्यापक रूप से प्रभावित किया। 'यही कारण है कि अठारहवीं शताब्दी को 
तर्कवाद का युग (The age of Reason) के नाम से जाना जाता है। 

तर्कवाद के युग के प्रमुख विद्वान 
(MAIN INTELLECTUALS OF THE AGE OF REASON) 

तर्कवाद के युग के प्रमुख विद्वान इस प्रकार से हैं: 
1. 'एडम स्मिथ (Adam Smith) न 

एडम स्मिथ का नाम आधुनिक युग के अर्थशास्र सम्बन्धी विचारों एवं सिद्धान्तं के लिए 
. अत्यन्त विख्यात है। उसने 1776 ई. में वेत्य ऑफ नेशन्स (Wealth of Nations) नामक 

पुस्तक लिखकर आर्थिक क्षेत्र में नए सि्धान्तों को अगति प्रदान किया। 

2. बेकारिया (Beccaria) : pai ; 

बेकारिया नामक विधि विशेषज्ञ का नाम दण्ड विधान के क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण है, 
वह इटली का रहने वाला था। उसने दणड विधान के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण सुपार कि बह 


आदि सुधार हुए। ; 

3. क्वेस्ने (Quesney) ह की 
वेते का नाम आर्थिक व्यवस्था BH अतयत महत्वपूर्ण BI TE EEE उससे 

नामक नीति का प्रबळ समर्थक था। उसने सवत व्यापार की नीति का foods 

. 1 “The age of Reason, widely applied to the eighteenth Comey. ma come 

tion of this age that man coul phy. toe ere casi Fone ot ever increas! 

ET out of the Universe and lead his fellows 17009 fu! ng 

happiness.” 


—John Knapton 
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कृषि को राष्ट्रीय सम्पत्ति का एकमात्र हुए यह स्पष्ट किया कि कृषि पर कर 


गाना चाहिए न कि उद्योग एवं व्यापार पर। उसने पूर्णतः स्वतन्त्र एवं नियन्त्रण मुक्त व्यापार 
एवं उद्योग नीति का समर्थन किया। 
4. तूर्जो (Turgot) 
ूर्जो का विस्तृत विवरण अध्याय 15 में देखिए। 
5. दिदरो (Diderot, 1713 ई. से 1784 ई. तक) 

Rad का जन्म 1713 ई. में फ्रांस में हुआ था। दिदरो का विचार था कि सत्य के ज्ञान 
से सुख की प्राप्ति व दुखों का निराकरण. हो सकता। अतः उसने एक 'विश्वकोष' 
(Encyclopeadia) की रचना की, जिसमें उसने विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला। इस विश्वकोष 
को 17 खण्डों में 1751 ई. तक प्रकाशित किया गया। इस विश्वकोष की रचना में विभिन्न 
प्रख्यातं विद्वानों के लेखों को भी दिदरो ने प्रकाशित किया, जिनमें प्रमुख वोल्टेयर (Voltaire) 
व RA थे। फ्रांस की रूढ़िवादी सरकार को दिदरो की विचारधारा स्वीकार न थी, अतः उसे 
विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित किया गया। यहां तक कि दिदरो को कारागार में भी दिन काटने 
पड़े। विभिन्न समस्याओं का सामना करने के उपरान्त भी दिदरो अपने प्रयल में लगा रहा। 
6. मॉण्टेस्क्यू (Montesquieu 1689 ई. से 1755 ई. तक) i 

मॉणटेस्क्यू का जन्म 18 जनवरी, 1689 ई. में फ्रांस के बोर्डो (Bordeaux) नगर के 

- समीप 'ला ब्रेड” (La Brede) नामक गांव में हुआ था। मॉण्टेस्क्यू का बचपन में नाम 'चार्ल्स 


लुई डी सेकेण्ड' था। उसने बोर्डो विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की तथा 1721 ई. में वह वकील , 


बन गया। 1715 ई. में उसका विवाह हुआ। 1716 ई. में अपने 'ताऊ' के कहने पर उसने 
अपना नाम मॉण्टेस्क्यू रखा। मॉण्टेस्क्यू ने लगभग 12 वर्ष तक बोर्डो के प्रधान न्यायाधीश 
के पद पूर भी. कार्य किया। 
अध्ययन तथा लेखन कार्य में उसकी रुचि प्रारम्भ से ही थी, अत: उसने अपना अधिकांश 
समय इसी में व्यतीत किया। 1728 ई. में मॉणटेसक्यू ने यूरोप के अनेक देशों की यात्रा की। 
अपनी यात्रा के दौरान काफी समय वह इंग्लैण्ड में भी रहा तथा इंग्छैण्ड से बहुत प्रभावित 
हुआ। 10 फरवरी, 1755 ई. को उसकी मृत्यु हो गयी। 
मॉण्टेस्क्यू ने अपने जीवनका में अनेक ग्रन्थों की रचना की। मॉण्टेस्क्यू की प्रथम 
` रचना “q पर्शियन Ged’ (The Persian Letters) 1721 ई. में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक 
से मॉणटेस्क्यू को अत्यधिक ख्याति मिली। तत्पश्चात्‌ मांण्टेस्क्यू ने 1734 ई. में “रोमन लोगों 
की महानता और पतन के कारणों पर विचार' (Reflection on the causes of the 
Greatness and Decline of the Romans) तथा 1745 $. Ñ ‘JT और एक्रेटीज का 
संवाद” (Dialogue of Sulla and Ecrates) प्रकाशित किया, किन्तु उसका सर्वाधिक 
प्रसिद्ध ग्रन्थ “कानून की आत्मा” (The Spirit of Law) था, जो 1748 $. में प्रकाशित हुए। 
इस ग्रन्थ के दो a में 22 संस्करण छपे, जो इस पुस्तक की लोकप्रियता का प्रमाण है। 
“कानून pis आत्मा” नामक पुस्तक में मॉण्टेस्क्यू ने सात शासन प्रणालियों का विस्तृत 
वर्णन किया। ने इंग्लैण्ड की संवैधानिक व्यवस्था की अत्यन्त प्रशंसा की तथा फ्रांस 
में विद्यमान "राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धान्त" (Divine Rights of the King) की 
कडु आलोचना की। मॉण्टेस्क्यू ने ही सर्वप्रथम विधिवत्‌ 'शक्ति-परधक्करण के सिद्वान्त' (Theory 
of separation of powers) की स्थापना की। मॉण्टेस्क्यू का विचार था कि इंग्लैण्ड 
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उत्तम शासन-व्यवस्था का कारण वहां के नागरिकों को प्राप्त राजनीतिक स्वतन्त्रता का होना 
था। इसी आधार पर उसने शक्ति-पृथक्करण के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। मॉण्टेस्क्यू ने 
बताया कि निरंकुश शासन को समाप्त करने के लिए शासन के तीन प्रमुख अंगों-कार्यपालिका, 
व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका का अलग-अलग होना आवश्यक है। उसने लिखा कि जब तक 
फ्रांस में उपरोक्त तीनों अंग एक ही व्यक्ति के हाथों में केद्धित रहेंगे वहां सुधार की अपेक्षा 
करनां व्यर्थ था। मॉण्टेस्क्यू के इन विचारों ने निःसन्देह 1789 ई. की क्रान्ति के बीज बो दिए। 

मॉण्टेस्क्यू के उपरोक्त विचारों के कारण ही उसे 18वीं शताब्दी के प्रमुख राजनीतिक 
चिन्तकों में से एक माना गया है। सेबाइन के शब्दों में, “18वीं शताब्दी के समस्त फ्रांसीसी 
राजनीतिक चिन्तकों में (रूसो के अतिरिक्त) मॉण्टेस्क्यू सबसे महत्वपूर्ण है।”” मॉण्टेस्क्यू के कार्यों 
व विचारों का मूल्यांकन करते हुए मैक्सी ने लिखा है, “अमर व्यक्तियों में मॉण्टेस्क्यू का स्थान 
किसी से तुलना करके निर्धारित नहीं किया जा सकता। बह राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में Set, 
अरस्तू, मैकियावळी और बोदां के समान विशिष्ट महत्व रखता है।'” 
7. वाल्टेयर (Voltaire 1694 ई. से 1778 ई. तक) 

18वीं शताब्दी के राजनीतिक साहित्यकारों में प्रमुख वाल्टेयर था। हेजन ने वाल्टेयर 
के विषय में लिखा है, “'बाल्टेयर यूरोपीय इतिहास का एक महान्‌ मनीषी हुआ है और उसके . 
नाम पर एक युग का नाम पड़ गया ÈI जिस प्रकार लूथर अथवा eT के युग का उल्लेख 
किया जाता है वैसे ही वाल्टेयर के काल की चर्चा की जाती 81” 

वाल्टेयर का जन्म फ्रांस के एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पिता उसे .. 
वकील बनाना चाहते थे, Reg उसकी रुचि साहित्य में थी। उसमें आलोचना करने की अद्भुत 
क्षमता थी। विभिन्न उच्च लोगों की आलोचना करने के कारण उसे अनेक बार अत्याचारों का 
सामना करना पड़ा था। उसे कई बार कारागार में भी रहना पड़ा। अनेक वर्ष उसे फ्रांस से 
बाहर रहने के लिए विवश होना पड़ा। अतः वाल्देयर को qan समाज तथा उसमें व्याप्त 
अराजकता का पूर्ण ज्ञान am इसी कारण रोज ने उसके विषय में लिखा है, “वह फ्रांसीसी 
विचारों का पूर्ण दर्पण था।' तं 

aa दा काज समर्षक या तथा सतता के PE 
करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। पुरातन-व्यवस्था के प्रति उसे अपार घृणा थी तथा किसी . 
पर अत्याचार होते देखना उसके लिए सम्भव न था। जहा कहीं भी अत्याचार oe a sl 
वह वहां पहुंच जाता तथा अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करता। इसी कारण g 


£ में व्याप्त दोषों पर 
गया है कि मूलतः वह कोई राजनीतिक चिन्तक न था। शासन व्यवस्था : 
उसने अपनी gat से आघात किया तथा राज्य से जनता का विश्वास समाप्त कर A 
अत्याचार का विंरोध करने के कारण ही.वाल्टेयर का चर्च से भी संघर्ष हुआ। व र 
की दृष्टि में चर्च मानव स्वतन्त्रता का विरोधी तथा अन्धविश्वास उतपन्न करने का स्यान था। 


प्नि 3 (other than Rousseau) the 
“Of all french political losphers in the 18th century (० are 


P portan t was Montesquieu. x etermined ° 4 . 
ore ens rank among the immortala iali oasa n. He byc statin in 
him with other like Plato, Aristotle, —Maxey 

i litary eminence: i —Rose 
3 न a a itea mirror of the French thought. i 
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को वह “बदनाम स्थान” (Pintame) कहता था। अतः उसने चर्च में व्याप्त आङम्बरों व 
भ्रराचारों की घोर आलोचना की। 

इस प्रकार वाल्टेयर ने सम्पूर्ण जीवन मानवता के हित व स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष 
करने में लगा दिया। हेजन ने उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, “उसके समय में उसका क्या 
महत्व था, इसका. पता इस बात से चलता है कि लोगों ने उसे राजा वाल्टेयर का नाम दे रखा 
था। संसार में उससे अधिक स्वतन्त्र, निर्भीक व साहसी आत्माएं बहुत कम हुई el” 
४. जीन जैकस रूसो (Jean Jaques २०५४४०५९ 1712 ई. से 1778 ई. तक) 

जीन जैकस रूसो 18वीं शताब्दी का सर्वप्रमुख राजनीतिक चिन्तक था। रूसो का जन्म 
28 जून, 1712 ई. को जेनेवा में हुआ था। उसके जन्म के कुछ समय पश्चात्‌ ही उसकी 
मां की मृत्यु हो जाने के कारण उसका बचपन उपेक्षित व्यतीत हुआ, उसका पालन-पोषण 
उसके सम्बन्धियों ने किया। 16 वर्ष की आयु में. वह जेनेवा छोड़कर चल दिया, इधर-उधर 
घूमता रहा। रूसो 14 वर्षों तक इसी प्रकार यायावर का जीवन व्यतीत करता रहा। यह 
. चौदह वर्ष उसके लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रमाणित हुए क्योंकि इन्हीं में वह दिदरो जैसे 
विद्वानों के सम्पर्क में आया तथा फ्रांस की निर्धन जनता को निकट से देखने का अवसर मिला। 

एक लेखक के रूप में रूसो का जीवन 1749 ई. से प्रारम्भ हुआ। उस वर्ष 'डिजोन 
की अकादमी” (Academy of Dijon) द्वारा एक “विज्ञान तथा कलाओं की प्रगति ने नैतिकता 


को पवित्र किया है अथवा भ्रष्ट' विषय पर निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस . 


प्रतियोगिता में रूसो को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इससे रूसो को एक लेखक के रूप में 
. प्रसिद्धि मिली। 1761 ई. में wat ने 'न्यू हैलोइजे' (New Heloise) तथा 1762 ई. में 


“सामाजिक समझौता” (Social contract) व ‘gage’ (Emile) की रचना की। इन ग्रन्थों से ` 


रूसो को अपार ख्याति प्राप्त हुई। इन ग्रन्थों में व्यक्त उसके क्रान्तिकारी विचारों के करण 
राज अधिकारी व चर्च के अधिकारी उसके विरोधी हो गए, परिणामस्वरूप उसे फ्रांस छोड़कर 
जाना पड़ा। 1767 ई. में वह पुनः फ्रांस आ गया व अनेक ग्रन्थों की रचना की; जिनमें 
प्रमुख “द कन्फैशन्स' (The Confessions) “द डाइलाग्स' (The Dialouges) व 'द रेवरीज' 
(The Reveries) हैं। 2 जुलाई, 1778 ई. को रूसो की मृत्यु हुई। . 
wat के विचार अपने समकालीन छेखकों से अधिक प्रगतिशील थे। वह समाज का 
नवीन ढंग से पुनर्संगठन करना आवश्यक समझता था, क्योंकि उसका विचार था कि वर्तमान 
व्यवस्था को सुधारना सम्भव न था, अतः एक नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना 
आवश्यक था। इसी उद्देश्य से उसने 'सामाजिक समझौता' की रचना की। इस ग्रन्थ का पहला 
वाक्य ही अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उसने लिखा है, “मनुष्य स्वतन्त्र उत्पन्न होता है, किन्तु, वह 
सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है।'” इस विचार के आधार पर ही रूसो ने एक आदर्श राज्य 
की रूपरेखां प्रस्तुत की। रूसो ने लिखा कि समाज का आधार उन व्यक्तियों का परस 
समझौता होता है जिनसे मिळकर वह (समाज) बनता है। प्रभुत्व सम्पूर्ण जनता में होता है, 
व्यक्ति विशेष में नहीं। सभी व्यक्ति समान तथा स्वतन्त्र हैं। सरकार का प्रमुख कर्तव्य प्रत्येक 
व्यक्ति के अधिकारों व उसकी स्वतन्त्रता की रक्षा करना है। इस प्रकार रूसो ने दो लोकता 
सिद्धान्तों-जनता का प्रभुत्व तथा नागरिक की राजनीतिक स्वतन्त्रता की स्थापना की। व्यक्तियों 
को स्वतन्त्रता व समानता के अधिकारों का प्रतिपादन करके उसने लोकतान्त्रिक शक्तियों < 


1 “Man is born free and every where he is in chains.” 
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प्रबल बनाया। सेबाइन ने रूसो के विषय में लिखा है, “रूसो के राजनीतिक चिन्तन में समाजवाद, 
निरंकुशतावाद और लोकतन्त्र सभी के बीज विद्यमान हैं।'” 
` रूसो ही पहला विचारक था जिसने समानता, स्वतन्त्रता व जनतन्त्र के विचारों का- 

प्रतिपादन किया तथा सम्पूर्ण राजनीतिक सत्ता का मूल स्रोत जनता को माना। रूसो असमानता 
का भी विरोधी था। उसका विचार था कि राज्य में कोई व्यक्ति इतना समृद्ध नहीं होना चाहिए 
कि स दूसरे को खरीद सके और न ही कोई इतना गरीब होना चाहिए कि वह स्वयं को 
वेच दे। 

रूसो के विचारों ने जनसाधारण को असाधारण रूप से प्रभावित किया। वेपर (Wayper) 
ने रूसो के विषय में लिखा है, “आधुनिक विश्व के मस्तिष्क पर उससे (रूसो) अधिक प्रभाव 
डालने वाले व्यक्ति गिने-चुने हैं रूसो ने अपने समय की दूषित शासन-व्यवस्था व सामाजिक 
व्यवस्था की कटु आलोचना की तथा समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं व शोषण को 
जनसाधारण के समक्ष स्पष्ट रूप में प्रस्तुत कर उनमें तीव्र आक्रोश व असन्तोष की भावना 
जागृत की। मैक्गवर्न ने लिखा है, “रुसो की रंचनाओं ने वर्तमान स्थितियों के प्रति घोर असन्तोष 
उत्पन्न कर दिया और यह भावना पैदा कर दी कि वर्तमान बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ 
क्रान्तिकारी कदम उठाए जाने RTI” ; 

इस प्रकार क्रान्तिकारी विचारों को जनता में प्रवल वनाने के कारण रूसो को A 
का मसीहा” (Prophet of the Revolution) भी कहा जाता है। . = 

इस प्रकार अठारहवीं शताब्दी के विद्वानों ने अपने मतों का प्रतिपादन कर यूरोप को 
राजनीतिक एवं सामाज़िक क्रान्ति के कगार पर छा खड़ा किया। इन विद्वानों ने फ्रांस की 
क्रान्ति के नेताओं में निश्चयात्मक सिद्धान्त भर-दिए तथा उन्हें कुछ सैद्धान्तिक वाक्यों तथा 
eat से सुसज्जित कर दिया। इन विद्वानों ने फ्रांस के तृतीय वर्ग के समक्ष शक्तिशाली स्वप्न 
प्रस्तुत किए और उन्हें आशावादी बनाया। हेजन ने लिखा है कि इन विद्वानों ने क्रान्ति के 
कारणों को अत्यन्त चतुरता से जनता के समक्ष स्पष्ट किया तथा उनकी ओर लोगों न 
आकृष्टःकिया। लोगों को वाद-विवाद के लिए वाध्य किया तथा पुरातन-व्यवस्था के विरुद्ध 
क्रोध एवं घृणा को प्रज्ज्वल्ति किया। इन्हीं विद्वानों ने फ्रांसीसी जनता को स्वतन्त्रतां (Liberty). 
WJA (Fraternity) एवं समानता (Equality) का पाठं प्या दा 

तर्कवांद के युग के विद्वानों की प्रमुख 

(SALIENT fae 00 INTELLECTUALS OF THE AGE OF REASON) 

तर्कवाद के युग के प्रमुख दार्शनिकों, विचारको व आलोचकों की प्रमुख विशेषताएं 


निम्नवत्‌ इंगित की जा सकती हैं-- saa 


f Individualism ate 
(1) व्यक्तिवाद के समर्थक (Follower न हय आदर्श व्यक्ति के अधिकारों 


| के प्रबल समर्थक थे।२ oe mat 
anm यतिमा क मानव अधिकारों की प्राप्ति के लिए मानववादी आन्दोलनों 


पर बल दिया। Sl ah: 
1 “Rousseaus political tt political theory contains the seeds of Socialism, Absoliutism and 
Democracy.” 


2 Yates, पृ. 471 
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(2) प्रचलित व्यवस्था के विरोधी (Against the Traditional Systcm)—तर्कवाद के 
युग के विद्वान प्रायः प्रचलित सभी व्यवस्थाओं के घोर विरोधी थे। वे चर्च एवं राज्य की 
व्यवस्था में सुधारों के पक्षपाती थे। वे ईसाई धर्म में व्याप्त बुराइयों एवं सम्पूर्ण मध्ययुगीन 
संस्थाओं के विरोधी थे। 

(3) आदर्श मानव की संकल्पना (Imagination of Ideal Human)—तर्कवाद के 
युग के सभी विद्वान आदर्श मानव की संकल्पना चाहते थे। समाज, शासन एवं शिक्षा को 
वे आदर्श मानव के विकास का साधन मानते थे। उनका दृष्टिकोण मानववादी एवं सर्वहितकारी 
था। उन्होंने यूनान एवं रोम की प्राचीन सभ्यता. व संस्कृति को अपना आदर्श माना। 

(4) तर्कवादी (Rationalism)-—तर्कवादी विद्वान सभी मान्यताओं व परम्पराओं के 
प्रति तर्क को अधिक महत्व देते थे। मानव समाज का विकास वे तर्क एवं प्राकृतिक नियमों 
द्वारा ही सम्भव समझते थे।उनकी विचारधारा आलोचनात्मक एवं खण्डनकारी थी। ऐतिहासिकता 
के प्रति उनकी रुचि थी। 

तर्कवाद का प्रभाव 
(IMPACT-OF THE AGE OF REASON) 

तर्कवाद के यूरोप में पड़े प्रभाव ने यूरोप के अधिकांश राज्यों में बौद्धिक क्रान्ति को 
जन्म दिया, किन्तु तर्कवाद का व्यापक प्रभाव फ्रांस पर विशेष रूप से पड़ा, किन्तु हेजन व 
थाम्पसन जैसे इतिहासकारों ने फ्रांस पर तर्कवाद के प्रभाव को नगण्य ही बतलाया है। थाम्पसन 
के अनुसार, “फ्रांसीसी दार्शनिकों व फ्रांसीसी क्रान्ति के मध्य दूर का तथा परोक्ष सम्बन्ध है। 
दार्शनिकता के सिद्धान्त का प्रयोग तो क्रान्ति के समय ही हुआ। दार्शनिकता की शिक्षाओं को 
बाद में महत्व मिला। यदि क्रान्ति के प्रारम्भ में दार्शनिक सिद्धान्तों का कोई प्रभाव पड़ा तो केवल 
इस कारण कि उन सिद्धान्तों ने सामाजिक व्यवस्था के प्रति एक आलोचनात्मक व सन्दर्भपूर् 
विचारधारा को जन्म दिया” हेजन के अनुसार, “दार्शनिक विचारधारा ने क्रान्ति को जन्म नही 
दिया वरन्‌ उन्होंने तो उसके कारणों को अत्यन्त चतुराई के साथ खोलने का कार्य किया। ' 

किन्तु यह तो मानना ही होगा कि क्रान्ति होने से पूर्व वौद्धिक क्रान्ति जन्म ले चुकी 
थी।1787 ई. के अमरीका के संविधान में माण्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त को 
स्वीकार किया गया था। 1791 ई. में फ्रांसीसी क्रान्तिकारियों ने भी इसी सिद्धान्त को आधार 
वनाकर नए संविधान का निर्माण किया था।तर्कवादी विचारधारा से प्रभावित होकर ही 
जनता ने तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था को युक्तिसंगत मानने 


इन्कार कर दिया। वाल्टेयर की विचारधारा चर्च के लिए घातक सिद्ध हुई। रूसो के चिन्तन 


ने फ्रांसीसी क्रान्ति को अत्यधिक प्रभावित किया। “स्वतन्त्रता, समानता एवं आतृत्व' का 
क्रान्ति का सन्देश निःसन्देह रूसो की ही देन थी। । a 


प्रश्न 
a ri 
1. युग से क्या अभिप्राय है? इस युग के प्रमुख विद्वानों का संक्षिप्त परिचय दीजिए 
2. तर्कवादी युग के विद्वानों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस युग के विदां 
' योगदान पर प्रकाश डालिए। ; i 
3. अठारहवीं सदी के प्रमुख दार्शनिकों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। - 


4. तर्कवादी युग के विद्वानों का मूल्यांकन फ्रा धर पड़े उनके 
प्रभाव के सन्दर्भ में कीजिए। मूल्यांकन फ्रांस की राज्य क्रान्ति 1789 ई« पर पः 
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तर्कवाद से आप क्या समझते हैं? 
रूसो की विचारधारा वताइए। 
मोण्टेस्क्यू की विचारधारा वताइए। 
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PPI 9५ ७ # ४७ HN :- 


एडम स्मिथ कौन थे? 

'वेल्थ ऑफ नेशन्स' नामक पुस्तक के रचयिता कौन थ? 
“बेकारिया' नामक विद्वान किस क्षेत्र का विशेषज्ञ था? 
‘a पर्शियन Sed’ किस लेखक की रचना है? 
मॉण्टेस्क्यू के बचपन का नाम क्या था? 

‘q स्पिरिट आफ लॉ” नामक ग्रंथ किसने लिखा था? 
वाल्टेयर कहां.का निवासी था? 

“सोशळ कॉप्ट्रेक्ट' नामक ग्रंथ किसने लिखा था? 

रूसो द्वारा लिखित किन्हीं दो ग्रंथों के नाम लिखिए। 
मॉण्टेस्क्यू द्वारा रचित किन्हीं दो पुस्तकों के नाम लिखिए। 


बहुबिकल्पीय प्रशन 


2. 


3. 


दि पर्शियन Sed? नामक रचना निम्नलिखित में किसकी है? 

(क)/मॉण्टेसक्यू (ख) रूसो (ग) वाल्टेय (ध) दिदरो। 

विश्वकोष” की रचना निम्नलिखित में से किसने की 

(कु)दिदरो (ख) मैजिनी (ग) वाल्टेयर (घ) गैरीबाल्डी। 

कानून की आत्मा' नामक पुस्तक का लेखक था-- 

« (ख) क्वेस्ने (gree (a) वाल्टेयर। 
Yi पृथक्करण का सिद्धान्त” प्रतिपादित किया a aoa 

5) माण्टेस्क्यू ख) वाल्टेयय ने (ग) T 
a a इतिहास $ a महान्‌ मनीषी हुआ है और उसके नाम पर एक युग का 
नाम पड़ गया है'--यह कथन है-- 


लूधर (ग) मैक्सी (घ) मैरियट। 
में से किसने चर्च को बदनाम स्थान की संज्ञा दी ? pia? 
ख) मैजिनी (ग) रूसो घ) विस्मार्क। 

Muss उत्पन्न होता किन्तु वह सर्वत्र जंजीरों से जकझ़ हुआ है! यह कथन किसका 
om @aex (a) Rat (ब) माण्टेसक्यू। 
“सामाजिक समझौता” नामक कृति है-- 

- (रुसो (ख) mem (ग) Rat Oki 
“निम्नलिखित में से कौन-सा पहला विचारक था, जिसने. समानता, स्वतन्त्रता व जनतन्त्र 


विचारों का प्रतिपादन किया था दरों (ग) वाल्टेयर (घ) माण्टेसक्यू। 


स (क), 2. (क) y aes (क), 5. (क), 6 (क), 7. (क), 8. (क), 9.'(क)।॥] 
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1715 ई. के पश्चात्‌ फ्रांस का पतन तथा 
फ्रांसीसी क्रान्ति 


_ [DECLINE OF FRANCE AFTER 1715 AND 
REVOLUTION] 


भूमिका 
(INTRODUCTION) 

1715 ई. में लुई चौदहवें ने अपनी मृत्यु के समय जिस फ्रांस को उत्तराधिकार के रूप 
में अपने प्रपौत्र लुई पन्द्रहवें के लिए छोड़ा था वह छुई चौदहवें के अनवरत युद्ध की नीति 
के कारण आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त जर्जरित हो चुका था। फ्रांस का राजकोष रिक्त था। फ्रांस 
भयंकर ऋण से ग्रस्त था। फ्रांस की सैन्य शक्ति का भी हास हो चुका था। फ्रांस की इस 
दुरावस्था के कारण तो छुई चौदहवें ने अपने शासनकाल के अन्तिम वर्षों में समझ लिया था। 
अतः मृत्यु के समय उसने अपने प्रपौत्र लुई XV को शान्तिप्रिय नीति के लिए कहा था। 


लुई XV (1715 ई. से 1774ई. तक) 
(LOUISXV) ` 

लुई XV पांच वर्ष की अल्प आयु में राजगह्दी पर आसीन हुआ था। अतः उसके 
वयस्क होने तक कुछ अन्य लोगों ने छुई XV के नाम पर शासन किया। 1715 $. से 
1723 ई. तक शासन की वास्तविक सत्ता आर्लेआं के ड्यूक व 1723 ई. से 1743 ई. तक 
कार्डिनल Ft के हाथों में रही। उसके पश्चात्‌ तब लुई XV ने शासनसत्ता पूर्णरप में 
अपने हाथों में रखी और 1774 ई. तक अपनी मृत्यु-पर्यन्त उसने शासन किया। इस प्रकार 
लुई XV के शासन-काल को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भांग वह 
शासन की वास्तविक सत्ता आर्लेआं के ड्यूक के हाथों में रही। यह 1715 ई. से 1723 ई. 
तक का काल था। द्वितीय भाग वह था जबकि सत्ता कार्डिनल फ्लेरी के हाथों में केद्धित थी। 
यह काळ 1723 ई. से 1743 ई. तक का था। तृतीय भाग वह था जबकि छुई XV TAT 
अपने हाथों में केनत की थी, यह काल 1743 ई. से 1774 ई. तक का था। लुई XV कें 
शासन-काछ के इन तीनों भागों का संक्षिप्त विवरण अग्रवत्‌ है : 
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लिया और फ्रांस की सत्ता पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया। - 
ASA के ड्यूक की गृह-नीति (Home Policy'of the Duke of Orlcans) 

ड्यूक ने अपनी गृह-नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किए : 

(1) छुई चतुर्दश दारा स्थापित व्यवस्था में परिवर्तन (Change in Louis XIV’s 
S5।९m)-अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए सर्वप्रथम आर्लेआं के ड्यूक ने पार्लियामेण्टों 
की शक्ति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। उसने पार्लियामेण्ट पर अपना प्रभाव स्थापित 
कर लुई चतुर्दश के वसीयतनामे में परिवर्तन कराकर स्वतः को सर्वसत्ता सम्पन्न रीजेण्ट बना 
लिया। परिषदों की स्थापना की गई। सैन्य शक्ति को सीमित करने के लिए सेना की संख्या 
में भारी कमी कर दी गई। इस प्रकार आर्लेआं के ड्यूक ने gat वंश के सिद्धान्त को कि 
“राज्य राजा की सम्पत्ति है' अस्वीकृत कर लुई चतुर्दश की व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया। 

(2) आर्थिक कार्य (Economic W०Kऽ)—अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के पश्चात्‌ 
आर्लेआं के ड्यूक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या फ्रांस की जर्जरित आर्थिक स्थिति थी। 
इसका निराकरण करने के लिए उसके एडिनबरा के निवासी जान लॉ को अपना अर्थमन्त्री 
नियुक्त किया। जान लॉ ने आर्थिक व्यवस्था के इस सिद्धान्त को कि “साख धन वृद्धि का कारण 


. है? अपनी अर्थ-नीति का मूल आधार बनाया। उसने उद्योग-धन्धों व कृषि की ओर विशेष 


ध्यान न देते हुए कागजी नोटों की भरमार द्वारा व्यापार को प्रोत्साहित करने का प्रयल 
किया। उसने एक बैंक (Banque Generale) की स्थापना कर इसे कागजी मुद्रा जारी करने 
का अधिकार प्रदान कर दिया। इसकी प्रारम्भिक सफलता से आकर्षित होकर इसे “रायछ बैंक 
का नाम दे दिया गया, 1717 ई. में एक मिसीसिपी कम्पनी द Sl a 
भी स्थापना की गई जिसे लूजियाना के व्यापार का अधिकार प्रदान कर R m र 
शीघ्र ही अपनी स्थिति को इतना सुदृढ़ कर लिया कि इसके शेयर मुंह at में बिकने 
लगे, किन्तु स्थिति यथावत्‌ नहीं रही। Tae बैंक कें असीमित कागजी नोटों के उत्पादन से 
स्थिति भयावह हो गई। कम्पनी का arar निकल गया। शीघ्र ही सम्पूर्ण फ्रांस आर्थिक विनाश 
के हो उठा। 
= पका जायज ड्यूक का शासनःकाळ असफलता का शासनकाड था। उसकी 
गृह-नीति पूर्णतः असफल रही। ia 
असफलता के कारण (Causes of failure Se | 
आेआं के ड्यूक की गृहनीति की असफलता के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारण थे : 
(1) आर्लेआं के डूक ने प्रारम्भ से ही देश की शक्ति के स्थान पर अपनी शक्ति के 
उत्कर्ष पर विशेष ध्यान दिया। उसने व उसके चापढूस साथियों ने सरकारी धन का अपने 
हितों में पूर्णतः दुरुपयोग किया। 
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(2) पार्लियामैण्ट, जो कि उनके इन rete पर अंकुर छग सैंकती थी, भी अपनी 


दुर्बलता के कारण कुछ न कर सकी। 

(3) फ्रांस में इसी समय जेसुइटों एवं जेन्सेनिस्टों के मध्य भीषण धर्म संघर्ष आरम्भ 
हों गया। आउँआं के ड्यूक ने जेसुइटों के फ्रांस से निष्कासन की नीति अपनाई। उसकी 
इस नीति ने फ्रांस की शान्ति-व्यवस्था के लिए संकट उतपन्न कर दिया। 

_ (4) oat के ड्यूक की गृह-नीति की असफलता का प्रमुख कारण सरदारों के ऐसे 
दल का शक्ति सम्पन्न हो जाना भी था जो कि उसकी नीति का घोर विरोधी था। 

(5) ड्यूक ऑफ आरँआं ने अपने शासन की असफलता से दुःखी होकर छुई चतुर्दश 
की निरंकुशता की नीति का पालन करने का प्रय किया, किन्तु 1723 ई. में उसकी मृत्यु 
हो गई। 

कार्डिनल फ्लेरी का संरक्षण काल (1723 ई. से1743 ई. तक) 
(PROTECTION PERIOD OF CARDINAL FLEURY) 

ड्यूक ऑफ आर्लेआं की मृत्यु के पश्चात्‌ फ्रांसीसी शासन की वास्तविक सत्ता का 
संचालन 70-वर्षीय कार्डिनल फ्लेरी (Cardinal Fleury) के. हाथों में केन्द्रित हो गया। 
इतिहासकार हेज के शब्दों में, “कार्डिनळ फेरी प्रकृति से अत्यन्त नग्न एवं मितव्ययी था और 
उसने अत्यन्त निष्ठा व ईमानदारी के साथ शान्तिपूर्ण विदेश नीति एवं आन्तरिक सुधारों दार 
फ्रांस की जर्जरित आर्थिक स्थिति को सुधारने का भरसक प्रयत्न किया।”” संक्षेप में, कार्डिन 
फ्लेरी की गृह व विदेश नीति का विवरण निम्नवत्‌ है : 
गृह-नीति (Home Policy) 

कार्डिनल फ्लेरी के सम्मुख सबसे भयावह समस्या फ्रांस की आर्थिक स्थिति थी। अतः 
उसने आन्तरिक क्षेत्र में अपना पूर्ण ध्यान फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की ओर 
केद्रित किया। उसने राष्ट्र को प्राप्त सम्पूर्ण उपलब्ध साधनों का प्रयोग करते हुए सरकारी व्यय 
को कम करने एवं फरास से व्यापार एवं उद्योग-धन्धों के विकास के लिए भरसक प्रयल किया। 
सरकार बजट को सन्तुलित एवं नियन्त्रित किया गया। सड़कों का निर्माण किया गया, किन्तु 
कार्डिनछं FHC को असफलताओं का ही सामना करनां पड़ा। इसका सबसे प्रधान कारण यह 
था कि वह स्वयं इतना अधिक वृद्ध हो चुका थां कि उसमें प्रतिकूल स्थिति का सामना 
की शक्ति नहीं रह गई थी। हेज के शब्दों में, “बह कोई भी मूलभूत आन्तरिक सुधार न कर 
सका और उसने सड़कों के निर्माण में कृषकों से बेगार लेकर उन्हें अत्यन्त we कर दिया!" इस 
प्रकार उसकी आन्तरिक नीति असफल रही। 


1 “Cardinal Fleury was naturally modest and frugal, and he was sincerely anxious 
to assure to France a foreign peace and an internal reform which would repair 
the Financial damage by Louis XIV and Orleans.” 71 

5 —Hayes, Modern Europe to 1870, p. 211- 

2 “He effected no fundamental internal aa and rn forced Jabour from 

- the Peasants for the construction of a fine system of commercially valuable 70% 
he aroused angry discontent.” 
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बिदेश नीति (Foreign Policy) : 

हेज के शब्दों में, ““विदेश नीति के क्षेत्र में अपनी शान्तिपूर्ण आन्तरिक इच्छा की अभिलाषा 

होते हुए भी वहं अन्ततः gal राजवंश की महत्वाकांक्षी नीति का शिकार हुआ।' फलस्वरूप उसे 

पोछैण्ड के उत्तराधिकार के युद्ध (1733 ई. से1738 ई.) में सक्रिय भाग लेना पड़ा। यह युद्ध 

1733 ई. की वियना की सन्धि से समाप्त हुआ। इस सन्धि से फ्रांस को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त 
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1 “In foreign affairs, despite his parsona eagerness for peace, he found himself a 
victim of Bourbon Dynastic ambition. 
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38 E लिन फल भा: “तभपभ7भिाथि भ। भाप गग+ 
हुए, उसके प्रत्याश निसा की STEN R Sele प्राप्त होरिगई।छंसकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ डची पर लुई XV के अधिकार को आस्त्रिया ने अपनी मान्यता दे दी। 
लुई पन्त्रहवें का व्यक्तिगत शासन (1743 ई. से 1774 ई. तक) 
(PERSONAL RULE OF THE LOUIS XV) 

कार्डिनल फ्लेरी की मृत्यु के पश्चात्‌ 33 वर्ष की आयु में लुई XV ने 1743 ई. में 
शासन की बागडोर पूर्णतः अपने हाथों में छे ली, किन्तु यह प्रदर्शन मात्र ही था क्योंकि छुई 
पनद्रहवें पर सदां ही उसकी प्रेमिकाओं एवं मन्त्रियों का ही प्रभाव बना रहा। प्रायः कहा जाता 
है कि “सत्य विचार कर लेने के पश्चात्‌ भी उसने सदा ही अपने मन्त्रियों या प्रेमिकाओं के 
परामर्श के अनुसार गलत मार्ग.का अबलम्बन किया।” यह ठीक है कि उसमें सदूगुण विद्यमान 
थे और इसी कारण उसकी प्रजा ने उसे 'सर्वप्रिय लुई' भी कहा, किन्तु उसमें चपलता, चंचलता 
एवं अकर्मण्यता इतनी अधिक थी कि उसके सद्गुण आच्छादित हो गए। महत्वपूर्ण राजकीय 
कार्यों के लिए वह एक दिन भी निकाल नहीं पाता था क्योंकि वह आनन्द एवं क्रीझाः में 
अत्यधिक व्यस्त रहता था। हेज के अनुसार, “वार्साय के आझम्बरपूर्ण शिष्टाचार एवं राजनीति 
के दांब-पेंचों से बचने के लिए वह अपना समय आमोद-प्रमोद, आखेट ब उत्सवों में व्यतीत _ 
करता या” ॒ 

यही कारण था कि अपने शासनकाल के उत्तरार्द्ध में उसने जनता के स्नेह को खो 
दिया। जनता व राजा के बीच दूरी बढ़ती गई। वह अपनी प्रेमिकाओं-विशेष रूप से शातोरु 
(Chateauroux), पोंपादूर (Pompandour) एवं बारी (Barry) से घिरा रहता था। हेज ने 
तो यहां तक लिखा है कि “पोंपादूर केवल उसकी प्रेमिका ही नहीं थी अपितु प्रायः बीस वर्षों 
तक (1745 ई. से 1764 $. तक) वह ही फ्रांस की प्रधानमन्त्री बनी रही! उसका प्रभाव 
इतना व्यापक था कि राज्य में राजा एकदम नगण्य हो गया। उसके संकेत पर ही मन्त्रियों 
की नियुक्ति व पदच्युति निर्भर हो गई। 1756 $. की फ्रांस व आस्या के मध्य होने वाली 
सन्धि में उसका ही हाथ था। आरिट्रिया के उत्तराधिकार के aa’ (1740 ई. से 1768 $. तक) 
एवं सप्तवर्षीय ga (1756 ई. से 1763 ई. तक) में फ्रांस की नीति का संचालन उसी की 
बुद्धि पर आधारित था। He मिलाकर देश की आन्तरिक एवं बाह्य नीति का संचालन उसी 
के हाथ में केन्द्रित था। यही कारण था कि विदेशी राजदूत उसके प्रति सम्मान व्यक्त करते थे। 

इस प्रकार फ्रांस आन्तरिक रूप. से तो खोखा हो चुका था, किन्तु यूरोप में फ्रांस की 
प्रभुता mn भी छाई हुई थी, किन्तु यह प्रभुता प्रदर्शन मात्र थी। वास्तविक स्थिति को हुई 
पन्द्रहवें ने भी स्वीकार करते हुए कहा था कि मेरे पश्चात्‌ प्रलय होगा. छुई XV का वह कथन 
1 “Louis, the well beloved.” 
2 “Easily bored by the details of statecraft and by the etiquette of the Versailles 

court, he sought escape in hunting, supper-parties and spicy indiscretions.” 
—Hayes, Modern Europe of 1870, P: 281. 


“Pmpadour particularly, was not only Louis XV’s mistress but for almost twen 
years (1745-1764) his Prime minister in patticoats and a sinster influence she 


had. f 
—Ibid., p: 281. 


विस्तृत विवरण देखिए आश्रया के उत्तराधिकार का युद्ध एवं स्तवर्षीय युद्ध, अध्याय 10. 
“After me, the deluge.” 
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के शासनकाल में तो क्रान्ति के द्वार तक फ्रांस 
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1715 ई. के पश्चात्‌ फ्रांस का पतन तथा फ्रांसीसी क्रान्ति 
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(LOUIS XVD 


सोलहवां (1774 


लई 


1774 ई. में लुई TAEA की 


किया। छुई सोलहवां सदाचारी 


` 


उसका बीस वर्षीय पौत्र लुई सोलहवां 
ई. तक फ्रांस पर शासन 


मकमा 


फ्रांस का शासक बना। उसने 


ने 1793 
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व सहृदय व्यक्ति Mage था, किन्तु उसमे Senet शैक्ति की FRE अभाव था। प्रशासन 


संचालन में वह अक्षम था। शिकार के प्रति उसकी अभिरुचि थी। शिक्षा भी यथोचित न होने 
* के कारण उसमें प्रशासनिक अनुभव हीनता विद्यमान थी। उसका विवाह आस्ट्रिया की राजकुमारी 
मेरी आन्तनेत से हुआ था, जिसे फ्रांसीसी विदेशी महिला या आस्ट्रियन कहा करते थे। लुई सोलहवें 
पर मेरी आन्तनेत का पूर्ण प्रभाव था। मेरी आन्तनेत में शीघ्र निर्णय की प्रतिभा थी, किन्तु 
उचित न्याय-शक्ति एवं व्यवहार कुशलता की कमी थी। उसकी अपव्ययशीलता, चंचलता एवं 
` शासन पर प्रभुत्वःवूर्बां वंश के पतन के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हुआ। इधर फ्रांस की 
जनता एक ऐसे शासक की आशा कर रही थी जो फ्रांस को विषम आर्थिक संकट से निकालता। 
लुई षोडश की आन्तरिक समस्याएं (Domestic Problems of Louis XVI) 
लुई सोलहवें को राज्यारोहण के समय विरासत के रूप में प्रमुख रूप से तीन अत्यन्त 
कठिन समस्याएं प्राप्त हुईं। प्रथम, लुई चौदहवें एवं पद्रहवें के समय से चला आ रहा भयंकर 
- राष्ट्रीय ऋण। द्वितीय, राजकोष का भयंकर वार्षिक घाटा, एवं तृतीय, अत्यधिक कर के भार 
से दबी फ्रांस की जनता। 
समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयत्न 
(EFFORTS TO FACE THE PROBLEMS) 
अपनी समस्याएं जो कि अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित थीं, के निराकरण के लिए छुई सोलहवें 
as विभाग की ओर ध्यान दिया तथा समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रयल 


Finance Minister) —3¢ सोलहवें ने अपनी आर्थिक समस्याओं के निराकरण के लिए अर्थ 
विभाग का मन्त्री quit को नियुक्त किया। तूर्जो अर्थशात्र का एक अच्छा ज्ञाता था। वह 
अनुभवी एवं अत्यन्त कुशल था। वह वाल्टेयर का मित्र एवं प्रसिद्ध फिजियोक्रेट गोष्ठी का 
सदस्य भी था। वह विश्व कोष के लेखकों में एक था। इस नियुक्ति से पूर्व वह इंटडेंट के रूप 
में सफलतापूर्वक कार्य कर चुका था। निःसन्देह अर्थमन्त्री के रूप में तूर्जो की नियुक्ति फ्रांस 
की जनता के लिए हर्ष का विषय थीं, किन्तु दूसरी ओर विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लिए 
चुनौती थी। तूर्जो फ्रांस की भयावह आर्थिक स्थिति से भिज्ञ था ही उसने तुरन्त राष्ट्रीय कार्यक्रम 
बनाया। 

qi फ्रांस की अर्थव्यवस्था के ढांचे को टीक करने के लिए आर्थिक क्षेत्र में सामन्तवादी 
विशेषाधिकारों का अन्त, करों में भारी कमी, यथोचित रूप में यथानुरूप कर निर्धारण, 
से सड़कों के निर्माण में छी जाने वाली बेगार प्रथा, व्यापार व उद्योग-धन्धों का नियन्त्रण मुक्त 
करना आदि अत्यन्त आवश्यक समझता था। अतः तूर्जो ने उद्योग एवं व्यापार को नियन्त्रण 
मुक्त कर दिया। कृषकों से ली जाने वाली बेगार प्रथा का अन्त कर दिया। विशेषाधिकार वर्ग 
पर भी x लगाकर सामान्य जनता के करों को कम किया। खाद्य पदार्थों से कर हटा दिए! 
राजकीय पेंशनों, उपहारों एवं सरकारी खर्च पर कटौती कर दी गई। विभिन्न विभागों पर 
आर्थिक नियन्त्रण स्थापित कर दिया गया। कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया, 
बक न प्रारभ 

पाल उती वार्षिक घाटा हो रहा था, किन्तु quit के इन आर्थिक सुधारों 

में पार्ठमां ने पंजीकृत करने से इन्कार कर ol हुई सोहत की दृढ़ता के कारणं 
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(1) gat को अर्थमन्त्री बनाना (1774 ई. से 1776 तक) (Turgot Appointed as. 
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उसे पंजीबद्ध करना पड़ा, किन्तु विशेषाधिकार प्राप्त सामन्त व पुरोहित वर्ग तूर्जो की सुधार 
योजना से सन्तुष्ट न था। अतः उन्होंने मेरी आन्तनेत का दबाव डल्वाकर 1776 ई. में Gat को 
उसके पद से अपदस्थ करवा दिया। इस प्रकार लुई सोलहवें ने Gal को अपदस्य कर फ्रांस की 
आर्थिक स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया। तूर्जो निःसन्देह भयावह आर्थिक स्थिति से 
देश को बचा सकता था, किन्तु लुई सोलहवां अपनी पली मेरी आन्तनेत के आग्रह के विरुद्ध 
न जा सका। 

(2) नेकर को अर्थमन्त्री बनाना (1776 ई. से 1781 ई. तक) (Necker appointed 
as Finance Minister)—तूर्जौ के पश्चात्‌ लुई सोलहवें ने नेकर को अर्थमन्त्री का महत्वपूर्ण 
पद प्रदान किया। नेकर ने तूर्जो के उपायों का अवलम्बन तो किया, किन्तु उसने अत्यन्त 
सावधानी से कदम उठाते हुए राजकीय अवयवों को नियन्त्रित कर दिया। वह क्योकि एक 
कुशल बैंकर और व्यापारी था, अतः उसने कर संग्रह के लिए एक व्यवस्थित नीति को अपनाया 
इसी समय अमरीका के स्वतन्त्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैण्ड के विरुद्ध अमरीकावासियों की 
अधिक-से-अधिक आर्थिक व सैनिक सहायता आरम्भ कर दी। अतः नेकर ने बैंकरों से राजकीय. 
ऋण लिया। यह ऋण 40 करोइ फ्रैंक था। अब उसने राष्ट्रीय व्यय में कटौती की तथा कर-संग्रह 
में सुधार किया। राष्ट्रीय आय-व्यय का रेखा-जोखा छपवाकर जनता के सामने स्पष्ट कर दिया 
गया। इस रिपोर्ट से फ्रांस की जनता राजकोष के गुप्त भेदों से भिज्ञ हो गई। इधर नेकर घाटे 
को पूर्ण करने के लिए प्रयलशील था तो उधर मेरी आन्तनेत आभूषणों के क्रय एवं उपहारों . 
का वितरण खुले हाथों से कर रही थी। सामन्त वर्ग एवं चापळूस दरबारी आय-व्यय के प्रकाशन 
से नेकर से अत्यन्त रुष्ट थे क्योंकि इससे सामान्य जनता के सम्मुख उनकी स्थिति स्पष्ट हो 
गई थी। अतः उन्होंने मेरी आन्तनेत पर दबाव डालकर नेकर को उसके पद से हटवा दिया। 

(3) केलोन को अर्थमन्त्री बनाना (1783 ई. से 1787 ई. तक) (Kelone appointed 

‘as Finance Ministe)—नेकर को जिस समय उसके पद से हटाया गया उस समय फ्रास 
अमरीका के स्वतन्त्रता संघर्ष में उलझा हुआ था। अतः फ्रांस का आर्थिक संकट और ज 
गहरा गया। सर्वत्र एक ही प्रश्‍न था कि आय एवं व्यय को कैसे नियन्त्रित किया 
इस स्थिति में भी व्यवस्था नियन्त्रित हो सकती थी, किन्तु विशेषाधिकार ग्राप्त वर्ग अपने आ 
अधिकारों को त्यागने के लिए तैयार न था। एक के बाद एक अर्थमनतरी बदके गए। 1783 
ई. में लुई ने केलोन को अर्थमन््री बनाया। केलोन उच्च वर्ग से सम्बन्धित घा. अतः उसने सामन्ती 
उच्च वर्ण के लोगों के सत्तु्टीकरण की नीति अपनाई। उसने AS TAM TEE 

; i किया। अमरीका के सत te q 
amam के साथ व्यापारिक सन्धियां भी कीं। उसने राजकीय piel पूर्ति के 
का ऋण ले लिया। स्थिति यहां तक नि का अवचन हिया। इस सिति में 

-पत्र देना पड़ा। 
भी के ee का आरम्भ (Last Efforts of Louis 
XVI and the pa ERS Breaks 00)--ैकर की ei 
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समस्या के निदान हेतु बुलाया। प्रमुखों की सभा उच्च वर्ग के अधिकारों के परित्याग के लिए 
तैयार न थी। सभा ने “स्टेट्स जनरल” के अधिवेशन बुलाने पर अधिक बल दिया और यह दलील 
दी कि किसी भी प्रकार का वित्तीय परिवर्तन स्टेट्स जनरल की अनुमति से ही होगा। इस परे 
लुई ने सभा को विसर्जित कर सभी वर्गों पर नए कर लगाने की घोषणा की, किन्तु पेरिस 
की पार्लमां ने उसकी इस घोषणा का विरोध किया। लुई ने पार्लमां को बर्खास्त कर दिया, 
किन्तु इस पर फ्रांस.की जनता का आक्रोश उमड़ AST! सर्वत्र स्टेट्स जनरल के अधिवेशन 
की मांग होने लगी। अन्ततः लुई ने निराश होकर नेकर को पुनः अर्थमन्त्री नियुक्त किया और 
स्टेट्स जनरळ का अधिवेशन बुलाया। 175 वर्षों के पश्चात्‌ 1789 ई. में स्टेट्स जनरल का 
अधिवेशन बुलाना निःसन्देह दैवी अधिकारों की प्रथम पराजय थी। 

1789 ई. में सार्वजनिक चुनाव के पश्चात्‌ स्टेट्स जनरल का अधिवेशन आरम्भ हुआ 
स्टेट्स जनरळ के तीन सदन थे। प्रथम सदन पादरी वर्ग का था। द्वितीय सदन सामन्त वर्ग का 
था। तृतीय सदन साधारण जनता का था। नवं-निर्वाचित संसद की समस्या यह थी कि तीनों 
सदन मिलकर सम्पूर्ण राष्ट्र की संस्था ÈI अतः प्रत्येक कार्यवाही संयुक्त रूप से हो। प्रथम व 
द्वितीय वर्ग ने इसका तीव्र विरोध किया। इस पर तृतीय सदन ने प्रथम व द्वितीय सदनों को 
संयुक्त वार्ता के लिए आमन्त्रित किया और दोनों सदनों के न आने पर 17 जून, 1789 $. 
को स्टेट्स WAS की राष्ट्र सभा (National Assembly) घोषित कर दिया तथा स्वयं को 
राष्ट्र का वास्तविक प्रतिनिधि भी घोषित किया। लुई सोलहवें ने घबराकर तृतीय सदन में ताला 
seat दिया। इस पर 30 जून, 1789 ई. को ARA एवं मिराव्यू के नेतृत्व में जनता के 
प्रतिनिधियों ने 'टेनिस कोर्ट” में एकत्रित होकर यह शपथ ली कि जब तक वे सम्पूर्ण राष्ट्र के 
लिए संविधान नहीं बना छेंगे, घर नहीं जाएंगे। निःसन्देह यह क्रान्ति का आरम्भ था 


1789 ई. की क्रान्ति से पूर्व फ्रांस 


(FRANCE ON THE EVE OF THE REVOLUTION OF 1789) 


मध्ययुगीन यूरोप के अधिकांश देशों में सामन्तीय व्यवस्था (Feudal system) विद्यमान 

` थी। फ्रांस भी इन्हीं देशों में से एक था। आधुनिक युग का प्रारम्भ होने के साथ ही सामन्तीय 

व्यवस्था ओझिल होने लगी तथा उसका स्थान शक्तिशाली राजवंशों के शासन ने लेना प्रारम्भ 

कर दिया। फ्रांस में हेनरी IV (1589 ई. से 1610 ई. तक) एक शक्तिशाली शासक हुआ। 

उसने एक नवीन राजवंश की स्थापना की जिसे Fat बंश (Bourbon Dynasty) कहा जाता 

है। फ्रांस का बूर्वा वंश एक शक्तिशाली राजवंश प्रमाणित हुआ, जिसने फ्रांस में ल्गातार दो 
शताब्दियों तक कुशळतापूर्वक शासन किया। 


हेनरी के पश्चात्‌ उसका पुत्र लुई XIII (1610 ई. से 1643 ई. तक) फ्रांस की 
राजगद्दी पर आसीन हुआ। उसने अपने योग्य मन्त्री R (Richelieu) की सहायता से 
फ्रांस को यूरोप की प्रमुख शक्तियों में से एक वनाने का यथासम्भव प्रयास किया। हुई XM 
ने फ्रांस में सम्पूर्ण अधिकारों को अपने हाथों में लेने का प्रयास किया था, निरंकुशतापूर्वक 
शासन किया। लुई XI का उत्तराधिकारी लुई XIV (1643 ई. से 1715 $. तक) था जो 
अत्यन्त शक्तिशाली शासक प्रमाणित हुआ। वह राजा के दैवीय अधिकारों (Divine rights 
of the king) में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। उसने अपनी शक्ति के द्वारा यूरोप 
फ्रांस को उच्च स्थान प्रदान कराया, यद्यपि ऐसा करने के लिए उसे अनेक युद्ध लड़ने पड़े 
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लुई XIV अत्यन्त निरंकुश शासक था। उसका कहना था, "में ही राज्य हो! 

ने यद्यपि फ्रांस को यूरोप में सम्मान प्रदान किया, किन्तु उसकी u ह 
अत्यधिक आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा, जिससे फ्रांस की अर्थव्यवस्था छड़खड़ाने ढगी। 
लुई XIV के पश्चात्‌ फ्रांस का शासक BE XV बना। लुई XV जब गद्दी पर बैठा तब वह 
मात्र पांच वर्ष का था, अतः उसने पहले तो अपने चाचा के संरक्षण में 1715 ई. से 1723 
ई. तक तथा बाद में कार्डिनेळ फ्लेरी के संरक्षण में 1723 ई. से 1743 तक शासन किया। 
1743 ई. तक शासन किया। 1743 ई: से 1774 ई. तक लुई XV ने स्वयं शासन किया। 
यह फ्रांस का दुर्भाग्य था कि लुई XV ने वहां इतने लम्बे समय तक शासन किया, क्योंकि 
वह एक अयोग्य शासक था। उसने अपना सम्पूर्ण जीवन विलासिता में ही व्यतीत किया। 
लुई XV के शासन-काल में ही वास्तविक अरथाँ में फ्रांस में क्रान्ति के बीज बो दिए गए थे 
जो कुछ वर्षों के पश्चात्‌ 1789 ई. में अंकुरित sal उसकी अकुशळ नीतियों व गम्भीर 
आर्थिक स्थिति के कारण उसके उत्तराधिकारी लुई XVI (1774 ई. से 1793 ई. तक) को 
अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। 

इस प्रकार फ्रांस की क्रान्ति के समय वहां का शासक लुई XVI था। 

अध्ययन की सुविधा के लिए क्रान्ति से पूर्व फ्रांस को निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित 
किया जा सकता है-(1) राजनीतिक स्थिति, (2) आर्थिक स्थिति, (3) सामाजिकस्थिति, 
(4) धार्मिक स्थिति,व (5) बौद्धिक क्रान्ति। 

राजनीतिक स्थिति . 
(POLITICAL CONDITION) 

1789 ई. से पूर्व फ्रांस में जो शासन-च्यवस्था थी, उसे आ 001 Regime) 
कहा जाता है। पुरातन-व्यवस्था की प्रमुख विशेषता उसमें ब्याप्त अनियमितताएं थीं, इसी कारण 
उसके लिए 'अपब्ययी अराजकता' (A prodigal anarchy), तथा' शक्तियों का कचरा' (Debris 
of Powers), आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। पुरातन-व्यवस्था के अन्तर्गत समाज 
अनेक वर्गो में विभक्त था। उच्च वर्ग को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिससे निम्न वर्ग को 
अनेक अतिरिक्त कष्टों का सामना करना पड़ता था। तत्कालीन राजनीतिक स्थिति निम्नवत्‌ थीः 

(1) राजा के अधिकार (Rights of the King) Aia में क्रान्ति से पूर्व निरंकुश 
राजतन्त्रःथा, जिसका सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। राजा, राज्य का उच्च तथा देदीप्यमान 
प्रमुख और राष्ट्र की शक्ति, प्रतिष्ठा तथा वैभव का प्रतीक होता था। राजा, दैवीय त 
(Devine rights) में विश्वास करने के कारण, स्वयं को किसी भी व्यक्ति sa S 
प्रति उत्तरदायी नहीं मानता था तथा निरंकुशतापूर्वक शासन करना si था, r लुई 
XVI के कथन, “चूंकि मैं चाहता ह इसलिए यह कानूनी है' aa ET ER 
बनाता, वही कर लगाता, खर्च भी अपनी इच्छानुसार करता, युद्ध की aT को a 
अपनी स्वेच्छा से ही अन्य राष्ट्रों के साथ सन्धि करता। राजा किसी भी व्यक्ति l 

यद्यपि स्टेट्स जनरल तथा पार्लमां (States General 
अभियोग बताए बन्दी बना सकता था। य जशा लगाने वाली दो संस्थाएं थीं, किन्तु 
and the Parlement) राजा की शक्तियों पर उकुश OT ERREG ER 
स्टेट्स जनरल नियमित संस्था नहीं थी तथा राजा की इच्छा पर ही उसका अधिवेशन बुलाया 


1 Iam the State. 
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जाता था। EA जनरल का अधिवेशन 1614 ई. के बाद से क्रान्ति तक एक बार भी नहीं 
बुलाया गया था। फ्रांस में क्रान्ति के समय जब इसका अधिवेशन आमन्त्रित करने का प्रयास 
किया गया तो फ्रांस में उस समय किसी को इसके संगठन व चुनाव-व्यवस्था की जानकारी 
न थी। अनेक कठिनाइयों के उपरान्त स्टेट्स जनरल के चुनाव कराए गए। अतः इससे स्टेट्स 
जनरल की महत्वहीनता स्वतः हीं प्रमाणित ही जाती Bl फ्रांस में दूसरी संस्था पार्लमां थी,जो 
प्रतिनिधि संस्था न होकर एक उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के समान्‌ थी। फ्रांस 


में कुल मिलाकर 13 पार्लमां थीं, जिनमें सबसे शक्तिशाली पेरिस की पार्लमां थी। पार्लमां का . 


प्रमुख कार्य, न्याय करने के अतिरिक्त राजा के आदेशों का पंजीकरण करना था। XVI 
के शासनकाल में पार्लमां की शक्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई तथा वह राजा का प्रतिरोध भी 
समय-समय पर करने छगी। स्टेट्स के अस्तित्वहीन होने के कारण पार्लमां. ही राजा और 
जनसाधारण के बीच एक माध्यम थी। अतः पार्लमां का विशेष महत्व था। 

(2) राजा की बिलासिता (Lustiness of the 1(1185)--फ्रांस के बूर्बावंशीय शासक 
अत्यन्त शान-शौकत से रहते थे तथा अत्यन्त विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। फ्रांस की 
राजधानी पेरिस थी, किन्तु राजा वार्साय (Versailles) में रहते थे, जो पेरिस से 12 मील की 
दूरी पर स्थित था। वार्साय में उनका आलीशान महळ बना हुआ था, जिसे लुई XIV ने करोड़ों 
डालर खर्च करके बनवाया था। उस महल में सैकड़ों कमरे, गिरजाघर, नाट्यशाला, भोजन 
कक्ष, सत्कार-गृह, अगणित अतिथि-भवन तथा नौकरों के रहने के लिए सैकड़ों कमरे बने हुए 
थे। इस महल में ही अनेक उद्यान, मूर्तियां, फब्बारे तथा कृत्रिम सरोवर बने हुए थे। राजा व 
राज-परिवार के लोग आमोद-प्रमोद में विलीन रहते थे। हेजन ने लिखा है कि इसमें कोई 
आश्चर्य की बात नहीं थी कि इन प्रासादों के निवासी अपने को सच्चे अर्थों में 'देवानां-प्रिय' 
समझते थे, क्योंकि पृषवी पर उससे अधिक Prete और तड़क-भड़क कहीं अन्यत्र देखने को 
नहीं मिल सकती थी। 

(3) राजा की अपव्ययता (Extravagency of Kinऽ)—राजाओं के खर्चे भी असीमित 
थे। राजा तथा रानी दोनों ही कृपापात्रों एवं सेवकों को खुळे हाथों से धन छुटाते थे तथा उच्च 
पद व पेंशन देकर राजकीय धन का अपव्यय करते थे। राजा तथा रानी के सेवकसेविकाओं 
की संख्या ही 500 थी। रानी की नौकरानियों को दीपक बेचने का विशेष अधिकार था। ये 
दीपक केवल एक बार जलाए जाते थे लेकिन उनसे प्रत्येक बेचने वाली को डेढ़ छाख का 
लाभ हो जाता था। कहा जाता है कि लुई XIV ने 1789 ई. से पूर्व के 15 वर्षों में तीस 
करोड़ रुपए इसी प्रकार के कार्यों में खर्च किए थे। इसी कारण हेजन ने लिखा है, “राजा की 
छत्न-छाया में फलने-फूलने वालों के लिए निःसन्देह यह एक स्वर्ण युग था।” रानी आन्तनेत भी 
अत्यधिक अपव्ययी थी। कीमती चीजें खरीदने का उसे शौक था। प्रति सप्ताह वह चार जोड़ी 
जूते खरीदती थी। राज परिवार के लोगों द्वारा निरन्तर इसी प्रकार से अपव्यय करने का 
राजकोष पर गम्भीर प्रभाव होता था। इसी कारण फ्रांस में लोग राज दरबार को “रार 
æa’ (Grave of the Nation) कहते थे। 

(4) अक्षम प्रशासनिक व्यवस्था (Inefficient 4०॥n¡ऽ/7०४।००)--फ्रांस की सरकार 
की स्थिति अत्यन्त खराब थी। फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यधिक दोषपूर्ण तथा अक्षम थी। 
प्रशासन में योजना व व्यवस्था का पूर्णतया अभाव था। विभागों में कार्यों का वितरण 
1 Op. cit., p. 67. 
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तर्कसंगत न था। अनेक ऐसे कार्य थे, जिनकी जिम्मेदारी कई विभागों में विभक्त 
कोई भी विभाग उस कार्य को नहीं करता था। राजा को परामर्श देने के किए बह ant 
थीं, जो कानून बनाने, आदेश जारी करने तथा अन्य घरेलू व विदेशी कार्यों को भी करती 
थीं। प्रशासन की दृष्टि से फ्रांस 36 भागों में विभक्त था, जिन्हें जिनेराल्ति (Generalities) 
कहा जाता था। प्रत्येक जिनेरालिते का अध्यक्ष ऐतादां (Intendant) कहलाता था। ऐतादां, 
साधारणतया मध्यम वर्गः का होता था। इनकी नियुक्ति स्वयं राजा के द्वारा ही की जाती थी। 
इनका काम राजधानी के आदेशों का पालन करना तथा अपने काम की आख्या राजधानी को 
भेजना था। ये ऐतादां, वास्तव में उस कुशासन को चलाने के साधन थे, जिनकी वास्तविक 
शक्ति पूर्वोक्त पांच समितियों के हाथों में थी। अतः ये भी निरंकुश रूप से ही प्रशासन करते थे। 

फ्रांस में स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं (Local self government institutions)—नहीं 
. थी। स्थानीय प्रशासन की नीतियां भी वार्साय से ही नियन्त्रित होती थीं। हेजन ने लिखा है कि 
वास्तविक अर्थ में राज्य भर में लालफीताशाही (Red tapism) का ही बोलबाला था। इस 
राक्षसी व्यवस्था के अन्तर्गत साधारण जनता की स्थिति मूक तथा असहाय पशुओं के समान 
थी, जो न तो बोल सकती थी और न ही कुछ कर सकती थी, जिधर को हांक दी जाती उधर 
ही चली जाती। उस समय फ्रांस में कोई ऐसी संस्था न थी जो जनता को राजनीतिक शिक्षा 
देती। सरकारी पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं होती थी। उच्च वर्ग इन पदों को 
'खरीद लेते थे तथा इस प्रकार अपनी आय व सम्मान को बढ़ाते थे। इन पदों के खरीदने व 
बेचने से meran को बढ़ावा मिलता था। ER 

फ्रांस में ही अळग-अळग स्थानों के लिए अलग-अलग A थे। फ्रांस में तेरह प्रनत में 
व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिवन्ध न था, किन्तु अन्य प्रान्त एक-दूसरे से इस प्रकार पृथक्‌ थे 
जैसे अलग-अलग देश होते हैं। एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को माल भेजने पर कर देना पड़ता था। 

फ्रांस में न्याय-व्यवस्था भी अत्यन्त पेचीदा व दोषपूर्ण थी। फरास में ऊगभग 400 प्रकार 
के न्याय विभाग थी एक का मे स मल दूसरे में गैर-कानूनी माना 
जाता था। लिखित कानूनों की भी अधिकांश स्थानों पर व्यवस्था नहीं थी, कानून परम्परावादी 
तथा सामन्तीय भावनाओं से ओतःग्रोत थे? एक ही अपराध के लिए भिन्न-भिन्न प्रान्तं में 
अलग-अलग दण्ड का प्रावधान था। न्याय-व्यवस्था के उपरोक्त दोषों के अतिरिक्त रा 
दोषपूर्ण गैर-कानूनी गिरफ्तारियों तथा प्रतिबन्धों का प्रचलन था। राजा बिना किसी पूर्व सूचना 
के किसी भी व्यक्ति को बन्दी बनवा सकता था। राजा ही नहीं वरन्‌ उसका कोई भी कृपापात्र 
IA दे m (Letter de chachet) की सहायता से किसी को भी गिरफ्तार कर सकता 
था। यदि उस व्यक्ति का कोई प्रभावशाली व्यक्ति परिचित न हो तो सम्भवतः उसकी मु 

में प्रस्तुत नहीं किया जाता था। बाल्टेयर तथा मिराब्यू 

के समय तक भी उस केस को अदालत मे AY साका ल्या 
को भी इती कुग्रणाली के दारा कुछ समय के लिए. बन्दी बनाया गया था कस 


कुप्रणाली l! 
जे ipa व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन करना नहीं 


फ्रांस के शासक इस प्रशासनिक aa 

चाहते थे। राजा विलासिता में ही लि रहते थे। राज्य की समस्याओं की a ae Bs 3 
— 7. A arbitr: power tt) 8 King ani 

1 “The worst terror in this legal jungle ee ae acing, without trial, and 


ministers, who could imprison any cl Ferguson & Bruun, op. cit., p. 565. 
without appeal.” - पु 
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उनके पास समय ही नहीं था। छुई XV के शासनकाल में जब उनके कुछ 


ने उसे सुझाव दिया कि फ्रांस में सुधार किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है तो विलासी हुई 
XV ने सुधार करने के स्थान पर जवाब दिया कि वर्तमान व्यवस्था में भी उसका समय तो कद 
ही जाएगा।' अतः स्पष्ट है कि फ्रांस के राजा अदूरदर्शी, विछासी एवं योग्य न थे। ऐसे शासकों 
के अधीन अक्षम व कार्यकुशलहीन प्रशासनिक-व्यवस्था का होना स्वाभाविक ही था। 


आर्थिक स्थिति 
(ECONOMIC CONDITION) 

तत्कालीन आर्थिक स्थिति को हम निम्न तथ्यों से जान सकते हैं : 

(1) शोचनीय आर्थिक स्थिति (Deteriorating Economic Condition) —gat बंश 
के अधीन फ्रांस में “क्रदाताओं की इच्छा पर आधारित कर व्यवस्था के सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
नहीं हुआ था। वित्त-प्रशासन भी न्याय प्रणाली व सरकार के अन्य विभागों के प्रशासनं के समान 
स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश था फ्रांस की सरकार की योजना रहित आर्थिक नीति ने फ्रांस को 
आर्थिक रूप से खोखला कर दिया था। फर्गूसन व ब्रून' ने लिखा है कि लुई XV का भी यह 
दुर्भाग्य था कि उसे वैदेशिक नीति में भी सफलता नहीं मिळी। यदि वैदेशिक युद्धों में ही उसे 
सफलता मिली होती तो सम्भवतः फ्रांस की जनता ने सन्तोष कर छिया होता। फ्रांस की 


जनता जानती थी कि उनका देश यूरोप के प्रमुख, धनी उर्वरक राज्यों में से एक है, किन्तु _ 


फिर भी आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रीय कर में निरन्तर वृद्धि हो रही है। परिणामस्वरूप, 
राष्ट्रीय आय का छगभग 50% भाग राष्ट्रीय ऋण की ब्याज देने में ही चुक जाता था। राज्य 
की कुळ आय से खर्चा सदैव अधिक होने से पुनः सरकार को ऋण छेने के लिए विवश होना 
पड़ता था। हजन ने लिखा है कि राजकीय वितत-नीति सामान्यतया उस सिद्धान्त पर चलती है कि 
खर्च आमदनी के अनुरूप हो, किन्तु फ्रांसीसी सरकार का सिद्धान्त उल्टा था। वह व्यय के अनुरूप 
आय को निश्चित करती थी। अतः ऋण का निरन्तर बढ़ना स्वाभाविक ही था। 

(2) पदों को बेचना (Selling of the ?०४)--निरन्तर बढ़ते हुए ऋण से मुक्ति पाने 
का सरकार को एक उपाय सूझता था कि वह और अधिक ऋण ले तथा पदों को बेचकर धन 
एकत्र करे। इसके अतिरिक्त, एक अन्य तरीका भी फ्रांसीसी सरकार ने अपनाया इसके 
अन्तर्गत धनी व्यक्तियों का एक समूह राजा को धंन देता था तथा बदले में उन्हें कर वसूहने 
का अधिकार प्राप्त हो जाता था। इस प्रणाली को 'कर बसूलने का अधिकार' (farming ov! 


the taxes) कहा जाता था, यह अत्यन्त दोषपूर्ण प्रणाली थी, क्योकि वे लोग वास्तविक देय 


कर से अधिक कर वसूलते थे जिससे जनता प्रताड़ित होती थी तथा राज्य की आय कम हो 
जाती थी। फलतः सरकार को पुनः ऋण SAT पड़ता था। लुई XVI के समय में वह ऋण 
इतना अधिक बढ़ गया कि लोगों ने ऋण देना बन्द कर दिया, जिससे सरकार गम्भीर 

1 “When adviser warned Louis XV that reforms were desperately needed, the 


pleasure loving king replied that the machine would last out his day.” inte | 


2 “The principle of taxation by the will of the taxapayers was not raised ir 
Bourbon monarchy, and the financial administration, like and administrat! 
justice and the government, was arbitrary and asolute.” 22 

ee. —Leo Gershoy, The French Revolution and Napoleon, P: 

3 op. cit, p.565.. . ४८ 3 हे 


4 आधुनिक येप का इतिहास, पृ. 12. 
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संकट में फंस गयी। इस वित्तीय संकट का सामना कभी कर बढ़ाकर तथा कभी में 
करके किया गया, किन्तु स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसमें कोई परत कर 

(3) बजट का अभाव (Absence of 8002०)--फ्रांसीसी वित्तीय नीति का एक अन्य 

. गम्भीर दोष बजट (Budget) का अभाव था। बजट के अभाव में राज्य का आय-व्यय का 
लेखा-जोखा भी ठीक से नहीं रखा जा सकता था। राजा राजकीय धन को व्यक्तिगत धन 
समझकर मनमाने तरीके से खर्च करते थे। वह धन जो कि राष्ट्र के लिए आवश्यक सुविधाएं 
उपलब्ध कराने पर खर्च होना चाहिए था, राजा की व्यक्तिगत आवश्यकताओं व विलासिता 
पर खर्च किया जाता था। ऐसी परिस्थितियों में देश की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव 
पड़ना स्वाभाविक ही था। i 

(4) दोषपूर्ण कर-प्रणाली (Defective Taxation System)—किसी भी देश की आय 
का प्रमुख स्रोत कर (tax) होते Sl फ्रांस में कर-व्यवस्था (taxation system) अत्यन्त 
दोषपूर्ण थी। कर दो प्रकार के होते थे-प्रत्यक्ष एवं अप्न्यक्ष। प्रत्यक्ष कर व्यक्तिगत सम्पत्ति, 
आय व जागीर पर देने पइते थे, किन्तु अधिकांश कर ऐसे थे जिनसे सामन्त व चर्च के 
अधिकारी आदि जो कि विशेषाधिकार वर्ग (priviledged class) में आते थे, मुक्त थे, अतः 
करों का सारा बोझ गरीब जनता पर पड़ता था। कितने आश्चर्य की बात है कि जो वर्ग कर 
देने में सक्षम था, उसे कर देना ही नहीं पड़ता था और जो भूखे पेट थे, उनसे उनके शरीर 
की हड्डियां भी मांगी जाती थीं। यही कारण है कि उस समय फ्रांस में कहा जाता था, “सामन्त 
युद्ध करते हैं, पादरी पूजा करते हैं तथा जनता कर देती है।'” इसके अतिरिक्त, यदि उस वर्ग 
के लोगों पर कर लगता भी था तो वे आसानी से देते ही नहीं थे। इस प्रकार कर-प्रणाली 
पूर्णतया पक्षपात पर आधारित थी, किन्तु इसमें पक्ष सदैव सामन्तों व उच्च वर्ग का ही लिया 
जाताथा। 

फ्रांस में उस समय अनेक अप्रत्यक्ष कर (Indirect tax) भी थे। अप्रत्यक्ष कर वसूलने 
का कार्य. सरकार द्वारा नहीं किया जाता था, अपितु कर वसूलने के कार्य का ठेका (Contract) 
दे दिया जाता था। इन ठेकेदारों का कार्य लाभ कमाना होता था, अतः वे अधिक-से-अधिक 
कर के रूपः में वसूळने का प्रयल करते थे। कर वसूलने के लिए ठेकेदार अत्यन्त कठोर व 
निर्मम तरीकों का प्रयोग करते थे, जिससे जनता को अपार कष्ट होता था। इसी कारण हेजन 
ने लिखा है, “कर वसूल: करने की यह प्रणाली प्राचीन तथा आधुनिक युग दोनों में ही अत्यन्त 
घृणित प्रमाणित es लियो गर्शोय ने भी इस प्रणाली की अत्यधिक आलोचना की है। उन्होंने 
Rar है “कर वसूल करने का यह तरीका भ्रष्ट व आर्थिक हानि का, सामाजिक दृष्टि से अग्नि 

; करों को बसूलने के तरीके तो अत्यन्त दुखदायी 
तथा आर्थिक दृष्टि से अप्रतिरक्षणीय था। अप्रत्य के थे 
तथा पाशविक a? फ्रांस में अठारहवीं शताब्दी में अनेक अप्रत्यक्ष कर इस प्रकार ’ 


rrr hd 
1 “The nobles fight, clergy pray, and the people pay. 
2 , पृ. 33. ; socially : 
3 “The RR of carers te noi and RE ee offen 
JERA ‘cally in ‘indirect taxes a were 
vote brutal as well.” —Leo Gershoy, op. cit., p. 22. 
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खरीदते। न खरीदने' की स्थिति में उन्हें कठोर दण्ड दिया जाता था। इसी प्रकार की दूषित 
कर-प्रणाठी शराब के लिए भी थी। शराब, फ्रांस का एक प्रमुख उद्योग था, किन्तु उस पर 
इतने कर लगा दिए गए थे कि यह उद्योग ही ठप्प होने की स्थिति में पहुंच गया। उल्लेखनीय 
* है कि नमक व शराब पर भी कर सम्पूर्ण फ्रांस में एकसमान न थे। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि राजनीतिक व्यवस्था के समान फ्रांस का आर्थिक ढांचा भी 
असमानता, विशेषाधिकार, स्वेच्छाचारिता और अन्यायपूर्ण नियमों से ओत-प्रोत था। नियम प्रायः 
परिवर्तित होते रहते थे, जिससे सदैव अनिश्चितता बनी रहती थी। अतः फ्रांस की जनता 

द्वारा इंस उत्पीइक व अन्यायपूर्ण नीति का विरोध करना स्वाभाविक ही था। 

i धार्मिक स्थिति 
(RELIGIOUS CONDITION) 
फ्रांस में धार्मिक स्वतन्त्रता नहीं थी। gat वंश रोमन कैथोलिक चर्च का अनुयायी था, 
अतः इसी चर्च का फ्रांस में प्रभुत्व छाया हुआ था। कैथोलिक चर्च के पास अपार धन-सम्पदा 
थी तथा उसके अधिकारी अत्यन्त शान-शौकत एवं विछासिता से रहते थे। फ्रांस में बड़ी संख्या 
में प्रटे्ेण्ट' (Protestant) भी रहते थे। फ्रांस में इन्हें ह्यूगनोट (Huguenots) कहा जाता 
था। हेनरी 10 ने अपने शासनकाल में इन्हें धार्मिक स्वतन्त्रता दे दी थी, किन्तु मन्त्री रिशलू ने 
“ह्यूगनोट्स' पर अत्यधिक अत्याचार किए। लुई XIV ने भी ह्यूगनोट्स को समाप्त करने के 
यथासम्भव प्रयास किए। 1685 ई. में ह्यूगनोट्स के सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया 
गया तथा उनकी धार्मिक स्वतन्त्रता को छीन लिया गया। छुई XIV के समय में यद्यपि 
ह्यूगनोट्स पर अत्याचार नहीं किए गए, किन्तु उन पर प्रतिबन्धों को पूर्ववत्‌ बनाए रखा 
गया। यहूदियों के साथ भी फ्रांस में दुर्व्यवहार किया जाता था। 
सामाजिक स्थिति 
_ (SOCIAL CONDITION) 


अठारहवीं शताब्दी में फ्रांस की राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति के समान ही 
सामाजिक ढांचा (social structure) भी अत्यन्त दोषपूर्ण एवं wena था। ऐसी अनेक 
कुरीतियां तथा बुराइयां तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में विदयमान थीं, जिनका बुद्धि व जनहित 


से कोई सम्बन्ध न था। इनमें से अधिकांश प्रथाएं सामन्तीय युग (feudal age) से चली आ 


रही परम्पराएं थीं जो 18वीं शतब्दी के अनुकूल नहीं थीं। तत्कालीन समाज में प्रत्येक 

का व्यवसाय उसके जन्म के अनुसार बंटा हुआ था। जो जिस घराने में जन्म ता वह 
उन्हीं परिस्थितियों में रहता था, उसकी योग्यता अथवा अयोग्यता में कोई अन्तर नहीं पइता। 
इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए लिओ गर्शोय ने रिखा है, “फ्रांस का सामाजिक SS 
व्यक्ति के जीवन, स्वतन्त्रता व NAA को बढ़ाने वाले सिद्धानतों को प्रोत करने वाला TE 
जंब तक कि कोई व्यक्ति इतना भाग्यशाली न हो जो कि उसका जन्म उच्च वर्ग में हुआ हो 


1 ew शब्द परोटेस्ट (Protest) से बना है जिसका अर्थ विरोध करना होता है। अतः जिले 
रोमन कैथोलिक चर्च के पोप का विरोध किया, उन्हें परोटेस्टेण्ट कहा गया। a 
2 “The social structure of the France was itself hardly conductive to prom nd 
men’s pursuit of his inalienable and impreseriptible rights of life, liberty 
happiness unless the happened to be of the fortunated few who were Wi 
—The French Revolution and Napoleon, P: 
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सामाजिक वर्गीकरण (Social Classification) — aidie समाज का वर्गीकरण इस 
प्रकार से किया जा सकता है : 
Ms समाज 


सुविधा प्रप्त वर्ग | सुविधा विहीन वर्ग 


पाद्री cia वर्ग) मध्य वर्ग/बुर्जुआ विकार त किसान 
m र 
बड़े पादरी छोटे पादरी 


सैनिक सामन्त न्यायाधीश 


दरबारी सामन्त व प्रान्तीय सामन्त : 

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि फ्रांस का समाज दो वर्गों में बंटा हुआ था। प्रथम, सुविधा 
पापत वर्ग (Priviledged class), जिन्हें हर प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे। इस वर्ग में पादरी 
व कुलीन अथवा सामन्त आते थे। दूसरा, सुविधाविहीन वर्ग जिसके पास विशेषाधिकार अथवा 
सुविधाएं न थीं, तथा इनका जीवन अत्यन्त HEA: था। इस वर्ग में जनसाधारण आता था। 
सुविधा प्राप्त वर्ग भी दो भागों-पादरियों व सामन्तों में बंदा. हुआ था, अतः इस प्रकार 
फ्रांसीसी समाज में प्रमुखतया तीन वर्ग थे। 

पादरी, सामन्त (कुलीन) तथा जनसाधारण, इनको क्रमशः प्रथम एस्टेट (First Estate) 
द्वितीय एस्टेट (Second Estate) तथा तृतीय एस्टेट (Third Estate), कहा जाता था। 

(1) पादरी (Clergy) — mai प्रथम एस्टेट के अन्तर्गत आने वाला वर्ग तथा इनका 
स्थान समाज में सर्वोच्च था। ये अत्यन्त शक्तिशाली तथा धनी थे। फ्रांस की कुर भूमि का लगभग 
1/5वां भाग इनके अधीन था। इस भूमि से उन्हें अत्यधिक आय प्राप्त होती थी। इसके अतिरिक्त, 
चे किसानों से धार्मिक कर (Tithes) भी वसूल करते थे। यद्यपि यह वास्तविक अथो में राष्ट्रीय 

. कर था, किन्तु इसका लाभ धर्माधिकारी उठाते थे। चर्च के अधिकारी अपने अधीन किसानों से 

जागीरदारी कर भी वसूल करते थे। चर्च की वार्षिक आय STAT दस करोड़ डालर थी, जिसे 
धार्मिक भवनों के निर्माण व मरम्मत, धार्मिक सेवाओं, चिकित्साल्यों तथा पाठशाळाओं की 
सहायता कें लिए खर्च किया जाना चाहिए था, किन्तु वास्तविक स्थिति ऐसी न थी। फ्रांस की 
अन्य संस्थाओं के समान ही चर्च में भी घोर प्रष्टचार व्याप्त था, जिससे देश की नैतिक भावना 
को आघात लगा था। चर्च की आय का प्रमुख भाग बड़े अधिकारियों के व्यक्तिगत खातों में 
चछा जाता था। इन धर्माचारियों में से कुछ का शतिक चरित्र अत्यन्त निन्दनीय और विचारधारा 
निम्नस्तरीयथी। sat 

चर्च के अधिकारियों की स्थिति में भी भारी अन्तर था। उच्च धर्माधिकारियों की स्थिति 
बहुत अच्छी तथा चर्च व धर्म के प्रत्येक मामले में सर्वेसर्वा था, Soren ae 
की स्थिति बहुत खराब थी। उनकी और साधारण जनता की स्थिति में विशेष फर्क न था। 
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अन्यायपूर्ण व्यवस्था से वे पूर्णतया परिचित थे, इस कारण क्रान्ति के समय इन लोगों ने 
जनसाधारण की सहायता की। 

(2) कुहीन वर्ग (Noble) AANA ग्राप्त दूसरा वर्ग कुलीनों का था, जो 


राजदरबारी तंथा बड़े-बड़े सरकारी अधिकारी होते थे। क्रान्ति से पूर्व फ्रांस में इनकी संख्या . 


लगभग चार लाख थी। यद्यपि रिशळू तथा लुई XIV ने सामन्तं की शक्ति में पर्याप्त हास 
किया था, किन्तु फिर भी यह वर्ग अभी शक्तिशाली था। फ्रांस की कुल भूमि का चौथाई भाग 


उनके अधीन था, जिसकी आय से ये लोग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। सामनतों में 


भी दो वर्ग थे-सैनिक सामन्त तथा न्यायाधीश 

वे सामन्त जिनके सम्बन्ध पुराने सैनिक परिवारों से थे-“सैनिक सामन्त' (Nobels of 
the Sword) की श्रेणी में आते थे। सैनिक सामन्त भी दो प्रकार के थे-दरबारी सामन्त 
(Court nobles) तथा प्रान्तीय सामन्त (Provincial nobles) | दरबारी सामन्त संख्या में 
कम थे; किन्तु वे अत्यन्त शान-शौकत व विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। राजदरबार 


में रहने के कारण SS राजा के निकट आने का अवसर मिलता था, जिससे वे अत्यन्त 


शक्तिशाली हो गए थे। राजा के अधिकांश उच्च पदों पर उनका एकाधिकार था। प्रान्तीय सामन्तों 
की संख्या बहुत अधिक थी, किन्तु ये इतने प्रभावशाली न थे। अपने-अपने प्रान्तों में रहने के 
कारण उनका राजाओं से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता था, अतः उनके प्रभावों में वृद्धि नहीं हो 
पाती थी। समाज में उन्हें न तो विशेष सम्मान ही प्राप्त था, और न ही उनकी आर्थिक स्थिति 
बहुत अच्छी थी। फ्रांस की जनता के हृदय में सामन्त वर्ग के प्रति जो पणा थी वह वास्तव मे 
स्वार्थ तथा लालची दरबारी सामन्तं के रिए ही थी। 

सामन्तों का दूसरा वर्ग न्यायाधीशों (Nobles of the Robes) का था। फ्रांस की पुरातन 
व्यवस्था में पदों को खरीदा जा सकता था। ऐसा पद खरीदने पर सरकार से उन्हें सामन्त 
(Noble) होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाता था। इस प्रकार सामन्तों के इस वर्ग. का उदय 
हुआ था। ये लोग मध्यकालीन सामन्तों के वंशज न थे। इनमें से अधिकांश न्यायाधीश अथवा 
न्यायाधिकरणों के सदस्य थे अतः SS “न्यायाधीश सामन्त' कहा जाता था। ये वर्ग, अन्य 
सामन्तों की तुलना में उदारवादी था तथा समय-समय पर राजा व सरकार के कानून करा 
विरोध इन्होंने किया था, किन्तु अपने विशेषाधिकारों से इन्हें विशेष लगाव था, उन्हें छोड़ने के 
लिए वे तैयार न थे। . 

(3) तीसरा वर्ग (Third 5७००) -पादरी व सामन्त वर्गों के अतिरिक्त फ्रांस की शेष 
जनता इसी वर्ग में आती थी, जिसे तृतीय वर्ग (Third Estate) कहा जाता था। इस वर्ग 
को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त न थे। इस वर्ग में भारी असमानता थी। धनी-से-धनी 
अथवा प्रतिभाशाली साहित्यकार अथवा मजदूर तथा किसान, जो भी पादरी व कुलीन वर्ग 
न था, इसी तीसरे वर्ग का सदस्य था। यह वर्ग भी प्रमुखतया तीन भागों में विभक्त था 
वर्ग, शिल्पकार तथा किसान। ३ 

G) मध्यम वर्ग (Bourgeoisie) फ्रांस के मध्यम वर्ग को 'बुर्जुआ' कहते थे। इस वर्ग 

Bin शहरों में रहते थे तथा धनी, शिक्षित, अध्यापक, साहित्यकार, इंजीनियर व अ 

बौद्धिक लोग थे, Rre शारीरिक कार्य नहीं करना पड़ता था। इस वर्ग के लोग, Feet 

मेहनंती, शिक्षित एवं आर्थिक रूप से सम्पन्न होने के कारण, पुरातन व्यवस्था के घोर विरोधी 

Bl पादरी एवं कुलीन वर्ग का इनके प्रति व्यवहार अच्छा न था, जिससे वे स्वय को ही 
1 हेजन, आधुनिक यूरोप का इतिहास, पृ. 37. 
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चात्‌ फ्रांस का पतन तथा फ्रांसीसी A 32i 
के अनेक 


महसूस करते थे। मध्यम वर्ग के अनेक धनी व्यापारियों ने सरकार को कर्ज दे रखा था, लेकिन 
सरकार की स्थिति को देखते हुए उन्हें अपने धन की चिन्ता होने लगी थी। ; 

उल्लेखनीय है कि फ्रांस के सर्वाधिक बुद्धिमान धनी, सभ्य तथा प्रगतिवादी लोग मध्यमवर्गीय 
ही थे, किन्तु उनको कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं At! मध्यम वर्ग राजनीतिक अधिकारों 
को प्राप्त करना चाहता था। पुरातन-व्यवस्था में समस्त राजनीतिक पदों पर कुलीन वर्ग का 
आधिपत्य था, अतः पुरातन-व्यवस्था की समाप्ति किए बिना मध्यम वर्ग को राजनीतिक अधिकार 
प्राप्त नहीं हो सकते थे। राजनीतिक अधिकारों के अभाव में मध्यमवर्गीय व्यापारियों को 
अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। राजा तथा कुलीन वर्ग स्वेच्छा से कर लगाते 
थे तथा नीतियों में परिवर्तन करते थे, जिसका परिणाम मध्यम वर्ग को भुगतना पड़ा था व 
उनके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। 


मध्यम वर्ग मात्र राजनीतिक व्यवस्था में ही परिवर्तन का इच्छुक न था वरन्‌ वे सामाजिक 
क्रान्ति भी चाहते थे। हेजन ने लिखा है, “बे सुरक्षित थे, उनके मस्तिष्क उस युग के साहित्य 
से, जिसका वे चाव से अध्ययन करते, ओत-प्रोत थे। वाल्टेयर, रुसो, AT तया अनेक : 
अर्थशात्रियों के विचारों ने उन्हें आन्दोलित कर रखा था। व्यक्तिगत तुलना में वे उतने ही सुसंस्कृत 
थे जितना कुलीन वग वे सामाजिक समता चाहते थे, उनकी प्रबळ इच्छा थी कि कानून इस बात 
को स्वीकार कर छे कि बुर्जुआ वर्ग के लोग कुलीन वर्ग के समान हैं।” ` 
* अतः मध्यम वर्ग के हितों के लिए फ्रांस की राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था में 
` परिवर्तन होना आवश्यक था। मध्य वर्ग में अपने हितों की रक्षा करने की प्रवृत्ति बलवती 
होती जा रही थी। यही कारण था कि फ्रांस की क्रान्ति में मध्यम वर्ग का प्रमुख योगदान रहा। - 


Gi) शिल्पकार (^7६।७३॥५)-तृतीय वर्ग (Third Estate) मध्यम वर्ग के समान ही 
शहरों में रहने वाला दूसरा वर्ग शिल्पकारों का था। फ्रांस में उस समय इनकी संख्या लगभग 
25 लाख थी। फ्रांस में महान्‌ क्रान्ति से पूर्व उद्योग-धन्धे पूर्णतया विकसित नहीं हो सके थे, 
अतः इनकी संख्या कम ही थी। शिल्पकार अनेक श्रेणियों में विभक्त थे तथा प्रत्येक श्रेणी के 
अपने-अपने नियम थे। श्रेणियों के पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त ख़राब थे तथा उनमें आपस में 
अक्सर झगड़े होते रहते थे। सरकार की ओर से इन शिल्पकारों को किसी प्रकार की सुविधा 
प्रदान नहीं की जाती थी। 1 

(iii) किसान Comes में तृतीय वर्ग में ema ae es an 

ia में कल मिलाकर भी किसानों की संख्या सर्वाधिक थी। फ्रा 
9)10वां भाग किसान ही थे, किन्तु फिर भी सबसे शोचनीय स्थिति उन्हीं की थी। करों का 
सम्पूर्ण भाग भी इन्हीं गरीबों के कन्थो पर mt किसानों को अपनी कुछ आय का आधे से भी 
अधिक भाग करों के रूप में देना पड़ता था। सामन्तों को उन्हें भूमि-कर तथा चर्च को धर्माश 
1 “The middle class dwell though better off than the peasants, wae 
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: पूर्वोक्त, पृ. 39 vily. stable to support it and curshed the 
3° tion rested most heavily upon those Sree sod Brun, op. cit., p. 265 


peasant most crually of all.” 
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कर (Tithes) देना पड़ता था। इन सबका परिणाम यह होता था कि किसान सदैव आर्थिक 
संकट से ग्रस्त रहते थे। यदि कभी प्रकृति का प्रकोप हो जाता तो' किसान भूखे मरने लगते 
थे, किन्तु सरकार को इसकी कोई चिन्ता नहीं थी। भूख से परेशान हजारों किसान GR बन 
. गए थे। किसानों को हर कदम पर कर देना पड़ता था। पुलों तथा सड़कों तक का प्रयोग कंरने 
पर उनसे कर लिए जाते थे। आटे की चक्की तथा शराब बनाने के लिए कोल्हू का प्रयोग 
करने के लिए भी उन पर प्रतिबन्ध था क्रि वे अपने ही सामन्त की चक्की अथवा कोल्हू का 
प्रयोग करें चाहे उसके लिए SS 4-5 मील जाना पड़ता था। चक्की अथवा कोल्हू का प्रयोग 
करने पर कर तो उन्हें देना ही पड़ता था। é 

उपरोक्त कारणों से किसानों में असन्तोष की भावना बढ़ती जा रही थी। उन्हें अनुभव 
होने लगा था कि उनकी स्थिति में तभी परिवर्तन हो सकता है जब पुरातन-व्यवस्था में आमूछ 
परिवर्तन किया जाए। लिओ गर्शोय ने लिखा है, “किसान इतने दुःखी हो चुके थे कि वे स्वयं 
ही एक क्रान्तिकारी तत्व के रूप में परिणित हो गए। उन्हें क्रान्ति करने के लिए मात्र एक संकेत 
की आवश्यकता थी, तथा उन्हीं की प्रमुख भूमिका ने 1789 ई. की क्रान्ति को सफल बनाया m” 


बौद्धिक क्रान्ति 


(INTELLECTUAL REVOLUTION) 
अठारहवीं शताब्दी की एक प्रमुख विशेषता यूरोप में बौद्धिक क्रान्ति का होना था। इस 


युग में फ्रांस में भी अनेक ऐसे विद्वानों का आविर्भाव हुआ जिन्होंने अपनी लेखनी प्रयोग ' 


करके तृतीय वर्ग की सोयी हुई आत्मा को जाग्रत किया तथा उन्हें अपने अधिकारों को प्राप्त 
करने के लिए प्रेरित किया। इन लेखकों ने फ्रांस में व्याप्त बुराइयों की कडु आलोचना की 
तथा अपनी कटु शैली और आलोचना के द्वारा समाज में व्याप्त असन्तोष की कुशल अभिव्यक्ति 
की। कोई खराब प्रणाली ऐसी न थी जिसकी इन लेखकों ने कटु आलोचना न की हो। 
अठारहवीं शताब्दी के इन विद्वानों में प्रमुख माण्टेसक्यू (कानून की आत्मा का लेखक), WR, 
रूसो (सामाजिक संविदा का रचयिता), दिदरो, आर्लेबेयर तथाकेने थे। इनके अतिरिक्त, अनेक 
लेखकों ने अपनी रचनाओं में आर्थिक दोषों को दूर करने के लिए सरकार सें अपील की। 

इस प्रकार अठारहवीं शताब्दी के फ्रांस के लेखकों ने राजनीतिक सिद्धनतों का प्रतिपादन 
ae ला सु दे पे कुछ ga शा का बन PUES 


(1) दिदे (Diderot, 1713 ई. 1784 ई.)--दिदरो का जन्म 1713 ई. में फ्रांस में 


हुआ था। दिदरो का विचार था कि सत्य के ज्ञान से सुख की प्राप्ति दुःखों का निराकर। ' 


हो सकता है। boss उसने एक विश्वकोश (Encyclopeadia) की रचना की, जिसमें उसने 
विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला। इस विश्वकोश को 17 खण्डों में 1751. ई. से 1772 ई. 
तक प्रकाशित किया गया। इस विश्वकोश की रचना में विभिन्न प्रख्यात विद्वानों के 

को भी दिदरो ने प्रकाशित किया, जिनमें प्रमुख वाल्टेयर (Voltaire) व AA थे। be 
रूढ़िवादी सरकार को दिदरो की विचारधारा स्वीकार न थी, अतः उसे विभिन्न 


1 “The peasants, taken as a group, had become a revolutionary cl t. They 
uired nly है 25 ड ary pmen i i 
_ Teq only a single to break out in revolt, and it was their active participation 
that made the revolutionary movement of 1789 a success.” 


—The French Revoluation and Napoleon P- 51. * 
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प्रताड़ित किया। यहां तक कि दिदरो को कारागार में भी दिन काटने पड़े। विभिन्न समस्याओं 
का सामना करने-के उपरान्त भी दिदरो अपने प्रयल में लगा रहा। 

(2) माण्ेसकयू (Montesquieu 1689 ई. 1755 ई.)-माण्टेस्क्यू का जन्म 18 जनवरी, 
1689 bit में फ्रांस के. बोर्डो (Bardeux) नगर के समीप “ला ब्रेड” (La Brede) नामक 
गांव में हुआ था। माण्टेस्क्यू का बचपन का नाम ‘ated लुई डी सेकेण्ड” था। उसने बोर्डो 
विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की तथा 1721 ई. में वह वकील बन गया। 1715 ई. में उसका 
विवाह हुआ। 1716 ई. में अपने “ताऊ' के कहने पर उसने अपना नाम माण्टेस्क्यू रखा। 
माण्टेस्क्यू ने लगभग 12 वर्ष तक बोर्डो के प्रधान न्यायाधीश के पद पर भी कार्य किया। 
अध्ययन तथा लेखन कार्य में उसकी रुचि प्रारम्भ से ही थी, अतः उसने अपना अधिकांश 
समय इसी में व्यतीत किया। 1728 ई. में माण्टेस्क्यू ने यूरोप के अनेक देशों की यात्रा की। 
अपनी यात्रा के दौरान काफी समय वह seus में भी रहा तथा Hows से बहुत प्रभावित 
हुआ। 10 फरवरी, 1755 ई. को उसकी मृत्यु हो गयी] . 
माण्टेस्क्यू ने अपने जीवनकाल में अनेक ग्रन्थों की रचना की। माण्टेस्क्यू की प्रथम 
. रचना 'द पर्शिअन Beat’ (The. Persian Letters) 1721 ई. में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक 
से माण्टेस्क्यू को अत्यधिक ख्याति मिली। तत्पश्चात्‌ माण्टेसक्यू ने 1734,ई. में “रोमन लोगों 
की महानता और पतन के कारणों पर विचारः (Reflection on the causes of the 
Greatness and Decline of the Romans) तथा 1745 ई. में “सुल्ला और एक्रेटीज का 
संवाद' (Dialogue of Sulla and Ecrates) प्रकाशित किया, किन्तु उसका सर्वाधिक 
प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘कानून की आत्मा” (The Spirit of Law) था, जो 1748 ई. मे प्रकाशित हुआ। 
इस ग्रन्थ के दो वर्ष में 22 संस्करण छपे, जो इस पुस्तक की लोकप्रियता का प्रमाण है। 
'कानून की आत्मा' नामक पुस्तक में माण्टेसकयू ने सात शासन प्रणालियों का विस्तृत 
वर्णन किया। माण्टेसकयू ने इं्छैण्ड की संवैधानिक व्यवस्था की अत्यन्त प्रशंसा की तथा फ्रांस 
में विद्यमान “राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धान्त! (Devine Rigo King) की 
कटु आलोचना की। माण्टेस्क्यू ने ही सर्वप्रथम विधिवत्‌ “शक्ति पृथक्करण en 
of Separation of Powers) की स्थापना की। माण्टेस्क्यू का विचार था कि इंग्लैण्ड की 
उत्तम शासन-व्यवस्था का कारण वहां के नागरिकों को प्राप्त राजनीतिक स्वतन्त्रता का होना 
है। इसी आधार पर उसने शक्ति-पृथक्करण के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। माण्टेस्क्यू ने 
बताया कि निरंकुश शासन को ATTA करने के लिए शासन के तीन प्रमुख अंगों--कार्यपालिका, 
व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका का अलग-अलग होना आवश्यक है। उसने fear कि जब 
तक फ्रांस में उपरोक्त तीनों अंग एक ही व्यक्ति के हाथों में केन्द्रित रहेंगे वहां सुधार की 
अपेक्षा करना व्यर्थ है। माण्टेस्क्यू के इन विचारों ने निससनदेह 1789 ई. की क्रान्ति के बीज 
बो दिए। | 
माण्टेस्क्यू के उपरोक्त विचारों के कारण ही उसे 18वीं शताब्दी के प्रमुख राजनीतिक 
चिन्तकों में से एक माना गया है। सेबाइन के शब्दों में, “18वीं शताबदी के mar 
राजनीतिक Rr (तोके fe) बदलू ते मह BY ASSES स्थार 
व विचारों का मूल्यांकन करते हुए मैक्सी ने रिख है, अमर माण्टेस्क्यू का 
7 "orull Bench political: n the 18th century (other than Pe 


[क il s 
1 “Of all french political philosophers 1 w 
the most important was Montesquieu. i 
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किसी से तुलना करके निर्धारित नहीं किया जा सकता। बह राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में पेटे, 
sre, मैकियावेही और बोदां के समान विशिष्ट महत्व रखता है!” 7 

(3) बाल्टेयर (Voltaire 1694 ई.-1778 ई.)--18वीं शताब्दी के राजनीतिक 
साहित्यकारों में प्रमुख वाल्टेयर था। हेजन ने वाल्टेयर के विषय में लिखा है : “'बाल्टेयर यूरोपीय 


इतिहास का एक er मनीषी हुआ है और उसके नाम पर एक युग का नाम पड गया है| जिस . 
प्रकार छूथर अथवा SA के युग का उल्लेख किया जाता है वैसे ही वाल्टेयर के काल की चर्चा 


की जाती है।” . ; 
वाल्टेयर का जन्म फ्रांस के एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पिता उसे 


वकील बनाना चाहते थे, किन्तु उसकी रुचि साहित्य में थी। उसमें आलोचना करने की अद्भुत ` 


क्षमता थी। विभिन्न उच्च लोगों की आलोचना करने के कारण उसे अनेक बार अत्याचारों का 
' सामाना करना पड़ा था। उसे कई बार कारागार में भी रहना पड़ा। अनेक वर्ष उसे फ्रांस से 
बाहर रहने के लिए विवश होनी पड़ा अतः वाल्टेयर को फ्रांसीसी समाज तथा उसमें व्याप्त 
अराजकता का पूर्ण ज्ञान था। इसी कारण रोज ने उसके विषय में लिखा है, “वह फ्रांसीसी 
विचारों का पूर्ण दर्पण या” [ 

वाल्टेयर मानव स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का उग्र समर्थक था तथा स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष 
करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। पुरातन व्यवस्था के प्रति उसे अपार घृणा थी तथा किसी 
पर अत्याचार होते देखना उसके लिए सम्भव न था। जहां कहीं भी अत्याचार होते हुए देखता 
वह वहां पहुंच जाता तथा अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करता। इसी कारण उसके छिए कहा 
गया है कि मूलतः वह कोई राजनीतिक चिन्तक न था। शासन-व्यवस्था में व्याप्त दोषों पर 


उसने अपनी लेखनी से आघात किया तथा राज्य पर से जनता का विश्वास समाप्त कर Ral 


अत्याचार का विरोध करने के कारण ही वाल्टेयर का चर्च से भी संघर्ष हुआ। वाल्टेयर 
की दृष्टि में चर्च मानव स्वतन्त्रता का विरोधी तथा अन्धविश्वास उत्पन्न करने का स्थान था। 


को वह “बदनाम स्थान” (Pintame) कहंता था। अतः उसने चर्च में व्याप्त आडम्बरों व भ्रष्टाचार | 


की घोर आलोचना की। 


इस प्रकार वाल्टेयर ने सम्पूर्ण जीवन मानवता के हित व स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष 
करने में लगा दिया। हेजन ने उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, “उसके समय में उसका क्या 
महत्व था, इसका पता इस बात से चलता है कि लोगों ने उसे रांजा बाल्टेयर का नाम दे रखा 
या। संसार में उससे अधिक स्वतनतरत निर्भीक व साहसी आत्माएं बहुत कम हुई है” 

(4) जीन जैकस रूसो (Jean Jaques Rousseaue 1712 ई.-1778 ई.)--जीन जैकस 
रूसो 18वीं शताब्दी का सर्वप्रमुख राजनीतिक चिन्तक था। रूसो का जन्म 28 जून, 1712 
ई. को जेनेवा में हुआ था। उसके जन्म के कुछ समय पश्चात्‌ ही उसकी मां की WW a 
जाने के कारण उसका बचपन उपेक्षित व्यतीत हुआ। उसका पालन-पोषण उसके 
ने किया। 16 वर्ष की आयु में वह जेनेवा छोड़कर चल दिया व इधर-उधर घूमता रहा। रूसी 
14 वर्षों तक इसी प्रकार यायावर का जीवन व्यतीत करता रहा। यह चीदह वर्ष 


1 “Montesquieu's rank among the immortals is not to be determined by comparing 


him with others like Plato, Aristotle, Machiavelli and Bodin. He stands & part ia 
unique and solitary eminence.” Me : 
2 “He was the completest mirror of the French thought.” 
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अत्यल महत्वपूर्ण प्रमाणित हुए क्योंकि इन्हीं में वह दिदरो जैसे विद्वान के सम्पर्क में 
तथा उसे फ्रांस की निर्धन जनता को निकट से देखने का अवसर मिला। ss 

एक लेखक के रूप में रूसो का जीवन 1749 ई. से प्रारम्भ हुआ। उस वर्ष 'डिजोन 
की अकादमी” (Academy of Dijon) के द्वारा एक “विज्ञान तथा कलाओं की प्रगति ने 
नैतिकता को पवित्र किया है अथवा we’ विषय पर निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया 
गया। इस प्रतियोगिता में रूसो को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इससे रूसों को एक लेखक के 
रूप में प्रसिद्धि Pret! 1761 ई. में रूसो ने "न्यू हैलोइजे' (New Heloise) तथा 1761 $: 
में “सामाजिक समझौता” (Social Contract) व 'इमाइल” (Emile) की रचना की। इन ग्रन्थों 
से रूसो को अपार ख्याति प्राप्त हुई। इन ग्रन्थों में व्यक्त उसके क्रान्तिकारी विचारों के कारण 
राज अधिकारी व चर्च के अधिकारी उसके विरोधी हो गए, परिणामस्वरूप उसे फ्रांस छोड़ 
कर जाना पड़ा। 1767 ई: में वह पुनः फ्रांस आ गया व अनेक ग्रन्थों की रचना की, जिसमें 
प्रमुख “द कन्फैशन्स' (The Confessions), द डाइलाग्स' (The Dialogues) व 'द रेवरीज' 
(The Reveries) हैं। 2 जुलाई, 1778 ई. को रूसो की मृत्यु हुई। $ 

wat के विचार अपने समकालीन लेखकों से अधिक प्रगतिशील थे। वह समाज का 
नवीन ढंग से पुनर्सगढन करना आवश्यक समझता था, क्योंकि उसका विचार था कि वर्तमान 
व्यवस्था को सुधारना सम्भव नहीं है, अतः एक नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना 
आवश्यक है। इसी उद्देश्य से उसने 'सामाजिक समझौता” की रचना की। इस ग्रन्थ का पहला 
वाक्य ही अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उसने लिखा है, “मनुष्य स्वतन्त्र उत्पन्न होता है, किन्तु वह 
सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है।'” इस विचार के आधार पर ही रूसो ने एक आदर्श राज्य 
की रूपरेखा प्रस्तुते की है। रूसो ने लिखा है कि समाज का आधार उन व्यक्तियों का परस्पर 
समझौता होता है जिनसे मिलकर वह (समाज) बनता है। प्रभुत्व सम्पूर्ण जनता में होता है, 
व्यक्ति विशेष में नहीं। सभी व्यक्ति समान तथा स्वतन्त्र हैं। सरकार का प्रमुख कर्तव्य प्रत्येक 
व्यक्ति के अधिकारों व उसकी स्वतन्त्रता की रक्षा करना है। इस प्रकार रूसो ने दो लोकतान्त्रिक 
सिद्धान्तों जनता का प्रभुत्व तथा नागरिकों की राजनीतिक स्वतन्त्रता की स्थापना की | व्यक्तियों 
प्रबल बनाया। सेवाइन ने रूसो के विषय में लिखा है, “रुसो के राजनीतिक चिन्तन में समाजवाद, 
निरंकुशताबाद और लोकतन्त्र सभी के बीच वियमान हैं।” 

रूसो ही पहला विचारक था जिसने समानता, स्वतन्त्रता एवं जनंतन्त्र के विचारों का 
प्रतिपादन किया तथा सम्पूर्ण राजनीतिक सत्ता का मूळ स्रोत जनता को मानना। रूसो असमानता 
का भी विरोधी था। उसका विचार था कि राज्य में कोई व्यक्ति इतना समृद्ध नहीं होना चाहिए 
कि वह दूसरे को खरीद सके और न ही कोई इतना गरीब होना चाहिए कि वह स्वयं को 
बेच दे। 

रूसो के विचार ने जनसाधारण को असाधारण रूप से प्रभावित किया। वेपर (Wayper) 
ने रूसो के विषय में लिखा है, “आधुनिक विश्व के मस्तिष्क पर उससे (सो) अधिक माव 
डालने बे व्यक्ति पेने EL” रसो ने अपने समय की दूषित शासन व्यवस्था व सामाजिक 
व्यवस्था की कटु आलोचना की तथा समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं व शोषण को 


SSE AON ss s » 
1 “Man is born free and every where he is in chains. Sealine A 
2 “Rousseau's political theory contains the seeds of , Absolu and 


Democracy.” 
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छागावांवापंछ5द्चात॒ठा m~ 
जनसाधारण के समक्ष स्पष्ट रूप में प्रस्तुत कर उनमें तीव्र आक्रोश व असन्तोष की भावना 


जाग्रत की। मैक्गवर्न ने लिखा है, aat की रचनाओं ने वर्तमान स्थितियों के प्रति घोर असन्तोष 
उत्पन्न कर दिया और यह भावना पैदा कर दी कि वर्तमान बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ 
क्रान्तिकारी कदम उठाए जाने चाहिए।'' 


इस प्रकार क्रान्तिकारी विचारों को जनता में प्रब बनाने के कारण रूसो को “क्रान्ति 


का मसीहा” (Prophet of the Revolution) भी कहा जाता है। 

इस प्रकार अठारहवीं शताब्दी के फ्रांस के लेखकों ने राजनीतिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
कर फ्रांस को राजनीतिक एवं सामाजिक क्रान्ति के कगार पर ला खड़ा किया। इन लेखकों 
ने क्रान्ति के नेताओं में निश्चयात्मक सिद्धान्त भर दिए तथा उन्हें कुछ सैद्धान्तिक वाक्यों तथा 
तरको से सुसज्जित कर दिया। इन लेखकों ने फ्रांस के तृतीय वर्ग के समक्ष शक्तिशाली स्वप्न 
प्रस्तुत किए और उन्हें आशावादी बनाया। हेजन ने लिखा है कि इन लेखकों ने क्रान्ति के 
कारणों का अत्यन्त चतुरता से जनता के समक्ष स्पष्ट किया तथा उनकी ओर छोगों का ध्यान 
आकृष्ट किया। लोगों को वाद-विवाद के लिए बाध्य किया तथा पुरातन-व्यवस्था के विरुद्ध 
क्रोध एवं घृणा को प्रज्ज्वल्ति किया। इन्हीं लेखकों ने फ्रांसीसी जनता को स्वतन्त्रता (Liberty), 


आतृत्व (Fraternity) एवं समानता (Equality) का पाठ पढ़ाया 


फ्रांस की क्रान्ति के कारण 
(CAUSES OF THE FRENCH REVOLUTION) 


गूच के अनुसार, 'फ्रांस की क्रान्ति यूरोप के इतिहास -की एक महत्वपूर्ण घटना थी,” 


किन्तु वास्तव में फ्रांस की क्रान्ति केवळ फ्रांस और यूरोप के इतिहास की ही नहीं; वरन्‌ 
सम्पूर्ण मानव जातिं के इतिहास में भी महत्वपूर्ण घटना थी। इस क्रान्ति ने लोगों के समक्ष 
स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातृत्व (Liberty, Equality and Fraternity) के आदर्श विचार 
प्रस्तुत किए जो आज विश्व के कोने कोने तक पहुंच चुके हैं। फ्रांस की क्रान्ति सैनिक ही 
नहीं अपितु विचारों की भी लड़ाई थी। 

क्रान्तियां कभी अचानक नहीं होतीं और संयोगवश तो कभी भी नहीं। एक छोटी-सी 
घटना सुरंग में चिंगारी का कार्य कर आग तो प्रज्ज्वल्ति कर सकती है, परन्तु सुरंग का 
पहले से ही बारूद से भरा होना नितान्त आवश्यक है। फ्रांस की क्रान्ति में भी ऐसा ही हुआ। 
क्रान्ति रूपी सुरंग तो लगभग दो शताब्दियों पूर्व से ही तैयार होनी प्रारम्भ हो गई थी, 1789 
ई. में उसे केवळ विस्फोटित कर दिया गया। यद्यपि उस:समय यूरोप के सभी देशों की स्थिति 
एकसमान थी, परन्तु फ्रांस की स्थिति सर्वाधिक शोचनीय थी, और यही कारण था कि सर्वप्रथम 
फ्रांस में ही क्रान्ति हुई। इस क्रान्ति ने फ्रांस की काया पछट दी। धनवान तथा निर्धनों का 


भेद-भाव ही मिटा देने का प्रयल किया गया, जमींदारों तथा पादरियों की सत्ता को समाप्त 
कर दिया गया। $ 


फ्रांस की क्रान्ति के प्रमुख कारण अग्रवत्‌ थे : 
1 पूर्वोक्त, पृ. 471 
2 “The French 


Revolution is the most important event in the History of Europe.” 
; —Goach 
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1715 ई. के पश्चात्‌ फ्रांस का फ्रांसीसी क्रान्ति : 
EE a a E 


(1) राजनीतिक कारण 
(POLITICAL CAUSES) 


फ्रांस की क्रान्ति के राजनीतिक कारण निम्नलिखित थे : 


1. लुई चौदहवें के उत्तराधिकारी (Successors of Louis 1\)-फ्रांस में शताब्दियों 
से समस्त राजनीतिक शक्ति राजा के हाथों में ही केन्द्रित थी। फ्रांस का राजा हुई चौदहवां 
यद्यपि एक निरंकुश शासक था, तथापि यह एक योग्य व्यक्ति था उसके शासन काल में फ्रांस 
की उन्नति चरम सीमा पर पहुंच गई थी, परन्तु अन्त में अनेक युद्धों के कारण तथा सप्तवर्षीय 
युद्ध (Seven Years War) के कारण उसकी आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई थी। उसने 
अपने पुत्र हुई पन्द्रहवें से अपनी मृत्यु के समय निम्नलिखित शब्द कहे AR बच्चे! अपने 
पड़ोसियों के साथ शान्तिपूर्वक रहने का प्रयतन करना, जितना जल्दी हो सके लोगों को छुटकारा 
देने का यत्न करना और इस प्रकार बह कार्य पूरा करना जिसे दुर्भाग्यवश मैं पूरा न कर सका। 

लुई पन्द्रहवां एक अयोग्य शासक प्रमाणित हुआ। सप्वर्षीय युद्ध में फ्रांस के साम्राज्य 
का बहुत बड़ा भू-भाग उसके अधिकार से निकल गया तथा जनता के कें में और वृद्धि हो 
गई। लुई पन्द्हवें के पश्चात्‌ छुई सोलहवां और भी अयोग्य निकला। मेडलिन ने लिखा--बह 
पैदायशी राजा नहीं था।” .एक फ्रेंच इतिहासकार ने लिखा है--'लुई चौदहवें के उत्तराधिकारियों 
ने राजवंश में agia पैदा कर दी और उससे जी मितला देने वाले बदबू उठने लगी थी।' | 
सोलहवें को शासन-प्रबन्ध में विशेष रुचि न थी। उस पर अपनी पली मेरी आन्तनेत (Marie 
Antoinette) जो कि मेरिया ater की लड़की थी, का अत्यधिक प्रभाव था। मिराब्यू ने लिखा 
“राजा के निकट केवल एक ही व्यक्ति है, उसकी पत्ली।” फ्रांस के लोग मेरी आन्तनेत से 
अत्यन्त घृणा करते थे। उसको "दि आस्ट्रियन! (The Austrian) या “मैडम डेफिसिट' (Madame 
Deficit) के नाम से पुकारा जाता था। वह अत्यधिक अपव्ययी थी तथा बिना आवश्यकता 
के ज़नता का धन पानी की तरह बहाती थी। 

2. दोषयुक्त शासन-व्यवस्था (Defective Administration) aia की क्रान्ति का 
एक अन्य एवं प्रमुख कारण, वहां की बुरी शासनव्यवस्था थी। राजा देश का प्रधान था और 
वह स्वेच्छानुसार आचरण करता था। छुई चौदहवें का विचार था कि देश की सर्वोच्च सत्ता : 
व्यक्तिगत रूप से उसी में है; कानून बनाने की शक्ति एकंमात्र उसी में ही विद्यमान है, उसकी 
प्रजा का अस्तित्व उसी के साथ ही है और राष्ट्रीय अधिकार केव उसी के हाथों में ही है। 
ऐसी व्यवस्था कभी भी सुचारु रूप से नहीं च सकती थी। राजा देश के विभिन्न भागों की 
स्थिति देखने के लिए दौरा नहीं करता था। परिणामस्वरूप, जनता के साथ उसका कोई व्यक्तिगत 
सम्बन्ध न था। राजा जनता के दुःखों और इच्छाओं से पूर्णतया अनभिज्ञ था। राजा अपना 
ध्यान राजधानी में ही लगाए रहता था, जहां देश भर से दरबार के ओछे और 
में भाग डेन कुछीन लोग आते ये। कहा गया या कि दरबार देश का मकबरा ही एक्टव ने लुई 
सोलहवें के शासन को ‘The Era of Repentant Monarchy’ कहा है। 

देश की शासनःव्यवस्था अत्यधिक असन्तोषजनक यी। प्रशासन की a किए गए 
देश के भागों में से अनेक भागों की सीमाएं ठीक तरह से निश्चित नहीं थीं और उनके 
1 ‘He was not born a king.’ —Madelin 


2 “The king has only one man about him, his wife. " —Mirabeau 
3 ‘Court is the tomb of the Nation.’ 
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कार्य-क्षेत्राधिकारों का एक-दूसरे से संघर्ष होने की सम्भावना रहती थी। देश “कानून-व्यवस्था 
(Legal System) भी दोषपूर्ण थी। सम्पूर्ण देश के लिए कोई एकरूप कानून-व्यवस्था नहीं 
थी। देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न कानून प्रचलित थे। कानून, अत्यधिक कठोर व 
अन्यायपूर्ण थे तथा साधारण अपराधों के लिए कठोर दण्डं की व्यवस्था थी। अपराधी का अपराध 
निश्चित करने और उसको दण्डित करने की कोई निश्चित प्रणाली नहीं थी। किसी प्रभावशाली 
व्यक्ति की इच्छा से कोई भी व्यक्ति कैद किया जाः सकता था। बन्दी बनाने के लिए मात्र 
SA डी कैचे' (Lettre de Cachet) को प्राप्त करने की आवश्यकता होती थी और इसे 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ सम्बन्धित व्यक्ति अनिश्चित काळ के लिए बिना किसी अदालती 
कार्यदाही के जेल में बन्द रखा जा सकता था। 
करों को वसूल करने की प्रणाली भी अत्यधिक दोषपूर्ण थी। राज्य स्वयं अपने अधिकारियों 
द्वारा कर वसूल नहीं करवाता था अपितु यह अधिकार सबसे अधिक बोली देने वाले व्यक्ति 
को दिया जाता था। परिणामस्वरूप जहां कर' वसूलने वाले व्यक्ति राज्य को एक निश्चित 
रकम देते थे वहां दूसरी ओर जनता से अधिक धन वसूल करने का प्रयल करने थे। जहां एक 
ओरं जनता का शोषण किया जाता वहाँ दूसरी ओर राज्य को कोई लाभ न होता था। चूँकि 
कुलीन वर्ग व पादरी कर नहीं देते थे, अतः सम्पूर्ण बोझ साधारण वर्ग पर ही पड़ता था। फ्रांस 
की सम्पूर्ण शासन-व्यवस्थ को ही सुधारना आवश्यक था। 
. (2) सामाजिक कारण 
(SOCIAL CAUSES) 
` फ्रांस की क्रान्ति का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता था। मेडलिन के 
अनुसार, “1789 ई. की क्रान्ति का विद्रोह तानाशाही से भी.अधिक असमानता के प्रति atl" 
` फ्रांस की क्रान्ति के समय फ्रांस में समाज में अत्यधिक असमानता व्याप्त थी। समाज दो वर्गों 
में विभाजित था-विशेषाधिकार वाले वर्ग में कुकीन छोग और पादरी थे। जहां एक ओर इन्हें 
विशेषाधिकार प्राप्त थे वहां दूसरी ओर वे करों आदि से भी मुक्त ये। फ्रांस में प्रसिद्ध था, 
“सरदार (nobles) लड़ते हैं, पादरी प्रार्थना करते हैं और जनता व्यय का भार उठाती है।' एक 
ओर तो इस वर्ग के इतनी सुविधाएं प्राप्त थीं, दूसरी ओर साधारण वर्ग के लोगों की अवस्था 
सन्तोषजनक भी नहीं थी। किसानों की स्थिति विशेष रूप से शोचनीय aft | किसानों को जमींदार 
की जमीन पर सप्ताह में तीन दिन और कटाई के दिनों में पांच दिन काम्‌ करना पड़ता था। 
खेती की iT जाती तो मूल्य का पांचवां भाग जमींदार को मिलता था। राजा को दिए 
जाने वाले करों की संख्या सबसे अधिक थी। 
अनुमान ल्गाया जाता है कि करों को देने के पश्चात फ्रांस के किसान के पास अपनी 
उपज का कुळ 20 प्रतिशत भाग शेष रह जाता था। फ्रांस के कुछ भागों में किसान इन करों 
को चुकाने के पश्चात्‌ किसी तरह निर्वाह कर ठेते थे, परन्तु शेष भाग में उनकी दशा अत्यन्त 
शोपा मी गायीस ae के eur भी वे अपना निर्वाह करने में स्वयं को 
कहा जाता फ्रांस में जनता 0 भाग 
अधिक खाने से मरा” __ 7 का 9/10 भाग भूख से और 1/1 
oon one eter 
2 ee nine-tenth of the population died of hunger and one-tenth of indiges- 
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यद्यपि रिशलू (Richelieu) ने सत्रहवीं सदी में नोबल्स की राजनीतिक शक्तियां 
कर दी थीं, किन्तु इससे कुलीन वर्ग में साधारण वर्ग के लिए और भी घृणा eee 
panes लत 1789 ई. की क्रान्ति के लिए रिशलू बहुत अधिक 

मध्यम वर्ग के लोग भी फ्रांस के समाज के साधारण वर्ग में शामिल थे। इस श्रेणी के 
अन्तर्गत प्रोफेसर, वकील, साहूकार व व्यापारी, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट आदि थे। ये धनी भी थे 
और योग्य भी, तथा दुनिया के कई भागों में घूम चुके थे, अतः पुराने राज्य (Ancient 
Regime) के द्वारा दी गई नीची सामाजिक स्थिति (inferior Status) को स्वीकार करने 
के लिए तैयार न थे। इसी वर्ग के लोग ही फ्रांस की ज़ंनता के द्वारा पुराने राज्य के विरुद्ध 
किए गए विद्रोह में उसके नेता बने। 

(3) आर्थिक कारण: 
(ECONOMIC CAUSES) 

फ्रांस की दयनीय आर्थिक अवस्था फ्रांस की क्रान्ति का प्रमुख कारण थी। कहा गया है 
कि फ्रांस की क्रान्ति को शीघ्र छाने का उत्तरदायित्व आर्थिक कारणों पर था और दार्शनिक 
विद्वान द्वारा तैयार किया गया बारूद आर्थिक कारणों के द्वारा भड़काया गया था। हुई चौदहवें 
के युद्धं ने देश की आर्थिक व्यवस्था को अत्यधिक शोचनीय बना दिया था। जिस समय उसकी 
मृत्यु हुई, उस समय देश की आर्थिक अवस्था अत्यन्त खराब थी। यद्यपि उसने छुई पन्द्रहवें 
को आर्थिक अवस्था सुधारने और युद्धों से बचने का परामर्श दिया था, किन्तु छुई पन्द्रहवें ने 
उसके परामर्श पर विशेष ध्यान न दिया, अपितु उसने बहुत से युद्धं में भाग लिया। राजमहल 
और प्रेमिकाओं पर भी बहुत रुपए नष्ट किया। जब लुई सोलहवां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा 
तो उस समय फ्रांस का दिवाला निकलने वाला था, परन्तु फिर भी फ्रांस ने अमेरिका के 
स्वतन्त्रता संग्राम के युद्ध में भाग लिया। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका 
के स्वतन्त्र युद्ध में भाग लेने से ही फ्रांस में वह आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ जो आगे चलकर फ्रांस 
की क्रान्ति का कारण बना। 

फ्रांस की अर्थ-ब्यवस्था शोचनीय थी। कुलीन वर्ग के छोग और पादरी राज्य के कोष में 
कुछ भी योगदान नहीं देते थे। अतः आश्चर्य नहीं कि करों का सारा बोझ साधारण जनता पर 
पड़ता था। यह अपने में ही असन्तोष उसन्न करने का कारण था। राष्ट्रीय ऋण भी बहुत अधिक 
बढ़ गया था। सरकार की आय उसके द्वारा दी जाने वाली राष्ट्रीय ऋण के ब्याज की राशि 
से भी कम थी, अतः सरकार के लिए बजट को संतुलित रखना असम्भव ही था। एडम स्मिथ 
- तथा आर्थर यंग ने फ्रांस को आर्थिक गलतियों का अजायबघर बताया यद्यपि तूर्जो Ce) 
ait ‘No Bankruptcy, no increase in taxation, no more borrowing’ 
रखता था, ने फ्रांस को इस संकट से निकालने केलिए पूर्ण प्रयल किया, किन्तु वह कीन 
वर्ग का सामना न कर सका। नेकर (Necker) ने भी आर्थिक संकट दूर करने की कोशिश 
की, किन्तु वह भी असफल रहा। 

Me आर्थिक संकट को दूर ले के द सेई रो ने 1787 ई. में कुलीन वर्ग की 

एक सभा बुलाई। ऐसे आशा थी कि ये लोंग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग (Priviledged classes) 


= ti T 
-1 ‘Richelieu was largely responsible for the revolution of 1789. 
2 ‘Avertiable museum of economic errors. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


aoo o o साहित्य न नम कक एप साहित्य भवन पब्लिकेशन्स 


Igitized by Arya प अग्नी F “स्वीकृति IH and e 
? 


के लोगों पर कर लगाने के प्रस्ताव पर अपनी परतु Gor वर्ग राजा पर 
यह कृपा करने के लिए तैयार न था। राजा ने और ऋण भ्राप्त करने का प्रयल किया, किन्तु 
पेरिस की संसद ने अन्य कर्ज और नए करों की अनुमति देने से इन्कार कर दिया। इसने 
अधिकारों का एक घोषणा-पत्र (Declaration of Rights) तैयार किया और यह दावा किया 
कि धन की मांगें सांविधानिक दृष्टि से केवल एस्टेटूस जनरल (Estates General) के द्वारा 
ही स्वीकृत की जा सकती हैं। सरकार ने पेरिस की संसद के विरुद्ध कार्यवाही की और 
उसको समाप्त कर दिया। इससे जनता में अत्यधिक आक्रोश उस्न हुआ और सैनिकों ने 
जजों को गिरफ्तार करने से इन्कार कर दिया। जनता ने एस्टेट्स जनरल के अधिवेशन की 
मांग की। इन परिस्थितियों में राजा को झुकना पड़ा और उसने 175 वर्षों (1614 ई.-1789 
ई.) के बाद RA जनरल के निर्वाचनों के लिए आदेश जारी किए। इस प्रकार फ्रांस की 
1789 ई. की क्रान्ति प्रारम्भ हुई। 
(4) फ्रांस के दार्शनिक 
(PHILOSOPHERS OF FRANCE) { 

पुनर्जागरण आन्दोलन ने फ्रांस में जागृति उत्पन्न कर दी थी। अनेक विद्वान तथा लेखक 
फ्रांस में जन्म छे चुके थे। इन विद्वानों का प्रभाव मध्यम वर्ग पर सर्वाधिक हुआ। यह वर्ग 
राजनीतिक में भाग लेने की तीव्र इच्छा रखता था, इस इच्छा को बढ़ाने में दार्शनिकों का 
विशेष हाथ था। चैट्यूब्रिआंड के अनुसार, “भौतिक कठिनाइयों तथा बौद्धिक उफान के संयोग 
के कारण ही फ्रांस की क्रन्ति हुई” - 

. माण्टेस्क्यू, वल्टेयर और रुसो उस युग के तीन प्रमुख विद्वान ये। माण्टेस्कयू एक प्रसिद्ध 
वकील था। वह अत्यन्त विद्वान और गम्भीर, पनी बुद्धि वाळा विद्यार्थी रहा था।उसकी लेखन-शैली 
अत्यन्त तीखी और प्रभावशाली थी। उनके लेख युक्तिसंगत, वैज्ञानिक और मध्यम मार्ग 
(Moderate in tone) के होते थे। उसने एक दार्शनिक आन्दोलन आरम्भ किया और 
समालोचना के व्यंग-बाण छोड़े जिन्होंने फ्रांस के पुराने राज्य (Ancient regime) की जडे 
हिला दीं। वह सांविधानिक शासन-पद्धति और कानून की सर्वोच्च सत्ता के पक्ष में था। माण्टेस्वयू 
ने सरकार को चलाने वाले और नियमित करने वाले कानूनों और रीति-रिवाजों का विश्लेषण 
किया और इस प्रकार फ्रांस की पुरानी संस्थाओं के प्रति अन्धविश्वास को समाप्त किया। 

वाल्टेयर ने गद्य, पद्य, इतिहास, नाटक, आदि सभी प्रकार की रचनाओं में प्राचीन 
' रूढ़िवादियों, अन्धविश्वासों और कुप्रथाओं पर आक्रमण किया। वाल्टेयर दुर्लभ 
प्रतिभा, उसका तीक्ष्ण सामान्य ज्ञान, उसकी युक्तिप्रियता ने उसके देश के लोगों को अत्यधिक 
प्रभावित किया। उसने इस दार्शनिक आन्दोलन को लोकप्रिय बनाया। उसकी आलोचना का 
मुख्य केन्द्र फ्रांस का चर्च था। वह उसको एक कुत्सित संस्था मानता था। उसने ईसाइयों 
धार्मिक कट्टतता और धर्महठता की समालोचना की। वह धार्मिक सहिष्णुता का पक्षपाती था। 
उसका मानना या, 'क्योकि हम सभी गलतियों और मूर्खताओं के शिकार हैं, इसलिए. हमें आपरे 
में एक-दूसरे की मूर्खताओं के लिए एक-दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए।' अपने साहित्यिक गुणों 
और विशेषताओं के कारण वाल्टेयर के लेख बहुत लोगों के दवारा पढ़े गए और इसमें 
नहीं कि उसने अपने युग में जनता को अलिक प्रोत्माहित किया... 


1 “The French revolution sprang from a combination of i d 
material gri i on of intellectual ferment a” 
grievances. hateaub riand nd 
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फ्रांस के दार्शनिक विद्वानों में सबसे प्रभावपूर्ण रूसो था। उसने जनता के हाथों में राज्य 
की सर्वोच्च सत्ता होने (Sovereignty of the people) के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। 
उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति राज्य की सर्वोच्च सत्ता का अभिन्न अंग था। देश के कानून 
केवल मात्र सर्वोच्च सत्ता की सामान्य इच्छा (General will) की अभिव्यक्ति थे। चूंकि राज्य 
की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है इसलिए कोई भी राज्य या सरकार उसे जनता से छीन 
नहीं सकती। जनता को सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है। रूसो ने तत्कालीन 
सभी संस्थाओं की समालोचना की और उनकी नीवें हिला दीं। उसकी रचनाओं का जनता 
पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने जनता में स्वतन्त्र होने के लिए उत्साह उत्पन्न किया। रूसो की 
पुस्तक ‘The Social C०॥।7०८।' ने क्रन्ति की सामग्री प्रदान करने क्रान्ति की चिंगारी फूंकी। 
यह जैकोबिन पार्टी के लिए ईश्वर की आवाज बन गई और शैब्जवरी उस आवाज को 
जनता तक पहुंचाने के लिए धर्मोपदेशक (High priest) बन गया। Gis AS ने रूसो के 
प्रभाव का निम्न शब्दों में मूल्यांकन किया है, “सबसे पहली बात तो यह है कि रुसो ने वे 
शब्द कहे जिनका प्रभाव कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता और उसने ऐसी आशा पैदा कर 
दी जिसको मिटाया नहीं जा सकता। पहले तो उसने अपने पवित्र और सच्चे टृढ़ विश्वास से लोगों 
को तत्कालीन स्थिति की बुराइयों के विरुद्ध भइकाया और मानवता के एक भारी भाग के लिए 
. सभ्यता को तुच्छ सिद्ध कर दिया। फिर उसने अपनी तीक्ष्ण वक्तत्व शक्ति (Fluid eloquence) 
और ag विश्वास के गुणों से, जो उसने लोगों को भारी संख्या में भी पैदा कर दिए थे, फ्रांस में 
उस मृत्यु जैसी जइता और सुस्ती (Torpor) से जो कि. उस (फ्रांस) पर शीघ्रता से काबू पा रही 
थी, जागने के लिए पर्याप्त शक्ति पैदां कर दी।” . 
इस तीन दार्शनिक विद्वानों के साथ-साथ अन्य कई लेखकों ने जनता के सोचने के ढंग 

पर प्रभाव डाला। ale (Diderot) एनसाइक्छोपीडिया का जिसमें बहुत-से लेखकों ने अपनी 
रचनाएं दी थीं सम्पादक था। वह अपने आपको अभिव्यक्ति करने में अत्यन्त जोशीला, तीक्ष्ण 
` - और विचार करने में अत्यन्त कंल्पनाशील था। हैल्वेटियल (Helvetius) ने मनुष्य के विचारों 

` ` और आचरण के स्वहित की भावना के द्वारा निश्चित किए जाने के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया। हालबैक (Holbach) ने राजाओं के दुर्गुणों और मनुष्यों की शोचनीय स्थिति की ओर 
संकेत किया। वह क्रान्ति का पक्षपाती था। उसके अनुसार, 'धार्मिक और राजनीतिक भूलों ने . 
राप को अके घर के रूप मं परिंगत का किया ose 

Az (Mallet) के अनुसार, इन आश्चर्यजनक द्वारा बीए गए 

उपजाऊ भूमि पर पड़े। मेडलिन के अनुसार, हले से तैयार हवियातों को लोगों से चबाने 
का काम दार्शनिकता ने किया” छगली कोत में बारूद से भर गया 
और हो. हे थे रत Ret उसब करने का कार्य किया-पहली घटना अमेरिका की 
बस्तियों का स्वतन्त्र होनां, दूसरी, पेरिस की संसद बास स्टेट्स जनरछ की मांग, और तीसरे, 
1788 ई--89 ई. के जाड़ों में फ्रांस में भयंकर अकाल का पड़ना था 


Sr Tro a aie eee al over defined.” 
1 "Philosophy had caused the weapons to drop from hands already —Madelin 
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i तठठ्ा 
1789 ई. में क्रान्ति हो गई और राजा को बन्दी बना लिया गया। 1793 ई. में राजा 
तथा रानी को मौत के घाट उतार दिया गया। राजवंशीय व्यक्तियों तथा दरबारियों की हत्या 
कर दी गई तथा फ्रांस में प्रजातन्त्र की स्थापना की गई। 
फ्रांस की क्रान्ति का प्रारम्भ होना 
(THE OUTBREAK OF THE REVOLUTION) 


फ्रांस की आर्थिक स्थिति छुई XVI के शासनकाल तक बहुत खराब हो चुकी थी। 
सरकार दिवाल्यिपन की स्थिति में पहुंच गई। अतः विवशतावश 1789 ई. में लुई deed 
ने स्टेट्स जनरळ का अधिवेशन बुळाया। स्टेट्स जनरल के तीन विभाग थे-(1) कुलीन वर्ग, 
(2) पादरी बर्ग, तथा (3) जनसाधारण बर्ग। इन वर्गों के प्रतिनिधियों की संख्या प्रायः एकसमान 
थी जिसके कारण अधिवेशन में कुलीन तथा पादरी मिलकर जनसाधारण के प्रतिनिधियों के 
हितों की अवहेलना किया करते थे जिससे जनसाधारण में असन्तोष की वृद्धि होती थी, इसलिए 
नेकर ने राजा से मिलकर जनसाधारण के प्रतिनिधियों की संख्या दुगुनी कर दी, परन्तु यह 
निर्णय नहीं हो पाया कि तीनों वर्गो के प्रतिनिधि सम्मिलित रूप से एक भवन में बैठकर 
विचार करेंगे तथा भिन्न-भिन्न भवनों में बैठेंगे। तीसरा सदन 90 प्रतिशत जनता का प्रतिनिधित्व 
करता था, यदि तीनों सदनों की एक साथ बैठक न होती और मतदान में एक व्यक्ति का 
मत न मानकर एक सदन का एक मत माना जाता तो तीसरे सदन की संख्या को दूना करने 
से कोई लाभ नहीं att 

स्टेट्स जनरल के सदस्यों का निर्वाचन (Election of the members of States 
General) —1789 $. में स्टेट्स जनरल .के सदस्यों का चुनाव किया गया, इसके अन्तर्गत 
मत देने का अधिकार तृतीय श्रेणी के उन व्यक्तियों को भी दिया जिनकी अवस्था 25 वर्ष 
| से अधिक थी तथा वे कोई प्रत्यक्ष कर देते ये। पेरिस में अनेक प्रतिबन्ध रगाकर निर्धनों को 
निर्वाचन से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार तीनों वर्गों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ। 
इन निर्वाचित सभाओं द्वारा स्टेट्स जनरळ के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। इन सभी _ 
सभाओं ने सुधारों तथा शिकायतों का एक मसविदा भी तैयार किया, जिसे इतिहास में काहिया 
(Cahieys) के नाम से जाना जाता है। 

स्टेट्स जनरल के निर्वाचन में मिराब्यू ने नेकर से प्रार्थना की थी कि उसको gT 
वर्ग का प्रतिनिधि स्वीकार कर छिया जाए, परन्तु. नेकर सहमत न हुआ। BACT 
थर्ड स्टेटस की ओर से चुनाव के लिए खड़ा हुआ तथा एक्स (Aix) एवं मार्साई (Marseiss) 
नामक दो नगरों में निर्वाचित हुआ। ` | 

स्टेट्स जनरल का अधिवेशन प्रारम्भ (Session of States General Starts)—9 मई, 
1789 ई. को स्टेट्स जनरछ की प्रथम बैठक वार्साय के विशा भवन में हुई। इसके 
की संख्या 1200 के रुगभग थी जिनमें से 600 से अधिक तीसरे सदन के सदस थे। प 
मं निर्वचन पुरानी पद्धति के अनुसार ही किया गया। तृतीय श्रेणी में अधिकांश व्यक्ति 
एवं मध्यम वर्ग के थे। कुछ विख्यात नेता भी इस वर्ग में थे; जैसे--मिराब्यू (Mirabet) 
1 मिराब्यू ने अपने निर्वाचन के सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक वाक्य कहा था-- 


“A mad dog ! That may be ! but elect me and despotism and privilege will 
die of my bite.’ 
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(Barnava), विक्टर मालों (Victor Malouet), बाई (Bailly) तथा कामं (Camus), आदि। 
उस समय इस वर्ग के प्रतिनिधियों की संख्या पहले से दुगुनी कर दिए जाने के कारण उनके 
उत्साह में भी वृद्धि हुई थी। _ 

6 मई, 1789 को सर्वप्रथम वोट के प्रकार के सम्बन्ध में विवाद का आरम्भ हुआ। 
कुलीन एवं पादरी वर्ग चाहते थे कि बोट भवन के अनुसार हो (Vote by order), जबकि 
जनसाधारण के प्रतिनिधियों की मांग थी कि प्रत्येक प्रतिनिधि के अनुसार बोट का आधार निश्चित 
हो (Vote by head)! जनसाधारण के प्रतिनिधियों की मांग को मान लेने से सामन्तों तथा 
पादरियों के विशेषाधिकारों की समाप्ति हो जाती इसलिए वे इसके लिए तैयार नहीं हुए। 
अधिवेशन में प्रथम दोनों वर्गों को अळ्ग-अळ्ग भवन दिए गए, किन्तु तृतीय श्रेणी को स्टेट्स | 
जनरल का पुराना भवन दिया गया। इस प्रकार उपर्युक्त मतभेद के कारण कोई भी कार्य 
सुचारु रूप से चलना कठिन था। 12 जून, 1789 ई. को सिए ने प्रथम एवं द्वितीय वर्ग से 
जनसाधारण के वर्ग में अधिवेशन करने के लिए सम्मिलित हो जाने को कहा, लेकिन सामन्तों 
ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, फलत: तृतीय श्रेणी के प्रतिनिधियों ने अकेले ही अधिवेशन . 
करने का निर्णय लिया। इसी समय छोटे पादरी भी अपने नेता जैले (1/1०0 के नेतृत्व में 
अपने वर्ग को छोड़कर जनसाधारण के वर्ग में प्रवेश करने लगे। बह क्रान्ति का प्रथम चरण 

- था! 17 जून को सिए के आग्रह प्रर तृतीय श्रेणी द्वारा एक प्रस्ताव पास करके अपने को 
राष्ट्रीय सभा (National Assembly) घोषित कर दिया गया। एंक-दूसरे के प्रस्ताव के 
अनुसार राष्ट्रीय सभा ने प्रस्ताव पास किया कि राष्ट्रीय सभा की अनुमति के बिना भविष्य 
में कोई भी कर नहीं छगेगा। इन परिस्थितियों में भी राजा ने कोई कदम नहीं उठाया। 17 
जून को पादरियों द्वारा एक प्रस्ताव पास करके तृतीय श्रेणी में मिलने का निर्णय fear गया 
जिसके कारण तृतीय श्रेणी के प्रतिनिधियों की स्थिति सुदृढ़ हो गयी। अब उसके सदस्य 
राष्ट्रहित में राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए भी तैयार थे। मेरी im तथा 
काउण्ट आर्ता के आग्रह पर लुई सोलहवें द्वारा तीन श्रेणियों के सम्मिलित अधिवेशन में फिर 
से भाषण देने की घोषणा की ढेकिन जनसाधारण के प्रतिनिधियों ने इस ओर कोई ध्यान 
नहीं दिया। 

टेनिस कोर्ट की शपथ (Oath of Tennis Court)—20 जून को राजा द्वारा तृतीय 
श्रेणी के प्रतिनिधियों के सभा भवन को बन्द करवा दिया गया और उनसे 23 जून को सम्पन्न 
होने वाले राजकीय समारोह तक अपना अधिवेशन स्थगित रखने को कहा गया, परन्तु 20 
जून, 1789 ई. के प्रातः ही वे सभा भवन पहुंच गए वहां द्वार पर ताला मिलने एवं सुरक्षा 
के हए पहरेदार तैनात होने के कारण वे समीप ही एक विशाल भवन में घुस गए जो रेतिस 
खेलने के काम आता था। वहां जनसाधारण के प्रतिनिधियों ने अपने अध्यक्ष बेयी को s 
मेज पर खडा किया तथा मून्‍्ये द्वारा प्रस्तावित ऐतिहासिक शपथ ग्रहण की जो इतिहास मे 
“टेनिस कोर्ट की शपथ' के नाम से विख्यात है। यहां पर नेताओं ने घोषणा की कि वे यहां 

से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि देश के लिए एक संविधान का निर्माण न कर हैं, वास्तव 


में यह घोषणा एक क्रान्तिकारी कदम थी। 


ङ्का . » « 
1 “This was the first step of the Revolution. —Madelin 
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“See कोर्ट की शपथ की घटना एक महान घटना थी। डेविड टामसन four है कि, 
इसने राजतन्त्रों की जड़ों को हिला दिया। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनसाधारण 
के प्रतिनिधि अब राजा या उसके समर्थकों से भयभीत होने वाले नहीं हैं। इसी कारण हेज ने 
इस घटना के विषय में लिखा Bag फ्रांस की क्रान्ति का वास्तविक प्रारम्भ w? 

संयुक्त अधिवेशन (Joint 5८६आं०॥)--उपर्युक्त कार्यवाहियों से चिन्तित होकर राजा ने 
23 जून को तीनों वर्गों का सम्मिलित अधिवेशन बुलाया। अपने भाषण के पश्चात्‌ राजा ने 
घोषणा की कि तीनों वर्गों के प्रतिनिधि अपने-अपने भवनों में जाकर विचार-विमर्श करें, 
कुलीन एवं पादरी वर्ग उठकर चला गया, किन्तु साधारण वर्ग बैठा रहा, राजाज्ञा फिर दोहराई 
गई। मिराब्यू ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया, "हम यहां UE इच्छा से इकड़े हुए हैं, केवल 
ताकत ही हमें तितरूवितर कर सकती है।””' 

जनसाधारण की प्रथम बिजय--आखिर विवश होकर राजा ने आदेश दिया कि कुलीन 
एवं पुरोहित वर्गीय सदन साधारण वर्ग के सदन के साथ सम्मिलित हो जाए त॑था तीनों वर्गों 
का सम्मेलन एक साथ किया जाए, इस प्रकार राजा के हाथ से शक्ति निकलकर जनसाधारण 
के प्रतिनिधियों के हाथ में आ गई। 


लुई सोठहवे बारा किए गए मूर्खतापूर्ण कार्यों के कारण विद्वोह-अभी भी sare, 


राजा को पदच्युत नहीं करना चाहते थे, लेकिन राजा ने अपनी अयोग्यता के कारण क्रान्तिकारी 
नेतृत्व करने की जगह उनको दबाने का प्रयास किया। इस समय विदेशी सैनिकों की कुछ 
संख्या 50 हजार Hl उसने जनता को भयभीत करने के लिए इन्हें पेरिस और वार्साय में 
वैनात करना शुरू किया। 11 जुलाई को वित्त मन्त्री नेकर को उसके पद से हटाकर वारों 
द॒ ब्रेतोल (Barone de Bretuil) नामक व्यक्तिं को नियुक्त किया। नेकर सुधारों का समर्थक 
. था तथा जनता में बहुत लोकप्रिय था, इसलिए. उसके पदच्युत होने से बहुत असन्तोष व्याप्त 


हुआ। विदेशी सैनिकों की उपस्थिति के कारण जले पर नमक छिड़कना साबित हुआ। 12 
जुलाई को पेरिस में एक मीनार पर चढ़कर देमूले ने इस प्रकार के जोशीले भाषण देने प्रारम्भ 


किए “'नेकर को पदच्युत कर दिया गया और शीघ्र ही राजा हमारे ऊपर आक्रमण करने की 
योजना बना रहा है, अतः हमको अपनी रक्षा के लिए शख ग्रहण करने चाहिए। यदि हम शीघ्र 
तयार नहीं होंगे तो जर्मन तथा स्विस सेनाएं हमारा विनाश कर देंगी” देमूले का भाषण काफी 


प्रभावशाली रहा। लोग हथियार इकट्ठा करने रंगे, शीघ्र ही 10 हजार की भीड़ mA हो गई। | 


इस समय तक सेना पर भी क्रान्ति का प्रभाव पड़ चुका था। अतः फ्रेंच गार्ड. के ANTE 
सैनिक भी इस भीड़ में सम्मिलित हो गए। 


arate का पतन (Fall of 5251०)-इस प्राचीन दुर्ग में यूरोप के समरत ः 


प्रतिक्रियावादियों का गढ़ था। इसका अध्यक्ष दलाने (Delawney) था तथा इस समय 
केवछ 7 बन्दी तथा 125 सैनिक थे। इस दुर्ग में हथियार प्राप्त करने के उद्देश्य से जनता ने 
14 जुलाई को इस पर आक्रमण कर दिया क्योंकि उन्हें इतने हथियार नहीं Fre पाए थे 
जितना कि उनका लक्ष्य था।5 घण्टे तक होने वाले भयंकर युद्ध में जनता के 200 प्रतिनिधि 

1 डेविड टामसन, यूरोप Ria नेपोलियन, पृ. 30. | 

2 “The oath of Tennis court was the true beginning of the french revolution.” 


—Hayes, A Political and Social History 413. 
y of Modern Europe, P- 
3 “We are assembled here by the national will, force abd shall ae us.” 
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मारे गए, घमासान लड़ाई के बाद भीड़ में बास्तील पर अधिकार कर लिया, उत्तेजित भीड़ 
ने दुर्गपाळ तथा उसके सैनिकों के सिर काटकर भालों पर टांग feu व किले की समस्त 
सामग्री छूट ली तथा बन्दियों को मुक्त कर दिया। इस घटना से जनता बहुत प्रसन्न हुई क्योंकि 
यह निरंकुश राजाओं पर जनता की शानदार विजय थी। 
वास्तील के पतन का अत्यधिक राजनीतिक महत्व है, क्योंकि यह प्रजातन्त्र की निरंकुशता 
के ऊपर विजय थी। इस घटना से यूरोप के समस्त निरंकुश राजाओं के सिंहासन हिल गए। 
बास्तीछ के पतन का समाचार सुनकर सम्पूर्ण विश्व में प्रजातन्त्र के समर्थकों ने खुशियां 
मनाईं। Get के चार्ल्स जेम्स फोर ने इसे विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना कहा। 
राजतन्त्रवादियों को यह समझते हुए देर न र्गी कि अब शस्र द्वारा क्रान्ति का दमन नहीं 
किया जा सकता, इसलिए प्रतिक्रियावादियों का बेटा काउण्ट आर्त्वा (Count of Artois) . 
फ्रांस छोड़कर भाग गया। बास्तील की घटना के महत्व के बारे में तत्कालीन अंग्रेज राजदूत 
डॉरसेट ने लिखा, “इसी क्षण से हम फ्रांस को एक स्वतन्त्र देश ब राजा को एक सीमित शक्तियों 
वाला नरेश मान सकते हैं तया कुलीन वर्ग जैसे अपने दर्जे से गिरकर शेष राष्ट्र के साथ मिल 
गया है!” प्रोफेसर गूडविन ने लिखा, ““शान्तिकाल में बास्तील के पतन जैसी बहुमुखी एवं 
दूरगामी परिणामों वाळी अन्य कोई अकेली घटना नहीं हु दुर्ग का पतन केवल फ्रांस में ही नहीं 
अपितु पूरे विश्व में स्वतन्त्रता की उत्पत्ति का परिचायक माना aT” 
बास्तीळ के पतन का सम्राट पर प्रभाव--इस घटना से राजा भली-भांति समझ गया कि ( 
क्रान्ति को अव और अधिक नहीं दबाया जा सकता तथा क्रान्तिकारियों से मिल जाना ही 
हितकर है अतः उसने पेरिस तथा वार्साय सेः सेना की विदेशी टुकड़ियों को हटा दिया तथा 
नेकर को पुनः वापस बुझा दिया। राजा स्वयं पेरिस गया तथा उसने स्थानीय शासन एवं रक्षा 
दल का समर्थन किया। उसने क्रान्ति के तिरंगे झण्डे को स्वीकार किया तथा क्रान्तिकारियों 
के कार्य की बहुत प्रशंसा की। मुसीबतों का अन्त See है, परन्तु रानी तथा दरबारी राजा 
के इस कार्य से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने क्रान्तिकारियों को शक्ति द्वारा कुचलने के लिए राजा 
डालना प्रारम्भ किया। 
$ i के विरुद्ध जनता का विग्रोह--14 जुलाई को बास्तील का LS) हुआ, 
अतः क्रान्तिकारी इसे अपनी स्वतन्त्रता की tals थे। अब प्रत्येक प्रान्त में one 
प्रारम्भ हो गए थे, ग्रामों में किसानों ने जमींदारों के मकानों, मठों तथा कागजों ल 
दिया, उन्होंने बेगार करने से मना कर दिया तथा कर वसूरु करने वालों को te | T 
जागीरदारों को मार डाला। इस घटना से भयंभीत होकर अनेक अ T bs ब 
गए, कुछ विदेश भाग गए। इस परिस्थिति के सम्बन्ध में नेशनल a ay ‘<a 
(Bailly) ने कहा सा, हक जन बोन tes ksi : ति =< 
nl इस . 
aoe के अन्य नेताओं के आग्रह करने पर उसने अपना TIA rin biat 
सामन्ती व्यवस्था के विरुद्ध जनता दवारा विद्रोह एवं हत्याका ड किए ज 
प्रथा का अन्त हो गया। में 
सन्तर गनी शासन एवं रय रक्षा द स्थापित किया जानेर में फैल 
में mmune) की स्थापना की गई। बाई 
अराजकता के कारण नगर में स्थानीय शासन (Co i ; 
7 "Every body knew how to command and nobody knew how to obey. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


=a Se 
342 Docent ००९०३१9 art ecangom— Digitized BPRS भवन RS tee Seis 
(Bailly) को इस शासन का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अतिरिक्त, शान्ति व्यवस्था कायम 
रखने के लिए तत्काल ही एक राष्ट्रीय रक्षा दल (National guard) की स्थापना की गई। 
छाफायत को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसकी सदस्य संख्या 200 से बढ़ाकर शीघ्र ही 

- 48,000 हो गई। पेरिस के समान अन्य नगरों में भी राष्ट्रीय रक्षा दळ एवं स्थानीय शासन 
स्थापित होने लगे। इस प्रकार फ्रांस से राजतन्त्र समाप्ति के लक्षण दृष्टिगोचर होने छंगे। 

4 अगस्त की रात्रि का सत्र एवं विशेषाधिकारियों का अन्त--राष्ट्रीय सभा दवारा कृषकों 
के इन कार्यों को नहीं रोका जा सकता इसलिए लाफायत के एक निर्धन साथी नोई ने 
प्रत्येक वर्ग पर समान रूप से कर ढगाने का प्रस्ताव रखा। नेशनल असेम्बली में यह प्रस्ताव 
बहुमत से पारित हो गया, दो बजे रात तक चलने वाले इस अधिवेशन में सामन्तों एवं 

-पादरियों ने एक-एक कर खड़े होकर अपने विशेषाधिकारों को त्यागने की घोषणा की। इस 
प्रकार केवल 10 घण्टे के अन्दर फ्रांस में सामन्त प्रथा का अन्त हो गया। इस सम्बन्ध में एक 
डिप्टी ने कहा था, “हमने कई महीनों का कार्य केवल 10 घण्टों में समाप्त कर दिया". सामन्त 
प्रथा की समाप्ति के पश्चात्‌ राष्ट्रीय असेम्बली के सदस्यों द्वारा सभा विसर्जित कर दी गई। 
दरबार में पुनः कुचक्र यद्यपि यह सारे प्रस्ताव पारित हो चुके थे, किन्तु इस बात की 
कोई सम्भावना नहीं थी कि सामन्त वर्ग हमेशा इन प्रस्तावों के पक्ष में ही रहेगा। इधर दरबार 
में भी कुचक्र चल रहा था। रानी एवं दरबारीगण इन प्रस्तावों से सहमत नहीं थे, वे चाहते थे 
कि सेना के बढ से राष्ट्रीय सभा को कुचल दिया जाए। इसलिए वे राजा को हमेशा इनके 
विरुद्ध भड़काते रहते थे। 1 अक्टूबर, 1790 ई. की रात्रि में वार्साय में एक शानदार दावत 
दी गई। जब यह समाचार:पेरिस पहुंचा तो इससे वहां बहुत असन्तोष फैल गया। जनता के 
समक्ष यही सन्देह था कि राजा किसी प्रकार का षडयन्त्र रच रहा है। दूसरी बात यह थी कि 
' पेरिस में अन्न की बहुत कमी थी। सेनाओं के आने से यह कमी और बढ़ जाती। मारा तथा 
दाते ने भी राजा के विरुद्ध जनता को भइकाया। क्रान्ति की आग को सुळगाने के लिए ये 
बातें पर्याप्त थीं। À 
पेरिस की खों का वार्साय अभियान एवं राजा का पेरिस भागना--राजा तया उसके 
दरबारियों द्वारा क्रान्ति के झण्डे को कुचलने का समाचार मिलने से जनता उत्तेजित हो उठी। 
बेकारी और रोटी की कमी से पेरिसवासी पहले ही उत्तेजित थे, इसी समय कुछ सैनिकों दारा 
सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई कि वे राजा के साथ हैं तथा क्रान्ति के दमन में राजा क 
साथ देंगे। इस बात से विद्रोही बहुत आतंकित हो गए। इस बार feat ने मोर्चा are! 
15 अक्टूबर को पेरिस की 8-10 हजार Rai इकट्टी होकर ‘wa रोटी दो' (We want 
bread) का नारा बुढन्द करते हुए राजा के सम्मुख प्रदर्शन करने के लिए वार्साय पहुंची। 
जुलूस के साथ बहुत-से क्रान्तिकारी भी सम्मिलित हो गए। 6 अक्टूबर को प्रातः भीड़ ने शाही 
मह के फाटक तोड़ दिए, कुछ र॒क्षकों को मार डाला तथा महळ पर अपना अधिकार क 
OS उसके परिवार को aS लौटने के लिए मजबूर किया, लौटते समय जनसमूह 
उनका कहना TTA वाझा, रोटी वाली और उनका पुत्र हमारे साथ है। अब 
हमें खाने की कमी नहीं रहेगी।”' पेरिस में रज परिवार की ophi के पुराने महल में 


1 Viscount of Noailles. - 
2 “In ten hours, we have done what might have gone on for months.” 


3 “We have the baker, the wife and the little cook boy. Now we shall have bread.” - 
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रखा गया। राज .परिवार के साथ राष्ट्रीय सभा भी पेरिस आ गई। अब राजा पेरिस की भीड़ 
का बन्दी बनकर रह गया था, क्रान्ति का नेतृत्व करना उसके बूते से बाहर हो गया। 

20 जून को गुप्त रूप से भेष बदलकर राजा, रानी एवं उनका पुत्र पेरिस से मेज की 
तरफ चल दिए, लेकिन वारेन (Vernnes) नामक स्थान में राजा को गिरफ्तार करके 25 
जून को पुनः पेरिस वापस छाया गया। . * 
राजा के भागने पर पेरिस में हुई प्रतिक्रिया--राजा के भाग जाने पर पेरिस की जनता 
` ने उसे गद्दार कहा तथा उसे राजसिंहासन से हटाने की मांग की। अधिकांश जनता राजा को 
दण्डित किए जाने की मांग करने छगी; जिससे राजा की. प्रतिष्ठा को धक्का छगा। लियोपोल्ड 
द्वितीय एवं अन्य यूरोपीय राजा अब यह समझने ठगे थे कि युद्ध के बिना हुई सोलहवें का 
उद्धार नहीं हो सकता। जुलाई में राष्ट्रीय सभा ने राजा को दण्ड न देकर उसके सहायकों को 
दण्ड देने का निर्णय लिया लेकिन इस निर्णय के लागू होने से पूर्व ही राजा के सारे सहायक 
देश छोड़कर भाग गए। 
जनतन्त्र की स्थापना की मांग हेतु जनता का प्रदर्शन (1791 ई.)-जनता ने जनतन्त्र 
की स्थापना की मांग को लेकर 17 जुलाई, 1791 $. को एकत्र होकर एक विशाल प्रदर्शन 
किया। इसमें लगभग 6 हजार व्यक्ति एकत्रित हुए। छाफायत एव उसके समर्थकों द्वारा इस 
सभा को भंग करने की आज्ञा दी गई लेकिन जनता वहां से नहीं हटी। Ged: गोळी चलाने - 
का आदेश दे दिया गया, जिसके फलस्वरूप 12 व्यक्ति मारे गए तथा अनेक घायल हुए। 
अतः प्रजातन्त्र के समर्थक दांते, मारा तथा देमूछे, आदि फ्रांस छोड़कर भाग गए तथा प्रजातन्त्र 
समर्थक समाचार-पत्र भी बन्द हो गए। लाफायत के इस अनुचित कार्य में राष्ट्रीय विधानसभा 
की कटु आलोचना हुई, परन्तु राजा ने उसके कार्यों की प्रशंसा की। राजा ने नए संविधान 
का पालन करने की प्रतिज्ञा की, अतः राष्ट्रीय विधानसभा ने राजा को दण्ड से मुक्त कर 
दिया तथा देश छोड़कर बाहर जाने वाले कुलीनों को भी क्षमा कर दिया गया। 
राष्ट्रीय संवैधानिक सभा l 
(NATIONAL CONSTITUENT ASSEMBLY) : 
मय फ्रांस में थी उस समय देश में शान्ति तथा. 
जिस समय फ्रांस में क्रान्ति अपनी चरम सीमा पर ae 
सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय संवैधानिक सभा ने अ कार्य ls ie 
शपथ के अनुसार उसे एक संविधान बनाना था। इस कार्य में बहुत abl bene 
| स्थापित करना था। कठोर परिश्रम एवं अनेक 
etn के ot ee गया तथा शासन में काफी सुधार हुए। यह 
इस सभा द्वारा एक संविधान का निर्माण किया गया तथा श en 
सब कार्य राष्ट्रीय संवैधानिक सभा ने केवढ दो वर्ष की अवधि (अक्टूबर, bee 
में सम्पन्न कर लिए। प्रारम्भिक वाद-विवाद के आधार पर राष्ट्रीय स Spee 
hae aS आ। दक्षिणमार्गी वर्ग के नेता एबी मारी (Abbe Maury), 
कीज q a we a (Abbe De Montesquieu), ISS Vee 
Coals), age (Lally Tollendal), त 
मिराब्यू Oe थे तथा वाममार्गी नेता-रैली Ca पक aa 
(T d), क्लेमां-तान (Clemnot Tonn) एव राब्सपियर (Re 
alleyran ), का में मिराब्यू डार राजा एवं समझौता 
संवैधानिक सभा के दोनों को मिराब्यू पर विश्वास नहीं था। उनका GS 
कराने के प्रयल किए गए, किन्तु इन लिए कर रहा है। इसलिए असेमबडी ने यह 
था कि मिराब्यू का कार्य राजा का qA बनने के 
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प्रस्ताव पास कर दिया कि उसका कोई भी सदस्य राजा का मन्त्री नहीं हो सकता, इस प्रस्ताव 
से मिराव्यू बहुत नाराज हुआ एवं स्वयं मन्त्रिमण्डळ से बाहर हो गया। मिराव्यू के साथ-साथ 
,लाफायत (Lalayette), तालीरों (Talleyrand) भी सदैव के लिए मन्त्रिमण्डल से बाहर 
हो गए। 
राष्ट्रीय संवैधानिक सभा के कार्य 

इस सभा द्वारा किए गए कार्यो का विवरण इस प्रकार है: 

(1) सामन्तवादिता का अन्त (End of Feudalism)—4 अगस्त, 1789 ई. को होने 
वाळे राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन में सामन्तों तथा पादरियों र Ei विशेषाधिकारों को त्याग 
दिया। गुडविन (Goodvin) का मानना है-कि वास्तव में सामन्तों एवं पादरियों ने स्वेच्छा 
से अपने विशेषाधिकारों का त्याग नहीं किया था बल्कि भय के कारण उन्होंने ऐसा किया था। 
4 अगस्त की रात्रि को निम्न प्रस्ताव पास किए गए : 


(0) योग्यता के आधार पर सव मनुष्यों को राज्य के समस्त पद प्रदान किए जाएंगे। 


(ii) चर्च का दशांश (Tithes) नामक कर समाप्त कर दिया गया तथा सामन्तों एवं 
पादरियों पर भी कर लगाए गए। a 

(४) सभी व्यक्ति, एकमात्र फ्रांसीसी समझे जाएंगे कोई भी व्यक्ति समाज के किसी 
वर्ग के नाम से सम्वोधित नहीं होगा। 

(iv): सामन्तों के विशेषाधिकार, शिकार करने, मछली पकड़ने तथा न्याय करने के 


अधिकार समाप्त कर दिए गए। इसके साथ ही नगरपालिकाओं, कारपोरेशन तथा 


प्रान्तों, आदि के विशेष अधिकार भी समाप्त कर दिए गए। 
इस WHR 4 अगस्त को बने इस कानून से सामन्त प्रथा का अन्त हो गया यद्यपि 
बहुत-से प्रतिनिधियों द्वारा विशेषाधिकारों का समर्थन करने से इस प्रथा के अवशेष बने रहे। 
(2) मानव अधिकारों की घोषणा (Declaration of Human rights)—27 अगस्त, 
1789 ई. को राष्ट्रीय संवैधानिक सभा द्वारा रूसो के समझौते के सिद्धान्त के आधार पर 
मनुष्य के अधिकारों की घोषणा की गई जिसके अन्तर्गत प्रमुख निम्न बातें थीं : 
0) प्रत्येक मनुष्य को समानता का अधिकार प्राप्त है। 
Gi) मुआवजा दिए विना किसी की सम्पत्ति का अपहरण नहीं किया जाएगा। 
(॥) सभी मनुष्य अपनी योग्यता के अनुरूप सरकारी पद प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी 
कर्मचारी समाज सेवा करना अपना प्रमुख कर्तव्य समझें। - 
(iv) धार्मिक स्वतन्त्रता के साथ-ही-साथ सबको लेखन , भाषण तथा प्रकाशन की 
स्वतन्त्रता प्रदान की गई। a 
(४) सबके लिए समान न्याय होगा। किसी को गैर-कानूनी ढंग से गिरफ्तार नही 


किया जा सकता, कानून को सामान्य इच्छा (General will) का प्रकाशन कही. 


गया था। 
घोषणा-पत्र का मूल्यांकन (Evaluation of the Declaration)}—a@d महत्वपूर्ण होते 


0) सर्वप्रथम चुट यह थी कि अधिकारों की घोषणा के साथ कर्तव्य की घोषणा का की 
उल्लेख नहीं था। 


a SO 
1 -“Law was the espression of the general will.” 
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() व्यापार तथा व्यवसाय की स्वतन्त्रता का कोई उल्लेख नहीं था। 
(ii) सार्वजनिक शिक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। 
(iv) नागरिकों को सम्पत्ति रखने का अधिकार सीमित मात्रा में दिया गया था। राज्य ' 


द्वारा किसी भी बहाने सम्पत्ति का अपहरण किया जा सकता था। 
` लेकिन इन अनेक त्रुटियों के होते हुए भी यह घोषणा-पत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण था। 
फ्रांस के लिए तो इसका वही महत्व है, जो मेग्ना कार्ट (Magna Carta) तथा बिल ऑफ 
राइट्स (Bill of Rights) का इंग्लैण्ड के लिए है और स्वतन्त्रता की घोषणा का अमेरिका 
के लिए है। हेजन का मत है कि, “'घोषणा-पत्र का समस्त संसार पर प्रभाव पड़ा है।'” 


(3) चर्च की जागीरों एवं मठों का अन्त (End of Monastries)—इस समय राज्य 
की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, फ्रांस की समस्त भूमि का 1/3 भाग चर्च के अधीन था। . 
अतः WERT (Talleyarand) द्वारा 10 अक्टूबर, 1789 ई. को चर्च की जागीरें बेचने का 
प्रस्ताव रखा गया। मुआवजे के रूप में पादरियों को उनकी आय का 2/3 भाग नियत करना 
निश्चित किया गया। काफी विवाद के पश्चात्‌ यह प्रस्ताव पास हो गया। इस प्रस्ताव के 
अनुसार चर्च की सम्पत्ति पर सरकार का अधिकार हो गया, बदले में पादरियों एवं निर्धनों 
को दान देने का उत्तरदायित्व सरकार का हो गया। फ्रांस में भिक्षुओं की संख्या बहुत अधिक 
होने से अनेक मठ थे। 6 फरवरी, 1791 ई. को संविधान सभा ने घोषणा की कि भविष्य 
में कोई भी भिक्षु, भिक्षुणी न बने तथा पुराने भिक्षु, भिक्षुणियां भी सांसारिक जीवन बिता 
सकते हैं। इससे कई संन्यासियों ने मठों को छोड़ दिया, इस प्रकार मठों का विनाश हो गया। 
` (4) धार्मिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु संविधान बनाना (Constitution of Religious 
Sऽ।९॥)-जुळाई, 1790 ई. में राष्ट्रीय सभा द्वारा पादरियों के लिए कानून (Civil 
Constitution of the Clergy) पास किया गया। इसके अन्तर्गत निम्न निर्णय लिए गए : 
(i) पादरियों एवं बिशपों का निर्वाचन जनता द्वारा होगा। 
Gi) एक प्रान्त में केवळ एक ही बिशप नियुक्त हो सकता था, इसलिए फ्रांस में 83 
बिशपों की संख्या निश्चित की गई। 
(11) बिशप पोप के अधीन न रहकर T के =u रहकर कार्य करेंगे तथा समस्त 
धार्मिक पदाधिकारियों को राज्य से वेतन दिया जाएगा। ing 
(iv) नवम्बर, 1790 ई. में यह भी निर्णय लिया गया कि फ्रांस के कैथोलिक पादरियों 
को इस संविधान को ग्रहण करने की शपथ उठानी ee ee 
पोप पायस छठा (Pious शा) पहले ही चर्च की सम्पत्ति : अपहरण एवं म 
अन्त से बहुत क्रोधित था। शपथ उठाने के आदेश से उसके क्रोध में और अधिक वृद्ध हुई 
उसने घोषणा की कि, 'कोई भी पादरी या बिशप शपथ ग्रहण न करे।' Nim ae 
ईसाई समाज से बहिष्कृत कर दिया। असेम्बली द्वारा शपथ ग्रहण न कर 
दण्डित किया गया। इस सम्बन्ध में गर्शोय का विचार है, “क्रान्तिकारी विचारों a इससे अधिक 
हानि किसी अन्य घटना से नहीं हुई। इससे फ्रांस दो भागों में विभक्त हो गया 
7 “It has been an indisputable factor in the political and social evolution Ls 
2 "No other measure harmed the revolutionary cause So much. Fiada Tae 
_into two.” 
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इस घटना के पश्चात्‌ पादरियों ने राज्य का विरोध करना आरम्भ कर दिया, वे क्रान्ति 
विरोधी हो गए। कई पादरियों ने देश से बाहर जाकर फ्रांस की क्रान्ति के शत्रुओं से सम्बन्ध 
स्थापित किए जो कि फ्रांस के लिए अहितकारी सिद्ध हुए। इस संविधान का एक यह प्रभाव 
अच्छा हुआ कि वे सब क्रान्ति के पक्षपाती हो गए जिन्हें राज्य से वेतन मिलने लगा तथा 
चर्च की अपहरण की हुई सम्पत्ति भी प्राप्त हुई। ee 

(5) नवीन संविधान का निर्माण (New Constitution) ae कार्य राष्ट्रीय असेग्बली 
का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। यह दो वर्ष के कठोर परिश्रम के पश्चात्‌ 1791 ई. में तैयार 
हुआ था। उस समय तक यूरोप में ऐसा कोई लिखित संविधान नहीं था। इस संविधान की 

धाराओं को देखने से ज्ञात होता है कि यह जनतन्त्रात्मक भावनाओं से प्ररत होकर नहीं बनाया 
गया था कि बल्कि इसका निर्माण राजा के प्रति वमनस्य से प्रेरित होकर हुआ या। 

इस संविधान द्वारा निम्न व्यवस्था की गई थी: 

() राजा के अधिकार सीमित कर दिए गए थे। उसे कर लगाने, सन्धि अथवा युद्ध करने 
` का अधिकार न था। यद्यपि राजा प्रशासन का अध्यक्ष था लेकिन वह प्रशासन सम्बन्धी अधिकारियों 

की नियुक्ति नहीं कर सकता था। उनका निर्वाचन किया जाता था। राजा इन निर्वाचित 
पदाधिकारियों को पदच्युत भी.नहीं कर सकता था] इस संविधान द्वारा राजा की स्थिति केवल 
नाममात्र की थी। 
Gi) मन्त्रिगण सम्राट के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे अपितु राष्ट्रीय धारा सभा के प्रति 
उत्तरदायी होंगे। 
इस संविधान हेतु एक भवन वाली व्यवस्थापिका सभा की व्यवस्था की. गई। इसके 
सदस्यों की संख्या 750 थी तथा इसके सदस्यों का चुनाव केवल दो ag के लिए होता था। 
सदस्यों का निर्वाचन परोक्ष रूप से होता था। व्यवस्थापिका सभा द्वारा नागरिकों को दो श्रेणियों 
में विभक्त किया गया : 

(अ) सक्रिय नागरिक व (ब) निष्क्रिय नागरिक। जो नागरिक कर देते थे, वे संक्रिय 
नागरिक कहलाए तथा उन्हें मताधिकार प्रदान किया गया। जो निर्धन एवं सम्पत्तिहीन वर्ग के 
व्यक्ति थे, वे निष्क्रिय नागरिक कहलाए उन्हें मत देने का अधिकार प्रात नहीं था। | 

यद्यपि मनुष्यों के अधिकारों की घोषणा में यह घोषित किया गया था कि सब मनुष्य 
समान हैं, किन्तु संविधान बनाते समय सिद्धान्त की हत्या कर दी गई। रूसो के सिद्धा त के 
स्थान पर माण्टेस्कयू के सिद्धान्त के अनुसार कार्य किया गया। निर्वाचन पद्धति की आलोचना 
करते हुए एक सदस्य ने कहा था, “यदि आज रलो जीवित होता तो फ्रांस की इस नवीन 
व्यवस्थापिका सभा का सदस्य नहीं हो सकता था।” . 

इस व्यवस्था द्वारा न्यायाधीशों के पदों का क्रय-विक्रय समाप्त कर दिया गया। निर्वाचन 
पद्धति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रारम्भ की गई। न्याय निःशुल्क करने की व्यवस्था की 
गई तथा za समान न्याय प्रदान करने की घोषणा की गई। 

(6) दशा सुधारने हेतु किए गए कार्य (Works to improve Economic 
Condition) —2ur की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु राष्ट्रीय सभा ने निम्न कार्य किए-() 
निर्धनों की सहायता कले के लिए असेम्बली ने 'चेरिटी वर्कशाप्स' की स्थापना की। 00 


1 “They were more anxious to rule the king than to rule through him.” 
. —Mirabeat 
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पादरियों और सामन्तों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, sae वे अब किसानों से 
मनमाना कर वसूल नहीं कर सकते.थे। (iii) किसानों पर केवल भूमि कर छायां गया। नमक 
कर तथा अन्य अप्रत्यक्ष कर समाप्त कर दिए गए, व्यापार तथा उद्योग-धन्धों पर भी कर छगाए 
गए लेकिन अनाज का व्यापार कर-मुक्त था। स्थानीय चुंगियां तथा श्रेणियाँ समाप्त कर दी गई। 
(iv) मजदूरों के प्रदर्शन तथा हड़ताल के अधिकार को अवैध घोषित कर दिया गया। (९) 
चर्च की सम्पत्ति का अपहरण किया जाना भी आर्थिक स्थिति सुधारने का एक प्रयल था। 
राष्ट्रीय संवैधानिक सभा की च्रुटियां अथवा दोष . 
(DEFECTS IN THE NATIONAL CONSTITUENT ASSEMBLY) , 
यद्यपि इस सभा द्वारा बड़े परिश्रम के साथ संविधान का निर्माण किया गया तथा यह 
एक प्रगतिशील कदम था, पर इसमें अनेक दोष थे : 
(1) नागरिकों के छिए घोषित अधिकारों में से बहुत-से अधिकार जनता को नहीं दिए 
गए थे। 
(2) नागरिकों को सक्रिय एवं निष्क्रिय श्रेणियों में विभाजित करके निर्धन वर्ग को 
मताधिकार से वंचित कर दिया गया। \ 
` (3) व्यवस्थापिकाः व कार्यपालिका को पृथक्‌ करने से वे एक-दूसरे की सहायक न 
रहकर विरोधी हो गई। Bd 
(4) फ्रांस को 83 विभागों में तो बांट दिया लेकिन उनमें परस्पर सम्बन्ध की कोई 
योजना नहीं थी। ; ; 
(5) पादरियों के Ra बनाए गए संविधान से धार्मिक'करह प्रारम्भ हो गया। - 
(6) असेम्बली द्वारा बहुत-से लोगों, (Mob Rule) को प्रोत्साहन देना खतरनाक सिद्ध 
MI ; $ 
; (7) विकेद्रीकरण के सिद्धान्त से स्थानीय शासन में Rie आई। ' सक 
(8) मध्यम श्रेणी के लोगों के हितों को अधिक ग्रोत्साहन दिए जाने से कृषकों एवं 
, - मजदूरों को कोई लाभ नहीं हुआ। सवि नीति तथा कार्यों द्वारा निर्धन, पादरी 
एवं सामन्त तीनों ही वर्गों को नाराज कर दिया। 
र (9) व्यवस्थापिका सभा के सदस्य दूसरी बार उसके सदस्य नहीं हो सकते ये स 
प्रत्येक बार अनुभवहीन व्यक्ति उसके सदस्य बनते थे तथा व्यवस्थापिका सभा का र 
दो वर्ष ही था जो कि बहुत कम था। इतनी कम अवधि में कोई भी व्यवस्थापिका सभा 


विसर्जित कर दी गई प्रसिद्ध इतिहासकार के अतु, “अपति पह 
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राष्ट्रीय सभा का मूल्यांकन 
(EVALUATION OF THE NATIONAL ASSEMBLY) . $ 


राष्ट्रीय सभा के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि इनके सदस्यों को किसी प्रकार 
का अनुभव न होते हुए भी उन्होंने राष्ट्र के लिए एक विस्तृत विधान का निर्माण किया। कुछ 
मनुष्यों ने असेम्बली के कार्यों की निन्दा करते हुए कहा है कि उसने निर्माण की अपेक्षा 
विध्वंस अधिक किया था तथा दीर्घकालीन सभी व्यवस्थाओं का अन्त कर दिया लेकिन ये मत 


निराधार हैं। इस संविधान की महत्ता इस बात से प्रकट होती है कि इसने फ्रांस में बनने वाली ` 


आगामी सभी संविधानों को प्रभावित किया। इस सम्बन्ध में हेज का मत है, “फ्रांस के तूफानी 
वाताबरण में राष्ट्रीय संविधान सभा ने देश में शान्ति एवं सुव्यवस्था की स्थापना के लिए जो कार्य 
अल्पकाल में ही पूर्ण किए, उन्हें अन्य सभाएं वर्षों तक पूरा करने में सफल न हो पाई थीं!” 


फ्रांस की क्रान्ति के परिणाम 


(EFFECTS OF THE FRENCH REVOLUTION) 


फ्रांस की क्रान्ति एक युग परिवर्तनकारी घटना थी। इसकी उपलब्धियां एवं परिणामों 

के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मत प्रकट किए गए हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह एक 

'जनतत्तर विरोधी, अप्रगतिशील॒ तथा अराजकतावादी आन्दोलन था। इसके विपरीत अन्य लेखक 
व इतिहासकारों ने फ्रांस की क्रान्ति को आधुनिक इतिहास की महानतम्‌ घटना बताया है। 
इतिहासकार हेजन के अनुसार, “फ्रांस की क्रान्ति ने राज्य के सम्बन्ध में एक नई धारणा को 

जन्म दिया, राजनीतिक तया समाज के विषय में नए सिद्धान्त प्रतिपादित किए, जीवन का एक 

नया दृष्टिकोण सामने रखा और एक नई आशा तथा विश्वास उत्पन्न किया। इन सबसे GA 

. जनता की कल्पना और विचार प्रज्चलित हुए, उनमें एक अद्वितीय उत्साह का संचार हुआ तथा 
असीम आशाओं ने उन्हें अनुप्राणित किया!” सामाजिक समानता, सामन्तीय वि का 

अन्त, निरंकुश तथा भ्रष्ट प्रशासन में सुधार, न्याय तथा करों में समानता इन्हीं उद्देश्यों को पाने 

ane शुरूआत हुई थी। इस क्रान्ति के क्या परिणाम हुए उनका अध्ययन PTAA 


(1) सामन्तशाही का अन्त (End of 1१७७१७॥४॥)--फ्रांसीसी क्रान्ति की महत्वपूर्ण 
देन सामन्तीय व्यवस्था का अन्त करना था। इस व्यवस्था के अन्तर्गत बहुत वर्षों तक 
जनता का शोषण किया गया, आर्थिक शोषण तो इस व्यवस्था की चारित्रिक विशेषता थी। 
फ्रांस की क्रान्ति द्वारा विशेषाधिकारों का अन्त करके समानता के सिद्धान्त का शो में 
किया गया। इस क्रान्ति का अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ा कि यूरोप के अन्य देशों में भी 
धीरे-धीरे सामन्तशाही का अन्त हो गया। 

(2) धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना (Foundation of Secular State) 54 रात के 
परिणामस्वरूप यूरोपीय देशों में धार्मिक सहिष्णुता का प्रादुर्भाव हुआ एवं लोगों की धार्मिक 
उपासना की स्वतन्त्रता प्राप्त हुई एवं धर्म के सम्बन्ध में राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा 


1 सी. डी. हेजन, अनुवाद डॉ सत्यंनारायण दुवे : आधुनिक यूरोप का इतिहास, JE 73- 
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(3) राजनीतिक स्वतन्त्रता, सामाजिक समानता एवं राष्ट्रीय बन्युत्व की भावना का विकास 
(Growth of Liberty, Equality and Fraternity)—क्म्ति के समय क्रान्तिकारियों 
द्वारा इन्हीं तीन सिद्धान्तों के प्रसार को अपना ध्येय बनाया' गया। क्रान्ति ने राजनीतिक, 
` आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक दृष्टि से प्रत्येक नागरिक को पूर्ण रूप से स्वतन्त्रता का अधिकार 
प्रदान किया। स्वतन्त्रता (Liberty), समानता (Equality) व बन्धुत्व (Fraternity) का प्रचार 
केवल फ्रांस में ही नहीं, अपितु समस्त यूरोप में किया गया। 

(4) राष्ट्रीयता की भावना का विकास (Growth of National Feeling)—इस क्रान्ति 
की एक महत्वपूर्ण देन नागरिकों के हृदय में अपने देश की सुरक्षा के छिए राष्ट्रीयता की 
भावना उत्पन्न करना था, जब विदेशी सेनाओं ने राजतन्त्र की सुरक्षा के छिए फ्रांस पर 
आक्रमण किया तो उस समय किसान, मजदूर एवं अन्य लोगों ने सेना में भर्ती होकर अत्यन्त 
वीरता के साथ विदेशी सेनाओं का सामना किया तथा विजय प्राप्त की। वह राष्ट्रीयता की 
भावना का ही एक ज्वळन्त उदाहरण है। राष्ट्रीयता की यह भावना यूरोप के अन्य देशों में 
भी व्याप्त होती गई। 1830 ई. तथा 1848 ई. की व्यापक क्रान्तियां तथा 1870-71 ई. में 
इटली व जर्मनी का एकीकरण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। 

: (5) लोकप्रिय सम्प्रभुता के सिद्धान्त का प्रतिपादन (Principle of Democracy)—sa 
क्रान्ति के द्वारा राजनीतिक दृष्टि से राजाओं के 'दैबी अधिकार के सिद्धान्त' का अन्त करके 
लोकप्रिय सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया। कानून अब एक व्यक्ति अर्थात्‌ राजा की इच्छा 
का परिणाम न होकर राष्ट्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों की इच्छा का परिणाम था। वंशानुगत 
एवं भ्रष्ट न्यायाधीशों के स्थान पर अब निर्वाचित न्यायपालिका एवं जूरी पद्धति का प्रारम्भ 
हुआ। सर्वसाधारण द्वारा देश की राजनीति मे प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा बंटाने से उनमें आत्मविश्वास 
की भावना का संचार हुआ। 

(6) समाजवाद की स्थापना (Growth of 9०८०॥।ऽ) कुछ इतिहासकारों के अनुसार 
फ्रांस की क्रान्ति समाजवादी विचारधारा का स्रोत थी। राष्ट्रीय सभा ने मनुष्यों के आधारभूत 
सिद्धान्तों की घोषणा की, जिसमें प्रजातन्त्र का.शिलान्यास किया गया। इस घोषणा में स्पष्ट 
रूप से कहा गया कि, “सभी मनुष्य समान हैं तथा उन्नति का अवसर प्रत्येक को समान रूप 
से दिया जाना चाहिए।' रूसो के सिद्धान्त के अनुसार सब मनुष्य समान रूप से स्वतन्त्र जन्म 
हेते हैं, किन्तु सामाजिक बन्धन उनके जकइ ठेते El उन बन्धनों को तोड़ने के लिए नेशनळ 
असेग्द म ने अधिक परिश्रम किया, सभी के लिए एकसमान कानून तथा कर की व्यवस्था की 
गई। विशेषाधिकार युक्त वर्ग का अन्त करने के छिए 4 अगस्त, 1789 ई. को एक प्रस्ताव 
पास किया गया जिसके द्वारा कुलीन वर्ग का अन्त हो गया। अब कुलीन लोग भी साधारण 
वर्ग के समान ही थे तथा अंब वे परिद्र किसानों पर अत्याचार नहीं कर सकते ये। दास प्रथा 
का भी जन्त हो गया। जागीरदारों ने जनता के रुख को देखकर स्वयं ही अपने विशेषाधिकार 
त्याग दिए तथा फ्रांस से सामाजिक-असमानता समाप्त हो गई। a 

7) शिक्षा एवं संस्कृति का विकास (Growth of Education and Culture 
की ति ने शिक्षा को चर्च के आधिए्य से निकालकर उसे प 
धर्मनिरपेक्ष बनाया साथ ही पुरातन-व्यवस्था के अन्धविश्वासों को नष्ट किया। यूरोपीय साहित्य 


में स्वच्छन्दतावादी आन्दोलन भी क्रान्ति का ही- परिणाम था। 
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क्रान्ति के सम्बन्ध में लॉर्ड एल्टन का कथन है कि, “सामाजिक समानता और व्यवस्था 
क्रान्ति के उद्देश्य थे, जो प्राप्त कर लिएं गए। सैनिक गौरव तथा भूमि का कृषकों को हस्तान्तरण, 
क्रान्ति की अन्य उपलब्धियां यीं। आधुनिक फ्रांस की राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की नींव भी क्रान्ति 
ने va” ८ : 
क्रान्ति के स्थायी परिणाम (Permanent Results of the Revolution)—ज्ान्ति 
समय होने वाले भीषण रक्तपात एवं अव्यवस्था से जनता थक चुकी थी, अतः अब वह शासन 
सुदृढ़ हाथों में देखना चाहती थी। इन परिस्थितियों ने नेपोलियन बोनापार्ट का मार्ग प्रशस्त कर 
दिया। कई वर्षों की क्रान्ति के पश्चात्‌ नेपोलियन का एक डिकटेटर के रूप में उदय हुआ। नेपोलियन 
ने सही अर्थों में अपने को क्रान्ति का उत्तराधिकारी सिद्ध कर दिखाया। यद्यपि उसके शासन 
में स्वतन्त्रता को स्थान नहीं था, किन्तु क्रान्ति की दो अन्य भावनाओं--समानता एवं बन्धुत्व 
का उसने पूर्णतया पालन किया। नेपोलियन ने इटली, जर्मनी, रूस, आस्ट्रिया व स्पेन, आदि 
देशों में भी इन भावनाओं को फैछाया। नेपोछियन के पतन के पश्चात्‌ 1815 ई. Ñ वियना 
की कांग्रेस में प्रतिक्रियावादी लोगों ने सन्धि करते समय इन भावनाओं का ख्याळ नहीं रखा, 
फळतः सन्धि अस्थायी सिद्ध हुई। यूरोपवासी उस सन्धि को तोड़कर क्रान्तिकारी भावनाओं से 
प्रोत्साहित होकर अपने राष्ट्रों के निर्माण करने का प्रयल करने लगे। अन्त में सम्पूर्ण यूरोप | 
में नवयुग का प्रारम्भ हुआ जिसका सम्पूर्ण श्रेय फ्रांस की क्रान्ति को दिया जा सकता है, 
. क्योकि सर्वप्रथम इसी के द्वारा नवयुगीन गणतन्त्रामक भावनाओं का विकास हुआ। 


प्रश्न 


दीर्घ उत्तरीय प्रशन 
* 1, लुई aed के शासनकाळ का विवरण प्रस्तुत कीजिए। 
2. BH षोडश के शासनकाल का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। 
3. फ्रांस की 1789 ई. की क्रान्ति के पूर्व स्थिति की समीक्षा कीजिए। 
4. फ्रांस की राज्य क्रान्ति (1789 ई.) के कारणों पर प्रकाश डालिएं। . 
5. a (1789 ई.) के समय फ्रांस को राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का परीक्षण 
| 
6. फ्रांस की क्रान्ति 1789 ई. में दार्शनिकों के योगदान का वर्णन कीजिए। 
लघु उत्तरीय प्रश्‍न i 
- आउँआं के ड्यूक की गृह नीति पर प्रकाश डालिए। 
कार्डिनेल Fe के संरक्षण काल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 
. 1789 में फ्रांस की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। 
लुई XVI की आन्तरिक समस्याएं क्या थीं ? 
1789 ई. में फ्रांस की आर्थिक. स्थिति पर प्रकाश डालिए। - 
'दिदरो” पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 
“माण्टेस्क्यू' पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 
“वाल्टेयर' पर संक्षिप्त लेख लिखिए। ` 
'रूसो' पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 
. फ्रांसीसी क्रांति के स्थायी परिणामों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 


wear ७०७ एके ७ ०: 


8 
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अति लघु उत्तरीय प्रश्न 
1. छुई पन्द्रहवें का शासनकाल क्या था? 


2. ` लुई Tawa के शासनकाल में 1715 ई. से 1723 ई. तक शासन की वास्तविक सत्ता किसके 


हाथ में रही? 


3. छुई पन्दरहवें के शासनकाल में 1723 ई. से 1743 ई. तक शासन की वास्तविक सत्ता किसके 


हाथ में रही? 
4. हुई सोलहवां फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ? 
. “चूंकि मैं चाहता हूं, इसलिए यह कानूनी है” यह कथन किसका था? 
. फ्रांसीसी क्रान्ति के समय के तीन प्रमुख दार्शनिकों के नाम ढिखिए। 


, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? 


, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज मुख्यतः कौन-कौन से भागों में विभाजित था? 


5 
6 
7. बास्तील का पतन कब हुआ था ?. 
8 
9 
0 


— 


, प्रथम द्वितीय तथा तृतीय एस्टेट में कौन-कौन से वर्ग आते थे? 


बहुविकल्पीय प्रश्‍न 
1. हुई प्द्रहवें का शासनकाल था : 


(क) 1715 ई. से 1774 ई. तक (ख) 1717 ई. से 1776 ई. तक 


(ग) 1720 ई. से 1780 ई. तक (घ) उपरोक्त में कोई नहीं 
2. "मेरे पश्चात्‌ प्रलय होगा“-यह शब्द किसके थे? 


(क)/हुई पंचदश के | (ख) लुई षोडश के 
(a) चार्ल्स द्वितीयके . - (घ) नेकरके 


3. फ्रांस की 1789 ई. की क्रान्ति का आरम्भ था : 
(क) 30 जून, 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ - 


(ख) 28 जून, 1789 को प्रथम व द्वितीय सदनों द्वारा तृतीय सदन को समर्थन 


- (ग) राब्सपियरें द्वारा 27 जून, 1789 को क्रान्ति की विधिवत घोषणा 
(घ) उपरोक्त में कोई नहीं 
4. SA दे शाशे (Lettre de Chachet) & तालर्य या : 


(क) प्रभावशाली व्यक्ति द्वरा-बिना किसी पूरव जा के किसी भी व्यक्ति को इस पत्र को 


दिखाकर गिरफ्तार कर सकने का अधिकार था 
(ख) सामन्त वर्ग का पादरी वर्ग के विरोध के लिए प्रमाण-पत्र 
(ग), कृषक वर्ग से छिया जाने वाल कर 
(घ) उपरोक्त में कोई नहीं 
5. फ्रांस की राज्य क्रान्ति 1789 ई. का नारा था : 


(क) स्वतन्त्रता, भ्रातृत्व एवं समानता (ब) स कोई नहीं 


(ग) स्वतन्त्रता; समानता एवं अधिकार (घ) 
, निम्नलिखित में 


(5) खतम किस इतिहासकार ने छुई सोलह के शातनकाङको THE 
ख ; 
MR 2. © 3. (क) 4. (को 5. (को 6. (क) 7. ग 
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(क) ख्सो (ख) वाल्टेयर (ग) दिदरो (घ) 


माण्टेस्क्यू 
Era of Repentant 


(ग) मैरियट (ब) फिशर 
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परिशिष्ट | 


यूरोपीय राष्ट्रों के प्रमुख शासक 


[PROMINENT RULERS OF THE EUROPEAN 


COUNTRIES] 


इंग्लैण्ड (England) 


ट्यूडर बंश की स्थापना से पूर्व इंग्लेण्ड के शासक (The Rulers of England before 


the Tudors) 
हेनरी VI (Henry VI) 
एडवर्ड IV (Edward IV) 
Ras II (Richard 11) 
ट्यूडर बंश (Tudor Dynasty) 
हेनरी VII (Henry शा) 
हेनरी VIII (Henry VIII) 
usas VI (Edward VI) : 
मेरी 1 (Marry 1) 
एलिजाबेथा (Elizabeth 1) ; 
स्टुअर्ट बंश (Stuart Dynasty) 
जेम्स I (James 1) 
चार्ल्स 1 (Charles 1) 
चार्ल्स 1 (Charles 1) 
जेम्स 11 (James 1) 
विलियम II (William III) 
मेरी II (Mary 11) 
ऐन (Anne) 
हेनोबर बंश (Hanover Dynasty) 
जार्ज I (George 1) 
जार्ज II (George II) 
जार्ज पा (George III) 
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1422-1461 ई. 
1461-1483 ई. 


1484-1485 ई. 


1485-1509 ई. 


1509-1547 ई. 


1547-1553 ई. 
1553-1558 ई. 
1558-1603 ई. 


1603-1625 ई- 
1625-1649 ई. 
1660-1685 ई. 
1685-1688 ई. 
1689-1702 ई. 
1689-1694 Š.. 
1702-1714 ई- 


1714-1727 ई- 
1727-1760 ई- 
1760-1820 ई. 
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स्कॉटलेण्ड (Scotland) 
ज़ेम्स 11 (James II) 
जेम्स ता (James II) 
जेम्स IV (James IV) 
जेम्स V (James V) 
मेरी (Mary) 
जेम्स VI (James V]) 


फ्रांस (France) 

चार्ल्स VII (Charles VII) 

लुई XI (Louis XI) 

चार्ल्स VII (Charles VII) 

लुई XII (Louis XIN 

फ्रांसिस 1 (Francis 1). 

हेनरी I (Henry 7) 

फ्रांसिस II (Francis II) 

चार्ल्स IX (Charles IX) 

हेनरी Ul (Henry Il) 

हेनरी IV (Henry IV) 
. छुई XII (Louis XM) . 

लुई XIV (Louis XIV) 

लुई XV (Louis XV) 

लुई XVI (Louis XVI) 

\ | स्पेन (Spain) 
फर्डिनेण्ड (Ferdinand of Aragon) 

ईसाबेला (Isabella of Castile) 

चार्ल्स V (Charles ५) ` 

फिलिप II (Philip ID 

फिलिप I (Philip ID 

फिलिप IV (Philip IV) 

चार्ल्स II (Charles 7) 

फिलिप V (Philip V) 

रूस (Russia) 

ईवान IV (Ivan IV) 
माइकेल (Michael) 

अलेक्सिस (Alexis) 

थियोडोर (Theodor) 
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1437-1460 ई. 
1460-1488 ई. 
1488-1513 ई. 
1513-1542 ई. 
1542-1567 ई. 
1567-1603 ई. 


1422-1461 ई. 
1461-1483 ई. 
1483-1498 ई. 


. 1498-1515 ई. 
.1515-1547 ई. 


1547-1559 ई. 
1559-1560 Š. 
1560-1574 ई. 
1574-1589 ई. 
1589-1610 ई. 
1610-1613 ई. 
1643-1715 Š. 
1715-1774 ई. 
1774-1793 ई. 


1479-1516 $. 
1474-1504 ई. 
1516-1556 ई. 
1556-1598 ई. 
1598-1621 ई. 
1621-1665 ई. 
1665-1700 ई- 
1708-1746 ई. 


1533-1584 ई. 


, 1613-1645 ई. 


1645-1616 ई. 
1676-1682 ई. 
1682-1689 ई. 


पीटर 1 (Peter 1) 

कैथरीन 1 (Catherine 1) 

` पीटर II (Peter II) 

ऐन (Anne) 

इवान VI (Ivan VI). 
एलिजाबेथ (Elizabeth) 
कैथराइन II (Catherine II) 


हेप्सबर्ग सप्राट (Hapsburg Emperors) 


फ्रेडरिक II (Frederick II) 
मैक्सिमिलियन | (Maximilian 1) 
` चार्ल्स V (Charles V) 
- फर्डिनिण्ड (Ferdinand 1) 
मैक्सिमिलियन 11 (Maximilian II) 
रुडोल्फ II (Rudolf 11) 
मैथियास (Matthias) 
फर्डिनेण्ड II (Ferdinand II) 
फर्डिनिण्ड गा (Ferdinand Il) ` 
लिओपोल्ड I (Leopold 1) 
3 ; ; आस्ट्रिया (Austria) 
लिओपोल्ड 1 (Leopold 1) | 
जोसेफ I (Joseph I) 
चार्ल्स II (Charles II) 
» मेरिजा थिरिजा (Maria Theresa) 
जोसेफ II (Joseph 11) 


NYT (Prussia) 
फ्रेडरिक विलियम (Frederick William) 
फ्रेडरिक III (Frederick II) 
फ्रेडरिक विलियम 1 (Frederick William I) 
फ्रेडरिक II (Frederick II) = 
फ्रेडरिक विलियम I (Frederick William II) 
पेपेसी (Papacy) 

एलेक्जेण्डर VII (Alexander VII) 
` क्लीमेण्ट IX (Clement IX) 
क्लीमेण्ट X (Clement X) 
इन्नोसेण्ट XI (Innocent XI) 
एछेक्जेण्डर VIII (Alexander शा) 
इन्नोसेण्ट XII (Innocent XT) 
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1689-1725 ई. 
1725-1727 ई. 
1727-1730 ई. 
1730-1740 ई. 
1740-1741 $. 
1741-1762 $. 
1762-1796 ई. 


1440-1493 ई. 
1493-1519 ई. 
1519-1556 ई. 
1556-1564 ई. 
1564-1576 ई. 
1576-1612 ई. 
1612-1619 ई. 
1619-1637 ई. 
1637-1657 ई. 
1658-1705 ई. 


1658-1705 ई. 
1705-1711 ई. 
1711-1740 ई. 
1740-1780 ई. 
1780-1790 ई. 


1640-1688 ई.. 


1688-1713 ई 


1713-1740 ई. 
1740-1786 ई. 
1786-1797 ई- 


1655-1667 ई. 
1667-1669 $. 
1670-1676 ई. 
1676-1689 ई- 
` 1689-1691 ई 
. 1691-1700 ई- 
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क्लीमेण्ट XI (Clement XI) : . 1700-1721 ई 
इन्नोसेन्ट XIII (Innocent XII) 1721-1724 ई. 
बेनेडिक्ट XIII (Benedict XII) 1724-1730 ई. 
क्लीमेण्ट XII (Clement XII) 1730-1740 ई. 
बेनेडिक्ट XIV (Benedict XIV) 1740-1758 ई. 

` क्लीमेण्ट XIII (Clement XII) Fs ` 1758-1769 ई. 
क्लीमेण्ट XIV (Clement XIV) 1769-1774 ई. 
पायस VI (Pius VI) > _ ‘1715-1799. 
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विशव के प्रमुख युद्ध, लड़ाइयां, 
' सन्धियां a समझौते 


[IMPORTANT WARS, BATTLES TREATIES 


ALLIANCES IN WORLD] 
La 
शैटिलान की लड़ाई (Battle of Chatillon) 1453 ई. 
सौवर्षीय युद्ध की समापि (Hundred Years War Ends) 1453 ई 
गुलाब के फूलों का युद्ध (War of Roses) A ई 
बोसवर्थ की लड़ाई (Battle of Bosworth) 1485 ई 
इटेपिल्स की सन्धि (Treaty of Etaples) 1492 ई 
स्पर्स की लड़ाई (Battle of Spurs) 1513 ई 
पिंकी की लड़ाई (Battle of Pinkie) 1547 ई. 
एडिनबर्ग की सन्धि (Treaty of Edinburgh) 1561 ई. 
फ्रांस में धार्मिक युद्ध (Wars of Religion begins) 1562 ई 
तीसवर्षीय युद्ध (Thirty-years War) ® „1615-1688 ई 

एजहिल की लड़ाई (Battle of-Edgehill) 1642 ई 
वेस्टफेलिया की सन्धि (Treaty of Westphalia) 1648 ई 
डावर की सन्धि (Treaty of Dover) 1670 ई 
तृतीय-डच युद्ध (Third Dutch War) 1672 ई. 
निमवेगेन की सन्धि (Treaty of Nimwegen) 1678 Š. 
अंग्रेजी उत्तराधिकार (War of English Succession) 

अथवा Or 1689-1697 ई 
लीग ऑफ आगसबर्ग का युद्ध (War of League of Augsburg) 
बोयेन की लड़ाई (Battle of Boyne) + 1690ई 
la Ces of Ryswick) - 1691 

का युद्ध (War of Spanish Succession 22 -1713 $: 

रेमिढीज की लड़ाई (Battle of Ramillies) : ae 1706 ई 
यदैक की सन्धि (Treaty of Utrecht) 1713 ई. 
केप पेसारो कीं लड़ाई (Battle of Cape Passaro) 1718 ई- 


पोहैण्ड के उत्तराधिका का बुद्ध War 909 Succession), 1733-1736 ई. 
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आस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध (War of Austrian Succession) 1739-1748 £.- 
जेनकिन्स के काने का युद्ध (Jenkin’s Ear War) 1740 ई. 
डेटिन्जेन की लड़ाई (Battle of Dettingen) 1743 § 
एक्स-ला-शापेल की सन्धि (Peace of Aix-la-Chapelle) 1748 ई. 
सप्तवर्षीय युद्ध (Seven-years War) 1756-1763 ई. 
लेक्सिंगटन तथा बंकर्स हिल की लड़ाइयां (Battle of Lexington & 

Bxnker’s Hill) 1775 ई. 
वार्साय की सन्धि (Treaty of Versailles) 1783 ई. 
फ्रांस की क्रान्ति/बास्तील का पतन (French Revolution/Fall 
` of Bastille) 1789 ई. 
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Bee परिशिष्ट Se 
विश्व के इतिहास की प्रमुख तिथियां 


[IMPORTANT DATES OF WORLD HISTORY] 


- 


1453 $. * कुस्तुन्तुचियां पर तुर्कों का अधिकार, आधुनिक युग का श्रीगणेश, 
À सौवर्षीयं. युद्ध समाप्त, पुनर्जागरण प्रारम्भ। 

1455 ई. * गुलाब के फूलों का युद्ध, (इंग्लैण्ड में) प्रारम्भ 
1461 ई. इंग्छैण्ड में एडवर्ड IV सिंहासनारूढ़। 

1483 ई. रिचर्ड I (इंग्लैण्ड) शासक घोषित, मार्टिन छूथर का जन्म। 
1485 ई. ट्यूडर वंश की स्थापना, हेनरी VIT सिंहासनारूढ़। 
1492 ई. कोलम्बस द्वारा अमरीका की खोज। 

1494 ई. फ्रांस द्वारा इटली पर विजय। 

1498 ई. , वास्कोडिगामा दारा भारत की खोज। 

1509 ई. इंग्लैण्ड में हेनरी VI शासक बना। 

1511 ई. ` होली लीग। 

1516$. : चार्ल्स. स्पेन का शासक बना। 

1517 ई. धर्म सुधार आन्दोलन प्रारम्भ। 

1519 $. सम्राट मैक्सिमिलियन की मृत्यु। 

1524 ई. जर्मनी में कृषकों द्वारा विद्रोह। 

1529 $. फ्रांस व स्पेन में काम्ब्राई (Cambrai) की सन्धि। 
1546 ई. FR की मृत्यु। Í 

1547 $. gous में एडवर्ड VI सिंहासनारूढ़। 

1553 ई. इंग्लैण्ड में मेरी ट्यूडर शासिका बनी। 

1556 ई. चार्ल्स \ द्वारा पद-त्याग। 

1658 ई. इंग्लैण्ड में एडिजाबेथ 1 शासिका बनी। 

1560 ई. हेनरी 11 की मृत्यु। 

1564 ई. शेक्सपियर का जन्म। 

1577-81 ई. Sh द्वारा विशव का जहाज द्वारा भ्रमण। 
“1580 ई. स्पेन द्वारा पुर्तगाल पर विजय। 

1588 ई. स्पेनिश आर्मडा की घटना। 

1589 ई. 'हेनरी ऑफ नावारे फ्रांस का शासक बना। 
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1598 ई. फिलिप 1 की मृत्यु। 
1600 ई. ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना। i 
1603 ई. seats प्रथम की मृत्यु, इंग्लैण्ड में जेम्स 1 द्वारा खुअर्टबंशीय शासन 
; स्थापना। 
1610 ई. ` फ्रांस में हेनरी 1४ की हत्या व B-XI शासक। 
1616 ई. शेक्सपियर की मृत्यु। : 
1618-48 $. Mafa gal ` 
1625 ई. इंग्लैण्ड में चार्ल्स 1 शासक बना। 
1642-49 ई. इंग्लैंण्ड में गृह-युद्ध। ' 
1643 ई. लुई XIV फ्रांस का शासक बना। 
1648 ई. वेस्टफेलिया की APA 
1649 ई. इंग्लैण्ड के शासक चार्ल्स 1 को मृत्यु-दण्ड। 
1649-59 $. ` इंगछैण्ड में कामनवेल्थ व प्रोटेक्टोरेट। 
1660 ई. Sous में राजतन्त्र की पुनर्स्थापना, चार्ल्स 7 शासक। 
1683 ई. कोलबर्ट की मृत्यु। 
1685 ई. इंग्छैण्ड में जेम्स [1 शासक। : 
1688 ई. लुई XIV द्वारा जर्मनी पर विजय, इंग्लैण्ड में गौरवपूर्ण क्रान्ति] ` 
1689 ई. पीटर महान्‌ शासक बना। ; 
1697 $ रिजविक (Rsywick) की सन्धि। 
1700 ई. स्पेन के चार्ल्स | की मृत्यु। 
1701 ई. प्रशा राज्य बना, फ्रेडरिक 1 शासक। 
1702-13 ई. स्पेन में उत्तराधिकार का युद्ध। 
711$. > चार्ल्स VI be 
3ई. ` Utrecht) की सन्धि। 
ae : ` — हेनोवर वंश की स्थापना, जार्ज 1 शासक। 
1715ई. - हुई हुए का राज्याभिषिक। 
1718 ई. ` स्वीडन के चार्ल्स XU की मृत्यु। : oe 
1721 §. . sug में कैबिनेट प्रणाली की स्थापना, वाल्पोल प्रथम | 
पीटर महान्‌ की मृत्यु। ; 
a जार्ज गा इंग्लैण्ड का शासक, सेन द्वारा raet पर आक्रमण। 
-48 ई. आठ्या के उत्तराधिकार का gal F 
Be आरिया. में मेरिया थिरिजा व AM में फ्रेडरिक महान्‌ का 
सिंहासनारोहण। ` 
1748 ई. एक्सःला-शापेल की सन्धि। 
i सप्तवर्षीय युद्ध 
LE ` इंग्हैण्ड में जार्ज पा शासक बना। 
1762 ई. रूस में कैथराइन I डारा पदत्याग - 
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eee “८प/तशमतदल्‍द ६7: 


पोरैण्ड का प्रथम विभाजन। 

बोस्टन टी पार्टी। 

लुई XVI का राज्याभिषेक। . 
अमरीका का स्वतन्त्रता संग्राम प्रारम्भ। 
मेरिया थिरिजा की मृत्यु। 


, अमरीका का स्वतन्त्र होना 


फ्रेडरिक महानू की मृत्यु। ge 
फ्रांस की क्रान्ति Sa arate का पतन, टेनिस कोर्ट की शपथ, 
मानव अधिकारों की घोषणा, वाशिंगटन अमरीका के प्रथम राष्ट्रपति 
बने। " 
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